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।पानमानीं में बिशेषांक के रुप में प्रकाशित. 


श्रद्धेय स्वांमी समर्पणानन्द जी महाराज के ग्रन्थ रत्न 
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घड़ी शब्द का अर्थ समय की इकाई २४ मिनट भी दै और समय 
प्रदर्शक यन्त्र भी है । प्रदत्त चित्र में मध्य परिधि ३६० अंशों में, बाहरी , 
' अदवनी आदि २७ नक्षत्रों और भीतरी मेषादि १२ राशियों में विभाजित | 
“है पृ बिन्दु पृथ्वी, र रवि की ओर चं चन्द्रमा की स्थिति को प्रदशित | 
| करते हैं। इन राशियों नक्षत्रों को किसी ज्योतिविद के द्वारा अंधेरी रात में 
पहचाना भी जा सकता है। स्पष्ट है कि एक राशि में २ १/४ नक्षत्र या 
' ३००और १ नक्षत्र में १३ १/३" होते हैं। सूये आकाश का एक चक्कर 
| एक वर्ष में और चन्द्रमा अपने एक मास में करता है अर्थात्‌ चन्द्रमा की गति | 
सूर्य से १२ शुना है जैसे कि मिनट और घण्टे को सूइयाँ । - 
आज के दाशमिक युग में भी एक वर्ष में १२ मास होते हैं दिसम्बर | [| 
का अर्थ दसवां समझकर यह कहना कि पहले वर्ष में १० मास होते थे, |. 
भ्रान्ति मूलक है । एक बिन्दु पर ३६० अंशों, २७ या २८ नक्षत्रों की मान्यता 
इतनी ही प्राचीन है जितना वेद । 
जनवरी आदि अंग्रेजी मासों या रमजान आदि अरबी मासों के मास 
क्रम से यह समस्या स्पष्ट नहीं होती इसका स्पष्टीकरण भारतीय ज्योतिष से 
ही सम्भव है । गति भिन्तता के कारण सूर्य और चन्द्रमा की कोणात्मक | 
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दुरी परिवर्तित होती रहती है । ०° से १२” अंश तक शुक्ल पक्षीय प्रतिपदा, 
` १२” से २४“ द्वितीया १६८" से १5०० पूर्णिमा १८०° से १६२” कृष्ण पक्षीय 
प्रतिपदा और ३४८” से ३६०° तक की दूरी को अमावस्या कहा जाता है। | 
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सम्पादकोय 


जर्जरित मानव समाज के कायाकल्प की अब महती आवश्यकता हो 

चुकी है। अतः उसके कायाकल्प के लिये तथा बैदिक वर्णव्यवस्था के 
वैज्ञानिक ज्ञान के लिये वैदिक वर्णव्यवस्था के मूत्तस्वरूप श्री स्वामी 
समपेणानन्द जी की रहस्योद्‌्घाटनी लेखनी से लिखित उन्हीं के २९बे | 
आराधना दिवस पर यह कायाकल्प रसायन पावमानी पात्र में पाठकों के ' 
समक्ष प्रस्तुत करते हुए महान्‌ परितोष एवं उल्लास हो रहा है । वर्णाश्रम 
व्यवस्था के मूलाधार वेद चार हैं और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वदय, शूद्र तथा... 
ह्यचयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास व्यवस्थायें भी चार ही हैं और आश्चय 
एवं प्रसन्नता का विषय यह है कि पावसानी को अजस्र धारा का भी यह 
चौथा वर्ष है। पावमानी स्वयं भी आपको प्रतिवर्ष चार अद्धु में ही प्राप्त 
होती है। इन चारों चतुरको का केसा अद्भुत संयोग स्वयं ही बत गया। | 
आइये ! इन चतुरको के संयोग से हमारा कभी वियोग न हो और पाबमानी | 
सदैव हमारे मन मस्तिष्क एवं हृदय को पवित्र करती रहें, इसके लिये प्रमु 
से प्रार्थना प्रभु की ही मधुर वाणी में करें । ह 
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-ब्न० सुरेन्द्र कुमार व्याकरणाचाये 


पहली अगस्त अठारह सौ पञ्चानवे को मानवता ने एक नई 


खिड़की खोली और कौलागढ़ (देहरादून से ३ किमी० दूर) एक नया प्रकाश 


उतरा । उस समय स्वगे ने झाँककर धरती की ओर देखा था और ऋग्वेद 
की ऋचायें लोगों से बातचीत के लिये चली आई थीं । आप एक हाथ में 
वेद और दूसरे हाथ में शतपथ ब्राह्मण लिये धरती पर अवतरित हुए थे।. 
आपका शुभ नाम पण्डित बुद्धदेव विद्यालंकार (स्व० स्वामी समपेणानन्द 
सरस्वती) था । 

सूरज ने चाँद से तुम्हारे बारे में पुछा था। ग्रह और नक्षत्र ने लुक्‌- 
झुक मुस्कराकर तुम्हारी आरती उतारी । आशाओं के धूप और वेदिक धमं 
के दीपक जले, पत्तों ने हिलकर और फूलों ने खिलकर आपका स्वागत 
किया । पहाड़ की दरारों में सदाबहार वनपशा के फूल उल्लास में हँस पड़े, 
एक शान्ति थी, जिसमें लयबद्ध संगीत था । महासागर की लहरों पर प्रश्‍न 
साकार होने लगे । 


वैदिक इतिहास तुम्हें देखकर आश्‍चर्य और अदब से पीछे हट गया ।. 


आप स्वयं चलने की राह बनाते गये और चलते गये। हेरोक्लीज की. 
दसवीं वीरता के स्तम्भ के समान आप आर्य जगत्‌ में सर्वोच्च खड़े हो गये; 
आपने वेदों का छाता लगाया और महि दयानन्द सरस्वती जी के तत्व 
ज्ञान को प्रचारित किया । महर्षि कणाद, अंगिरा, वायु, याज्ञवल्क्यादि 
ऋषि आपको पहचानते थे और शताब्दियों से शिखर पर बेठकर निर्निमेष 
आपको देख रहे थे। नल और नील की भाँति आपने पुल बाँधा वेद और 
शतपथ के बीच । आपकी आवाज उसी तरह आई थी, जिस तरह किसी 
दिन महषि स्वामी दयानन्द वेदों के नीचे खड़े होकर भारतवासियों को क्या 
समस्त संसार को आर्य बनने के लिये ललकार रहे थे एवं बैदिक धर्म में 
दीक्षित कर रहे थे। 


ह आपकी आवाज को सुतकर जिस तरह अरब में हिरा की गुफा से 
नकली हुई आवाज को सुनकर मरुभूमि में जाता हुआ काफिला ठिठक 
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गया था और चौंक कर चारों ओर देखने लगा था, उसी तरह विधर्मी चौंक 
गये थे । 

पुरानी मान्यतायें और पुरानी कुरीतियाँ तड़तड़ जनक के धनुष की 
भाँति टूट गई । हिन्द महासागर की लहरें वैदिक इतिहाप की नूतन पंक्ियाँ 
लिखने लगीं। बूढ़े हिमालय ने धवल मस्तक उठाकर मौन भाषा में कुछ 
कहा । 

आपने एक ऐसा शतपथ भाष्य दिया जो शब्द से तो भाष्य हे ही 
शब्दातीत भी वह भाष्य है । आपने जो शतपथ का भाष्य दिया है वह शत- 
पथ के सत्‌पथ पर चलने के लिये पर्याप्त है। किसी पौराणिक के कहने पर 
कि आप स्वामी जी ! वैदिक धर्मावलम्बी होते हुए भी गीता का पाठ कर 
रहे हैं, क्या आप पौराणिक तो नहीं हो गये ? आपने सहसा उत्तर दिया-- 
मैं पौराणिक नहीं हो गया किन्तु गीता ही आर्यसमाजी हो गई' केवल कह- 
कर ही नहीं किन्तु गीता पर 'सामपेण भाष्य' लिखकर आपने सिद्ध कर 
दिया । 

आपकी कवित्व और अप्रतिम प्रतिभा कविगुरु कालिदास एवं भव- 
भति की याद दिलाती है। संस्कृत गद्य साहित्य बाणभट्ट और दण्डी 
इनकी रचनाओं की भूमिका उपस्थित करता है । 

योगिराज अरविन्द के शब्दों में ऋषि दयानन्द का भाष्य वेद की 
कुञ्जी है किन्तु ऋषि दयानन्द के भाष्य की fe आपका ये लघु निबन्ध 
हुँ । विदो के सम्बन्ध में क्या जानों क्या भुलों' तथा “किसकी सेना में भती 
होंगे कृष्ण की या कंस की' ये लघु पुस्तिकायें वैदिक मर्यादाओं के विरुद्ध 
वेद भाष्यकारों के लिये खुली चुनौती है । "पञ्चयज्ञ प्रकाश' यज्ञों के मर्मों 
को प्रकाशित करने में पुञ्ज है । 'कायाकल्प' मानवता का कायाकल्प करने 
में एक अमोघ मन्त्र है। द 

ऋग्वेद का मणिसूत्र' ऋगृचाओं के मम को उद्घाटित करने का एक 
अपूर्वं कल्प है । `त्रॅतबाद पुस्तक नास्तिकों के ऊपर वज्रपात का काम 
करता है । ह टु 

आपकी अपूर्व मेधा इतनी प्रबल थी कि विधर्मी शास्त्राथ छोडकर 
चले जाते थे । व्याख्यान से लोगों को मन्त्रमुग्ध करने की शक्ति आपके पास 
परिपूर्ण रूप से थी । आपकी प्रतिभा को देखकर पुज्य डाँ० भगवत जी को 
यह कहना पड़ा था कि इस धरती तल पर वेद विषय में पं० बुद्धदेव जसी 
सुझ-बुझ किसी के पास नहीं है। , 

परिचित की भाँति आप चिरन्तन मुस्कान बिखराते आये और 
अजनबी. की , तु रह चले गये । एक भावना जो इकट्टी नहीं हो पाई, एक 
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विचार जिसका सजन अधूरा ही रह गया, स्वर्ग और मर्त्यं की चाबी रूपी 
शतपथ भाष्य देकर आप कुहरे में न जाने कहाँ लीन हो गये । जनजीवन 
की आत्मायें आपको याद करती हुई उदास हैं। लोग सजे सजाये मञ्च पर 
जाते हैं किन्तु आपके बिना निराश होकर वापिस आ जाते हैं। राकेट 
अन्तरिक्ष में जाते हैं और प्रतिध्वनि की तरह चन्द्रमा से कंकड़, पत्थर और 
धूल लेकर वापिस चले आते हैं, मगर स्वर्ग का कोई सन्देश नहीं ला पाते 
हैं। इस समय कुहरे की चादर हटाकर शुद्धतेर वेद भाष्य मुस्कराते हुए 
झाँक रहे हैं और मानव की यज्ञ में बलि देने वाली बुद्धि से इशारे में बात- 
चीत कर रहे हैं। वेद, दर्शन, कला, साहित्य, संगीत और नृत्य के ऊपर एक 
गहरा काला अन्धकार आकर घिर गया है। उस अन्धकार में आपके द्वारा 
क यह गुरुकुल प्रभात आश्रम! उज्ज्वल नक्षत्र के समान चमक रहा 
॥ 
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कायाकल्प 


राष्ट्र स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ नव-निर्माण करने जां रहा है। 

मार्क्सवाद, साम्यवाद, समाजवाद न जानें कितने विदेशी वादों का 
आक्रमण इस समय हो रहा है। 

दूसरी ओर एक नवीन जागृति भी देखने में आं रही हैं, जो भारत 
में भारतीयता का साम्राज्य चाहती है। 

इस साम्राज्य की स्थापना न केवल चाहने से होगी, न नारों से। 
इसके लिये आवश्यक है सब वादों कां तुलनात्मक अध्ययने तथा भारतीय 
संस्कृति का युक्तिसंगत स्वरूप जनतां के सामने रखना । 

यही इस पुस्तक का ध्येय है । 

इससे न केवल भारत का अपितु समस्त मानव समाज का कायाकल्प 
हो यही लेखक की आशा है तथा प्रभु से प्रार्थना है । 


[रतीय संस्कृति का युक्ति संगत स्वरूप इस पुस्तक में देखिये । 


लेखक द्वारा जिस समय पुस्तक लिखी गई पुस्तक की. 
उपरोक्त समीक्षा उस समय की है। 
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0-7 क्क क BE ETT 
वह शैशव कितना मुग्ध था और कितना मंगलमय था। मानव- लि 
जाति ने हिमाचल के उत्तुद्भतम मैदान में, सूर्य की पुण्य किरणों के मंगल- अ 
गान में, जगदम्बा का स्तन्यपान करते हुए जन्म लिया था । भोलापन था, 
अज्ञान नथा। स्फृति थी, चञ्चता न थी । सरलता थी, दरिद्रता न थी । प्रेम 
था, मोह न था ॥ उत्साह था, ईर्ष्या न थी । दम था, दमन न था। आत्म 
गौरव था, मद न था । अङ्ग-अङ्ग में यौवन की शक्ति थी, हृदय में शैशव, 
का भोलापन था । मश्तिष्क में वृद्धावस्था का परिपाक था, आत्मा में शांति. 
थी, जिस प्रकार तपोवन में विरोधी जीव इकटठे हो जाते हैं। इसी प्रकार 
| चञ्चलता, प्रताप ओर प्रशान्ति इकटठे बसते थे । धरती फल-फूल से लदी 
| थी। 5 


॥ . आज वह मानव जाति परस्पर कलह, ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ, अज्ञान), 

| दरिद्रता-सब शत्रुओं के घोर आक्रमण से जजेरित हो चुकी है, जिस प्रकार, 
एक ही वट वृक्ष की जटाओं से तथा पवन प्रवाह के उड़ाये हुए उसके हौँ 
बीजों से उत्पन्न हुए अनेक वट वृक्ष अपनी एकता न पहचान कर एक-दूपरे 
को खाने दौड़ते हैं, वही अवस्था आज मानव जाति की है । यह काया आज. 
इतनी जजर हो चुकी है कि पहिचानी भी नहीं जाती । आज इसके काया-' 
कल्प का दिन आ पहुंचा है। | 


| कायाकल्प में लोग विश्वास रखें या न रखें। यह आज सर्वत्र 
५ 'विख्यात हो चुका है, ग्रन्थों में इसका वर्णन है । सुश्रुत में जो इसका वर्णन, 

है वह अभी प्रत्यक्ष देखने में नहीं आया। पाश्चात्य देशों में बन्दर कौ. 
| गिल्टियों से कायाकल्प होता है, परन्तु उसके प्रचार के दिन भी अभी द्र । 
| हैं, परन्तु यह मानव जाति का कायाकल्प तो. उस प्रकार की विवादास्पद: 
| वस्तु नहीं हे । पिछले दो सौ वर्षों में मानव जाति के अनेक अङ्ग अपनी, - 
कायापलट कर चुके हैं । यह भारत भूमि धरती का उत्तमाङ्ग है। कितवा 
दुःख है कि इसकी जरा (बुढ़ापा) अभी दूर नहीं हुईं। जब तक इसकी कार्या : 
न पलटेगी, मानव जाति का सर्वाङ्ग कायाकल्प नहीं होगा उस प्रभु की पा 
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| सते आज से ६४ वर्ष पुर्वं एक महायोगी ने इसके कायाकल्प का आरम्भ 
किया.था। यह कायाकल्प भारत का नहीं मानव जातिका है। भारत में. 
। उसका आरम्भ तो इसलिये हुआ कि उत्तमाङ्ग के सुधार होते ..ही शेष सब 
। अद्भ स्वयं यौवन की ओर भागने लगते हैं । भारत को धरती का उत्तमाङ्भः 
' इसलिये कहते हैं क्योंकि जो मानव जाति की एकता धरती के शेष देशों के 
ानव-' लिये एक मधुर कल्पना है । भारत के लिये वह मधुर इतिहास (इति+ह+ 
आस) है। 
कायाकल्प की प्रक्रिया मनुष्य देह को नवीन करने में ६ मास लेती 
आत्म है, फिर मानव जाति के विशाल देह को नवीन करने में ६ शताब्दी या ६ 
शैशव। सहस्राब्दी भी लग जायें तो धर्म के प्रथम लक्षण धैय को गँवाना नहीं 
शांति चाहिये। 
` लदी जिस यज्ञ का भारत में आरम्भ ऋषि दयानन्द ने किया था, जिसमें 
महाकवि रवीन्द्र, महात्मा कालंमार्क्स, महात्मा गांधी आदि प्रत्यक्ष रूप से 
अपने आपको आहुति कर गये और कर रहे हैं, जिसमें महामना भगवान- 
प्रकार, दास तथा महामना वेल्ज़ सरीखे मुनि लोग ज्ञानघृतधारा का प्रवाह कर रहे 
के ही. हैं, जिसमें वीर लेनिन, वीर मुसोलिनी तथा वीर हिटलर प्रत्यक्ष में बिरोधी 
-दूधरे होते हुए भी अनजाने ह॒विर्दान कर चुके हैं, उसी कायाकल्प यज्ञ में अब आगे 
आज, क्या करना होगा। यह इस लघु निबन्ध में लिखा गया है, इसमें मेरा कुछ 
नहीं है, ब्रह्मा से लेकर दयानन्द पर्येन्त ऋषियों ने जो कुछ कहा है, उसी के 
मन्थन से यह रसायन मौद्गल्य ने तैयार किया है । मैं तो यही कहेंगा कि: 
एवम्‌ परम्पराप्राप्तमिमम्‌ ब्रह्मषंयो विदुः । 
र्‌ की बस इसी रमायन को प्रजा के हाथ में देने के लिये यह चमृपात्र है । 
विद्रज्जन अपने नेत्र, श्रोत्र चमसों से स्वयं इसका पान कर और वाक्‌ 
स्पंद चमस से दूसरों को पान करावें । इसीलिये यह कायाकल्पक [री सोमरस 


कतना | †जब यह पुस्तक तिखो गई थी, तब ६४ वर्ष हुये थे, इसलिये यह 
या बदला तन गया । 
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तैयार किया गया है, जो इस पात्र को ठोकर भी मारेंगे, उन पर भी यदि | 
कोई छीटा इसका पड़ जायेगा तो उनका कल्याण करेगा, पीने वाले तो | 
अद्‌भुत देह पायेंगे ही । यही परम विनीत भाव से मौद्गल्य का ऋषितपंण | 
। है। इससे समस्त वर्तमान और भावी ऋषि लोग तृप्त हों, जिससे भूतकाल | 


| 

टः | 

Digitized by Arya Samaj न Chennai and eGangotri | 
| 

| 

| 


के ऋषियों का प्रयत्न सफल हो । यही सिर झुकाकर प्रार्थना करता है। 
अन्त में- | 
मा भ्राता भ्रातरं द्विक्षन्मा स्वसारमुत स्वसा । (अथर्वे० ३३०३) | र: 
जाया पत्ये मधुमतीम्‌ वाचं वदतु शान्तिवाम्‌ । (अथर्व० ३।३०।२) | 
मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समोक्षामहे । (यजु० ३६।१०) र: 
| 'भाई-भाई से द्वेष न करे और बहिन-बहिन से ।' 'पत्नी पति के लिये / 


मुदा भरी, शान्तियुक्त वाणी बोले ।' “हम सब प्राणियों को मित्र की आँख 
तै । 


ना सौद्गह्य 
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धर्म क्या है ? 


सूर्य उदय हुआ है वा नहीं यह बात कह कर बतानी नहीं पड़ती । 
प्रकाश और गर्मी स्वयं इस बात का परिचय देते हैं कि सूर्योदय हो गया । 
इसी प्रकार यदि कोई मनुष्य धर्मात्मा हो तो उसका परिचय यह कह कर 
नहीं दिया जा सकता कि वह मनुष्य धर्मात्मा है, क्योंकि उसने सौ बार 
नाम का जाप किया है, हजार बार गायत्री जपी है, एवं वह नित्य धर्म- 
पुस्तक का पाठ करता है । कोई मनुष्य सचमुच धर्मात्मा है या नहीं इसका 
पता इस बात से लगता है कि उसके चारों ओर रहने वालों से उसके 
व्यवहार से कोई सुखदायक प्रभाव पड़ता है या नहीं । अपने च ओर 
की अवस्थाओं में परिवर्तन धर्मात्मा-रूपी सूर्य की धूप है । बस, यदि हम 
यह जानना चाहें कि हम धर्मात्मा हैं या नहीं तो इसे हम अपने जाप और 
पूजा-पाठ से नहीं नाप सकते । इसे हम अपने चारों ओर होने वाले सुखदायक 
परिवर्तन से जान सकते हैं । लैम्प में प्रकाश है वा नहीं इसे हम इस बात 
से नहीं नाप सकते कि उसमें पूरा तेल भरा है वा नहीं । लेम्प के प्रकाश 
का माप केवल इस बात से हो सकता है कि उसके चारों ओर का अन्ध- 
कार दूर हुआ है या नहीं । सूर्यं बिना तेल-बत्ती के प्रकाशमान है । एवं 
बुझा हुआ दीपक तेल-बत्ती के होते हुये भी प्रकाशहीन है। इसी प्रकार 
कई मनुष्य पूजा-पाठ के बिना भी धर्मात्मा हैं, वे सूर्यवत्‌ हैं। और कई 
मनुष्य पूजा-पाठ करते रहने पर भी धमंहीन हैं । वे पाखण्डी हैं । परन्तु 
साधारण मनुष्यों को लैम्प के समान प्रकाश उत्पन्न करने के लिये पुजा-पाठ 
रूपी तेल-बत्ती की आवश्यकता रहती है । जो मनुष्य साधारण होते हुये 


भी पूजा-पाठ से तथा सत्संग से हीन हैं उनका दिया भी बुझा रहता है। _ 
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यह बात दूसरी है कि उनके दिये बुझने का कारण पाखण्ड का धुआँ नहीं, | 
अभिमान की आँधी है। दिया धुएं से बुझे चाहे आँधी से--इससे उसके | 
| प्रकाशहीन होने में कुछ अन्तर नहीं आता । जिस मुहल्ले में तुम रहते हो | 
॥ | यदि उसकी नालियाँ दुर्गन्धयुक्त हैं और चारों ओर कीचड़ सड़ रहा है, | 
| मच्छरों की बस्तियाँ बस रही हैं । लोग मैले-कुचेले, अनपढ़, रोगों के मारे | 
और निर्धेनता के सताये हुये हैं, और तुम इन अवस्थाओं में परिवर्तन करने / 
के लिये कुछ नहीं कर रहे हो तो मत समझो तुम धर्मात्मा हो। चाहे तुम | 
कितनी भी लम्बी समाधि लगाते हो, कितना भजन-कीर्तन करते हो, कितने | 
'' घण्टे-घड़ियाल बजाते हो, और कितनी भी सामग्री फूंक देते हो, तौ भी | व्य 
| तुम धर्मात्मा नहीं हो । यदि तुम्हारे मन्दिर की आरती ने, तुम्हारी लम्बी 
सन्ध्याओ ने और तुम्हारी पाँच नमाजों ने तुम्हारी आँखों को गरीबों का 

दुःख देखने के लिये, तुम्हारे कानों को उनकी दर्द-भरी आहें सुनने के लिये 

और तुम्हारे हाथों को उनके कष्ट-निवारण के लिए विवश नहीं किया, तो तुम 

| आंखे रखते भी अन्धे हो, कान. रखते भी बहरे.हो, हाथ रखते भी लूले हो। | 
संसार में आज तक जितने भी महात्मा धर्म का प्रचार करने आये वह इस ही | 
समवेदना की भावना का प्रकाश तुम्हारे दिए-बत्ती में जलाने आये थे। पादरी | 

लोग जब कहते हैं कि भसीह ने अन्धो को आँखें दीं, बहरों को कान दिये, | 
लूले-लज़ड़ों को हाथ-पैर दिये तो वह उस महात्मा के कारनामों को ठीक । 

रूप में पेश नहीं करते संसार के सभी महात्माओं ने अन्धो को आंखे दीं, | 

बह्रों को कान दिये, बूले-लङ्गडों को हाथ-पैर दिये । पर इस अभागे संसार | 

ने काम; क्रोध, मोह, लोभ, आंलस्य, प्रमाद आदि के घोर विष सें अपेने- | 

आपको अन्धा, बहरा, लूला, लङ्गड़ा बना डाला । जिस समय महात्मा | 

पुरषो की प्रेरणा से जागृत हुई समवेदना की भावना हमें अपने चारों ओर | 

फली हुई बिगड़ी अवस्था को परिवर्तन करके, इस धरती को साफ-सुथरी 

और आनन्द-भरी बनाने के लिए कटिबद्ध करती है, उस समय हमारी 

खोई हुई आँखें वापिस मिल जाती हैं, हमारे बहरे कान सुनने लगते हैं, 

- तत हुए ना फिर हरे हो जाते हैं । बस, जहाँ यह अपने 

र को अवस्था को सुखमय दशा में परिवर्तन 0 

जीती है वहीं धर्म हे व क तन करने की प्रबल भावना 


ee 
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धरती की वर्तमान अवस्था. 


यह धरती एक छोटा-सा ब्रह्माण्ड है । अर्थात्‌ परब्रह्म की शक्ति के 
गर्भ से निकले हुये अनेक अण्डों में से एक छोटा-सा अण्डा है । इसका 
व्यास ८ हजार मील लम्बा और परिधि २४ हजार मील है । इस पर इस 
समय की मनुष्य-गणना के अनुसार लगभग २ अरव १० करोड़ मनुष्य 
बसते हैं। यदि ये सब मनुष्य एक भाषा बोलें, एक मर्यादा में चलें, और 
इस धरती माता को अपनी माता समझें, समस्त मानव-समाज की सेवा 
को अथवा प्राणि-मात्न को सेवा को परमात्मा की आराधना का सब से 
बड़ा साधन समझें, तो इस धरती पर एक अवर्णेनीय सुख का साम्राज्य 
हों जाये । परन्तु क्या इस समय धरती की जैसी अवस्था होनी चाहिए 
वैसी है? क्या मानव जाति की एकं मर्यादा है ? क्या सम्पूर्ण मानव राष्ट्र 
को भूमिमाता से प्रेम है? क्या विश्व की एक भाषा है ? इस संमय भूमि- 
माता ७० मातृशूमियों में विभक्त है । इस समय अकेले भारत में २३ मुख्य 
भाषाएँ बोली जाती हैं। भारत में छोटी-बड़ी सब मिलाकर कुल २०० 
भाषाएँ हैं। विश्व का अनुमान तो इसी से लगाया जा सकता है । यदि 
छोटे-छोटे भाषा भेदों को भुला दें; तो विश्व में इस समय लगभग १०० 
मुख्य भाषाएँ बोली जाती हैं। मर्यादाओं की बात तो पूछो ही मत । 
“मुण्डे मुण्डे मतिभिन्ना तुण्डे तुण्डे सरस्वती”, अर्थात्‌ । “प्रत्येक खोपड़ी में 
अलग-अलग मति है और हरेक मुँह में अलग-अलग बात । 

सबसे अधिक कष्ट की बात तो यह है; कि मानव-जाति के शत्रु 
तो आपस में संगठित हैं, और मानव-जाति आपस में इतनी विभक्त है। 
संसार के किसी देश के लोगों से पूछिये; कि तुम्हारे देश पर यदि कोई 
शतु आक्रमण करे; तो तुम्हारा कत्तव्य क्या है? वे निश्चित रूप से उत्तर 
fr जी जान से शत्रु से लड़ना । यदि उनसे पूछा जाय; कि जब शत ने 
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आक्रमण किया हो उस समय जो लोग आपस में लड़ें, उन्हें आप क्या/ 
कहेंगे ? तो वे निश्चित रूप से ऐसे मनुष्यों को हत्यारे, देश-द्रोही आदि! 
| नामों से पुकारेंगे । किन्तु क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है, कि मानव | 
जाति के शत्रुओं के घोर आक्रमण की बाढ़ सिर पर रहते हुए भी, वे लोग 
जो मानव जाति का सर्वोत्तम हित करने की योग्यता रखते हैं, परस्पर | 
लड़ने में व्यस्त हैं। यदि इन भाइयों को कोई कहे; कि तुम देश-द्रोही हो; | 
| राष्ट्र हत्यारे हो; तो वे निःसन्देह लड़ने, मरने और मारने के लिए तैयार ' 
| हो जायेंगे । परन्तु यदि किसी शान्त आत्म निरीक्षण के समय में वे अपनी) 
। ओर देखें; तो उन्हें लज्जा से मुंह छिपाना पडे । | 


हत इससे ला लगता है कि इस संसार में धर्म की उचित मावा 

ब ग र । यदि धर्म का बिलकुल अभाव होता; तो मानव समाज 

| त सु हैं | 
| कुल विध्वंस हो जाता । परन्त ७० बड़े-बड़े राष्ट्र खड़े हैं । वे | 


न्तु जब तक मनुष्य समाज इकट्ठा 
ब तक धमं का पूरा विकास हुआ | 

नहीं छा 

ह 4004 कह सकते । जिस दिन सुख की धूप संसार के प्रत्येक कोने | 

ग पे प्र हा च: 

उस दिन धर्म का सूर्य अपने पूरे प्रताप पर पहुंचा है, ऐसा | 
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१. संसार के तीन प्रकार के शत्रु हें 


हमारे एक प्रकार के शत्रु आधिदैविक विपत्तियें हैं। जेसे अति- 
वृष्टि, अनावृष्टि, भूकम्प आदि । इनसे हम दो प्रकार से युद्ध कर सकते 
है 

(१) उत्तम आचरणों द्वारा, और (२) ईश्वराराधन से । 

यहाँ उत्तम आचरणों से अभिप्राय इन विपत्तियों का यथा-शक्ति 
प्रतिकार करने से है ! जैसे बाँध बाँधने द्वारा अतिवृष्टि का, नहरों द्वारा 
अनावृष्टि का, विशेष प्रकार के घर बनाकर भूकम्प का प्रतीकार करना- 
ये सब उत्तम आचरण हैं। आधिदैविक विपत्तियों के हमारे सब प्रतिकार 
पहिले उपाय के बिना अधूरे हैं, यह हमें कभी नहीं भुलाना चाहिये । 

मानव-जाति के दूसरे शत्रु आधिभौतिक हैं । सपे, बिच्छू, मच्छर, 
टिट्ठी आदि प्राणियों तथा डाका, युद्ध आदि परस्पर के कलह से जो कष्ट 
हमें पहुँचते हैं; वे हमारे आधिभौतिक-शल्रु हैं। इनका भी उपाय मानव- 
जाति की सम्मिलित शक्ति से इनका प्रतिकार करना ही है । वह प्रतिकार 
दो प्रकार का है-- 

(१) इन विध्वंसक शक्तियों को यथा-सम्भव उपकारी बनाना, और, 

(२) यदि ऐसा न हो सके तो इनका विध्वंस कर डालना । 

हमारे तीसरे शत्रु आध्यात्मिक हैं । आधिदैविक तथा आधि- 
भौतिक दोनों प्रकार के दुःख अन्ततोगत्वा हमारे आध्यात्मिक शत्रुओं 
के ही खेल हैं। इसलिये इस ग्रन्थ में इसी विषय पर विचार होगा, कि 
इनसे युद्ध करने के लिये मानव राष्ट्र का सङ्गठन किस प्रकार किया 
जाय । इससे पहले कि हम इन शलुओं से लड़ने के लिये मानव राष्ट्र को 
सङ्गठित करने का विचार करें, यह आवश्यक है, कि हम यह जानें कि 
यह्‌ | शत्रु कौन से हैं और किस प्रकार आक्रमण करते हैं। 
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२. संसार के पाँच आध्यात्मिक शत्र 


संसार के पाँच आध्यात्मिक शत्रु हैं-- 


(क) अज्ञान, (ख) स्वार्थ, (ग) विक्रोश, (घ) आलस्य, | 


(ङ) अभाव । 
इनमें से प्रत्येक को एक-एक करके लेता हूँ । 


(क) अज्ञान- भगवान वेदव्यास ने गीता में कहा है-- नहि ज्ञानेन | 


सदृशम्‌ पवित्रमिह विद्यते ।” अर्थात्‌, “ज्ञान के सदश पवित्र वस्तु संसार में 
दूसरी नहीं है ।” इससे स्पष्ट है कि अज्ञान के समान अपवित्र वस्तु भी दूसरी 
नहीं है । मैं अज्ञान को सबसे बड़ा शत्रु इसलिये कहता हूँ, कि यह संसार 
के हितेषियों के हाथ से भी संसार का अहित करवा डालता है । जो लोग 


स्वभाव से दृष्ट हैं, जिन्हें पर-पीड़ा में निष्कारण आनन्द आता है, अथवा | 
जो स्वार्थवश दूसरों के हित का नाश करते हैं, उनके हाथों संसार का | 


अनिष्ट होना तो बिलकुल स्वाभाविक ही है। किन्तु अज्ञान से तो हित ' 


चाहने वाले भी, अपनी समझ में हित करते हैं ऐसा समझते हुए भी, 
अहित कर बेठते हैं। अथवा समस्या उपस्थित होने पर किकतंव्य-विमूढ़ 
होकर विवश हो बेठे रहते हैं। जिन मनुष्यों ने सत्य का प्रकाश करने 
वाले विज्ञानवेत्ताओं को धमकाया, सताया और जीते-जी जला तक. दिया, 
वे अपनी समझ में संसार का और स्वयं विज्ञानवेत्ताओं का--दोंनों का-- 
हित ही साध रहे थे जब तक रेलगाड़ी तथा व्योमयान का आविष्कार 


न हुआ था, मनुष्य दूर देशस्थित मनुष्यों का हित चाहते हुए भी विवश | 


थे । इस सारे दुःख का कारण था अज्ञान । 
मनुष्य को केवल विचारों के प्रकाश मात्र के लिए दण्ड नहीं देना 


चाहिए । क्योंकि न जाने जिन विचारों को हम आज सर्वथा सत्य समझते" 


हैं, कल उनमें कुछ परिवर्तन हो जाय | यह विचार स्वातन्त्र्य की भावना 
कोई गहरा सत्य नहीं है । किन्तु इतने से सत्य के यथार्य ज्ञान के न होते 
से कितने पूजा के योग्य महापुरुषों को बलिदान किया, जब इस पर विचार 
करते हैं तो आश्चर्य होता है। डेगची से ढक्कन उछलते किसने नहीं 
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ने मानव-जाति के इतिहास में कैसा विशाल परिवर्तन कर डाला है जब 
यह विचारते हैं तो यह कहना पड़ता है, कि तिनके की ओट पहाड़ छिपा 
पडा था । इसीलिए चरक महाराज के स्वर में स्वर मिला कर कहना 
पड़ता है कि “प्रज्ञापराधो सूलं सर्वरोगाणाम्‌” अर्थात्‌, “समझ का दोष 
सब रोगों की जड़ है । 

इस समय मानव जाति के सङ्गठन के सम्बन्ध में जो अज्ञान फैला 
हुआ है, आज तक साधारण सी सामाजिक उन्नति की बातों को लोक 
व्यवहार तक पहुँचाने में जितना श्रम का व्यय हुआ है, और जितना अभी 
तक शेष है, उसे देखकर तो और भी आश्चयं होता है । जो साधारण सी 
भूलें हम एक छोटे से परिवार के सम्बन्ध में होता सहन नहीं कर सकते; 
वे ही सारे मानव समाज को दुःख दे रही हैं, यह देख कर किसे आश्चर्य 
न होगा ? सच तो यह है; कि इस ग्रन्थ में मानव समाज के कायाकल्प 
के लिए जो उपाय मैं लिखने लगा हूँ वह इतने सरल और लोक विदित 
हैं; कि उन्हें लिखते समय लज्जा अनुभव होती है । किन्तु जब यह देखता 
हँ कि इन साधारण से मनोवैज्ञानिक तथ्यों के ठीक प्रयोग न होने से संसार 
में कितना दुःख बढ़ रहा है; तो प्रेम, लज्जा और संकोच पर विजय पा 
ही लेता है । 


(ख) स्वार्थे- संसार का दूसरा शत्रु स्वार्थ अथवा तृष्णा है। यों 
तो महात्माओं को छोड़ कर साधारण मनुष्य मात्र स्वार्थ और प्रेम के 
मेल का परिणाम है । किन्तु कई मनुष्यों में यह स्वार्थ असाधारण माता में 
पाया जाता है । भत हरि जी ने मानव समाज के बड़े सुन्दर विभाग किये 
हैं। वे लिखते हैं--- 


एके ते पुरुषाः परार्थघटकाः स्वार्थ विनिघ्नन्ति ये 
सामान्यास्तु परार्थमुद्यमभृतः स्वार्थाविरोधेन ये। 
सेऽमी मानुषराक्षसाः परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये 

ये निघ्नन्ति निरर्थकम्‌ परहितं ते के न जानीमहे ॥ 


अर्थात्‌, इस संसार में चार प्रकार के मनुष्य हैं- 


(१) “के महात्मा लोग जो अपने स्वार्थ का त्याग करके.दूसरों का 
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(२) “वे लोग जो यदि उनके स्वार्थ को हानि न पहुँचती हो; तो| 
यथाशक्ति परोपकार भी करते हें । संसार में सब से अधिक 
संख्या इन्हीं लोगों की है । । 

(३) “वे लोग जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के स्वार्थ का नाश. 
करते हैं । | 

(४) “वे लोग जो ठीक उसी प्रकार निष्काम भाव से दूसरों की | 
हानि करते हैं; जिस प्रकार निष्काम भाव से महात्मा लोग | 
दूसरों का हित करते हैं। भतृ हरि जी कहते हैं कि इनका) 
क्या नाम धरू, सो समझ नहीं आता ।” | 

सो स्वार्थ मनुष्य को राक्षस बना देता है । यह काम, लोभ, मोह | 

और अभिमान के रूप में प्रकट होता है जिन में से काम और लोभ मुख्य हैँ । 

(ग) विक्रोश-मनुष्य जाति का तीसरा शत्रु विक्रोश है । यह वह 

दुर्गुण है जिसके कारण वे मनुष्य उत्पन्न होते हैं; जिन्हे भर्तृ हरि जी ने 
चौथी श्रेणी में रखा है । कई मनुष्यों में दूसरों के दुःख में आनन्द लेने की | 
स्वाभाविक दुष्प्रवृत्ति होती है वह काम, क्रोध, लोभ आदि किसी भी | 
कारण से नहीं, किन्तु निष्कारण, दूसरों को पीड़ा देते हैं। उनके हृदय | 
में जो स्वाभाविक विध्वंसकारिणी प्रवृत्ति होती है; उसे हमने अनुक्रोश के | 
उलटे विक्रोश का नाम दिया है। | 
वस्तुतः देखा जाये तो स्वार्थ और विक्रोश का मूल भी अज्ञान है। 
यदि इन मनुष्यों को अपने कर्मों के फल का पूर्ण रूपेण ज्ञान हो जाये; तो | 
ये क न करें। पूर्ण ज्ञान से हमारा तात्पर्य है; कि उन्हें साक्षात्कार | 
होज क उपदेश-मात्र से ज्ञान तो सबको मिल ही जाता है । 
i “मानव समाज का चौथा शत्रु आलस्य है । इसे हमने 
स्वाथ तथा विक्रोश से अलग इसलिए रखा है; क्योकि क | 
मनुष्यों में भी पाया जाता है। यह वही वस्तु है जिसे गीता में-- | 
“तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं स्व देहिनाम्‌ । | 
प्रमादालस्यनिद्राभिस्तञ्चिबध्नाति भारत । धमाल सारत गीता: | गीता १४६ 


न उत ह्‌ 
देता है अज्ञान से तम उत्पन्न होता है; जो सब प्राणि-मात्र को मूढ़ बना 
है । यह तमोगुण प्राणियों को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के बन्धनी | 
से बाँधता है । । 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar । 


छ 


| 
| 
|| 


| 
| 
| 
| 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


संसार के पाँच आध्या र्मिक शत्रु ८ 


के नाम से याद किया है । बहुत-से मनुष्य ऐसे पाए जाते हैं; जो 
संचित धन में से सहस्रों दान करते हैं; परन्तु स्वयं कुछ कार्य नहीं करते । 
उनमें पराए दुःख में समवेदना पाई जाती है । वे दान भी करते हैं इसलिए 
उन्हें स्वार्थी कैसे कहें वे किसी को दुःख भी जहाँ तक बन पड़ता है, 
नहीं देते । परन्तु स्वयं करते कुछ नहीं । इनका दोष आलस्य है। संसार 
में किसी को दुःख “न देना” इतने मात्र से मानव-जाति का कल्याण नहीं 
हो सकता । प्रत्येक मनुष्य को कुछ न कुछ दिना” चाहिए । किन्तु भारत- 
वर्ष में तो बहुत से धामिक सम्प्रदाय तक ऐसे हैं; जो दुःख न देना मात्र 
में धर्म की इति श्री समझते हें । उनका कहना है कि-- 
अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम । 
दास सलूका कह गए सबके दाता राम ॥ 
ऐसे मनुष्य सचमुच अजगर की तरह - चुपचाप पड़े रहते हैं। 
अजगर तो किसी को दुःख भी देता है; परन्तु वे किसी को दुःख नहीं 
देते । किन्तु ऐसे मनुष्यों से भी मानव समाज का हित नहीं हो सकता । 
इसलिये हमने आलस्य को मानव समाज का चौथा शत्रु माना है। 
वेद में इस पुरुषार्थ की क्रिया को सवन (०६४३८६00) के नाम से 
पुकारा गया है । अर्थात्‌ हरएक मनुष्य का धर्म है; कि वह किसी-न-किसी 
पदार्थं में से सार को खींच निकाले । किसान बीज को साधन बनाकर 
धरती में से अन्न सवन करता है । बढ़ई अपने यन्व्रों से लकड़ी में से उप- 
करणों का सवन करता है । रसायनशास्त्र का विद्वान्‌ पदार्थों में से उनके 
परस्पर सम्बन्ध की विद्या के तत्त्वों का सवन करता है। और फिर वे 
सब इन सवनों के परिणाम सोमों को भगवान्‌ की भेंट करते हैं । जो सवन 
नहीं करते, वे प्रभु के प्यारे नहीं हैं । वेद में कहा है “यः सुन्वतः सखा 
तस्मा इन्द्राय गायत” (ऋ० १।४।१०) अर्थात्‌ “जो सवन करने वालों का 
सखा है, उस इन्द्र के (परमात्मा वा राजा के) गीत गाओ” । 
इसी प्रकार ऋग्वेद दशम मण्डल सूत्र में लिखा है-- 
श्रमस्य दायां विभजन्त्येभ्यः। _ 
क अर्थात्‌ मनुष्य समाज के नेता, मनुष्यों को उनके श्रम का फल 
ब हे । 
क = ह सो आलस्य सवन का उलटा है । यह भी मानव-जाति का महा- 
नु है। 
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(ङ) अभाव--मानव-जाति का पाँचवाँ शत्रु अभाव है । वस्तुत 
सोचें तो इसका भी मूल अज्ञान है । किन्तु इसको हमने अन्य शत्तुओं से | 


पृथक्‌ इसलिए रखा है, कि यह उन मनुष्यौं से भी पाप करवाता है, जो 


| 


स्वभाव से दुष्ट अथवा आलसी नहीं हँ । उदाहरण के लिए किसी देश में | 
दुभिक्ष आ पड़े, तो वहाँ अच्छे पुरुषों को भी अपना-आप सस्भालना कठिन | 
हो जाता है। किसी ने क्या अच्छा कहा | 
बुभुक्षितः किन्न करोति पापस्‌ । | 
क्षीणा नरा निष्करुणा भदन्ति ॥ | 
अर्थात्‌, “भूखा आदमी कौन-सा पाप नहीं कर डालता ? भुसे | 

लोग निर्देय हुआ करते हैं । 
यह अभाव दो कारणों से उत्पन्न होता है-- 
(१) उपभोग्य वस्तुओं के ह्लास से, और, | 
(२) उपभोक्ताओं की अति वृद्धि से । | 
ज्ञानी मनुष्य इन दोनों विपत्तियों का उपाय पहिले से सोचकर | 


| 
| 
| 


इनका प्रतिकार करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं, कि मानव-जाति का | 


मायया याड... 


सबसे बड़ा शत्रु अज्ञान है। 


| 
| 
| 
| 
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है. 


१. संविभाजन 


इस ग्रन्थ में हमारा मुख्य उद्देश्य मानव-समांज के संगठन-सम्बन्धी 
अज्ञान को दूर करना है । यदि इस धरती पर प्राणियों की संख्या इतनी 
बढ़ जाय, कि उनके लिए जीवनोपयोगी पदार्थ पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न 
न हो सकते हों; तो समस्या दूसरी होगी, और उसके उपायों पर हम 
किसी अगले अध्याय में विचार करेंगे । किन्तु अभी तक तो इस धरती 
की यह अवस्था नहीं है । परन्तु फिर भी इस संसार में सैंकड़ों मनुष्य 
दुभिक्ष, व्याधि, परिछदाभाव तथा परस्पर घात से पीड़ित हो रहे हैं, एक 
ओर तो लाखों मनुष्य दाने-दाने को तरस रहे हैं, दूसरी ओर लाखों मन 
अन्न इसलिए कोयले के स्थान में जलाया जा रहा है, कि कहीं अन्न सस्ता 
न हो जाय । इससे स्पष्ट है; कि मानव-समाज इस समय' अवति अथवा 
अभाव (8८4705) से पीडित नहीं। किन्तु मानव-समाज के वर्तमान दुःखों 
का कारण विद्यमान पदार्थों के ठीक विभाग का न जानना है । इसी अज्ञान 
को दूर करने के लिए वेद ने, शास्त्रकारों ने, तथा संसार के अन्य विद्वानों 
ने, जो कहा है उसका यथामति निष्कर्ष इस ग्रन्थ में देते हैं । 

इससे पहले; कि हम पदार्थों के ठीक बँटवारे के विषय में कुछ कहें 
यह आवश्यक है, कि हम यह जान लें, कि बॅटवारा किन पदार्थों का करना 
है। इन बंटवारे के पदार्थो को हम दो विभागों में बाँटते हैं-- 


(१) आलम्बन पदार्थ, और (२) अनुबन्ध पदार्थे । 


“आलम्बन पदार्थ” वे पदार्थ हैं जिनके बिना हमारी जीवन-यात्रा ' 


असम्भव है। यह पदार्थ संख्या में चार हैं-- 
(१) ज्ञान, (२) आहार, 
(३) परिच्छद (वस्त्र तथा निवास-स्थान), और (४) चिकित्सा ।. 
| राष्ट्र में प्रत्येक मनुष्य को, जो जान-बूझकर श्रम करसे से 
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इन्कार न करे, ये चार पदार्थ अवश्य मिलने चाहिएँ, और जो श्रम करने ह 

से इन्कार करे उसे भी श्रम करने के लिए बाधित करना चाहिए, न कि | हि 

| इन पदार्थों से वंचित करना चाहिए । रे 
| “अनुबन्ध पदार्थ” वे हैं, जिन के बिना हमारा जीवन-निर्वाह हो | अं 
सकता है । जैसे उच्चकोटि का संगीत, उच्च चित्र-कला, अति सुस्वादु। हो 

भोजन आदि । यह पदार्थ भी यथा-सम्भव सब को मिल सकें, तो अच्छा | स 

ए्‌ 


है । परन्तु यदि इन में किसी कारण वश, समाज के हित के लिए, कुछ 
प्रतिबन्धों की आवश्यकता हो, तो लगाए जा सकते हैं। यदि यह सब को | 
| प्राप्त न हों, तब भी समाज की व्यवस्था चल सकती है । 


क 
व 
अब हमारे पास एक कसौटी आ गई है, जिससे हम किसी समाज | बि 
की व्यवस्था के भले-बुरे होने का नाप कर सकते हैं। जिस समाज-व्यवस्था | अ 
में आलम्बन पदार्थो से कोई श्रमेच्छु वंचित न रहे, जिस में अनुबन्ध पदार्थ | ३ 
भी यथा-सम्भव सब तक पहुँचाए जा सकते हों, वह व्यवस्था समाज के रद 
लिए आदर्शं व्यवस्था है । | वि 
| 

वेद में परमात्मा के अनेक गुणों में एक गुण यह भी कहा है-- | 
विभक्तारं हवामहे वसोश्चित्रस्य राधसः । | 

सवितारं नूचक्षसम्‌ ॥ यजुः ३०।४॥ | स 

अर्थात्‌, “हम, मनुष्यों की ठीक परख कर सकने वाले, तथा हरेक | 


मनुष्य को आवश्यकताओं को पुरा करने में समर्थ, विविध प्रकार का ' 
ज्ञानवर्धक धन यथायोग्य सब में बाँटने हारे, सविता (परमात्मा अथवा 


णों को १ | प 

उसके गुणों को धारण करने बाले राजा) को पुकारते हैं।” । छै 

उ 

२. अधिकार भे 

किसी पदार्थ को उपयोग में लाने के लिये समाज जिस व्यक्ति को हे 

जिस अंश तक स्वतन्त्रता देता है उस अंश तक उसका उस पदार्थ पर 

| अधिकार कहा जाता है। दर 
| अ 
अन इस प्रश्‍न का उत्तर जानना हमारे लिए सरल हो गया, | म 


संसार में वस्तुओं पर किसी मनुष्य का कहाँ तक अधिकार है। जिन 
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अधिकारों के बँटवारे का परिणाम, पदार्थों के उस बॅटवारे के अधिक से 
अधिक समीप पहुँचता हो, जिस का हम पहिले वर्णन कर आए हैं, अर्थात्‌ 
जिस अधिकार विभाग से सब को आलम्बन पदार्थ (राधसः, यजुः ३०।४) 
अपेक्षित मात्रा में मिल जावें, तथा, अनुबन्ध पदार्थ भी अधिक से अधिक 
और इस प्रकार से मिलें, कि उससे ज्ञान की वृद्धि और अविद्या का नाश 
हो (चिती संज्ञाने, चित्रस्य, यजुः ३० । ४) तो वह अधिकारों का बँटवारा 
सबसे श्रेष्ठ है । 


इस समय लाखों मनुष्यों का भूखे मरना यह बताता है, . कि आज 
कल का बॅटवारा ठीक नहीं है । वेद ने कहा है-“न वा उ देवा: क्षुधमिद्‌ 
बधं ददुः ।” त्रहू० १० । ११ । ७१) अर्थात्‌, “देवों ने यह नियम बनाया है 
कि भूखों कोई न मरे ।” लाखों मनुष्य आज ज्ञानहीन हैं। उधर वेद की 
आज्ञा है कि “कल्याणी वाणी” (शिक्षा) सब को मिलनी चाहिए (यजुः 
३७। २) । इस से यह पता लगा, कि संसार में पदार्थो का बँटवारा 
ठीक नहीं । क्योंकि पदार्थो का बँटवारा ठीक नहीं है, इसलिए स्पष्ट है, 
कि अधिकारों का बँटवारा भी ठीक नहीं है । 


अब हमें देखना है कि वह अधिकारों का बँटवारा किस आधार 
पर हो-तो पदार्थों का बँटवारा ठीक हो सकता है। इस विषय में इस 
समय तक दो पक्ष प्रचलित हैं-- 


(क) जनमाधिकारवाद, और (ख) श्रमाधिकारवाद । 


(क) जन्माधिकारवाद-जन्माधिकारवादियों का कहना है, कि 
परमात्मा ने जिस मनुष्य को जिस कुल में जन्म दे दिया है, उसे उस कुल 
में जन्म लेने के कारण अपने पिता तथा अन्य पूर्वजों की सम्पत्ति का 
उपभोग करने का जन्मसिद्ध अधिकार है । यह सिद्धान्त केवल भारतवर्ष 
में प्रचलित हो, यही बात नहीं है; किन्तु समस्त संसार में (रूस को छोड़ 
कर) यही सिद्धान्त प्रचलित है। यह ठीक है, कि भारतवासियों ने इस 
सिद्धान्त को पराकाष्ठा तक पहुँचा दिया है । यहाँ राजा से लेकर भंगी 
Nn ह तार तथा कत्तंव्य जन्मसिद्ध हैं । किन्तु यूरोप, अमेरिका 
आदि देशो में भी सम्पत्ति पर उत्तराधिकार केवल जन्म के आधार पर ही 
माना जाता है । राकफेलर के पुत्र को अतुल धन-सम्पत्ति भोगने 
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का अधिकार है, किसी योग्यता के कारण नहीं; केवल मात्र इसलिए, कि | 
वह राकफेलर का पुत्र है। | 
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इस जन्माधिकारवाद के विषय में क्या कहा जाये ? वर्तमान युग | 
की सभी विपत्तियों का यही मूल कारण है । उन्नति के दो मूलमन्त्र हैं, एक 
भय, तथा दूसरा उत्साह । इन दोनों का गला घोंटने का इससे बढ़कर | 
आदर्शं उपाय दूसरा नहीं सोचा जा सकता । विशेषकर भय का तो इसमें | 
लोप ही हो जाता है। जब राकफेलर के पुत्र को भय न हो; कि किसी 
अवस्था में उसकी सम्पत्ति छीनी भी जा सकती है, और मंगत चमार को | 
यह उत्साह न हो; कि वह भी समाज में कभी बडी पदवी पा सकता है, | 
तो उन्नति कंसे हो? पाश्चात्य देशों में, जहाँ धन से ही उन्नति नापी 
जाती है, निर्धन को धनी बनने का तो किसी अंश तक अवसर. है, और | 
इससे बहुत से उद्योगी तथा बहुत से धूतं-व्यक्ति लाभ भी उठाते हैं। किन्तु | 
भय का वहाँ भी अभाव है। धनपति के पुत्र को किसी अवस्था में भी | 
पिता की सम्पत्ति के अधिकार से वंचित होने का भय नहीं है। इसके जो. 
दुष्परिणाम हैं वह इतने स्पष्ट हैं कि उनका विस्तार से वर्णन करना | 
अनावश्यक है। आज श्रमजीवी समुदाय की ओर से जो भयंकर क्रान्ति | 
का झण्डा खड़ा किया गया है, उसका मूलकारण यही अत्याचार है । अपने | 
दीघं अध्यवसाय, निरन्तर जागरूकता, इढ़ संगठन शक्ति, और श्रमजीवियों | 
के साथ मधूर तथा न्यायपूर्ण व्यवहार के बल पर, जो श्रमजीवी | 
पूँजीपति के क पद पर पहुंचे हैं, तथा उस समुपाजित सम्पत्ति में से करोड़ों | 
रुपया जिन्होंने दान द्वारा कला और विज्ञान की उन्नति तथा अन्य राष्ट्रीय 
उपकार के कामों में लगाया है, उनकी सम्पत्ति, सिवाय कुछ कट्टरपन्थी | 
साम्यवादियों के अथवा कुछ ईर्ष्यालु मनुष्यों के अन्य किसी को नहीं | 
अखरती । सो कट्टरपन्थी तो सत्य को मानने से इन्कार करते ही हैं, चाहे | 
वे मुसलमान हों, ईसाई हों, सनातनधर्मी हों, आयंसमाजी हों अथवा | 
साम्यवादी हों । किन्तु जो मनुष्य सत्य को रूढ़ियों से ऊपर समझते हैं, वें | 
साम्यवाद की रूढियो से भी दबने वाले नहीं हैं । अतएव यह मानना उचित | 
र है, कि जिन्होंने अपनी सम्पत्ति का अधिक-से-अधिक सदुपयोग किया 
हैं, उनकी सम्पत्ति किसी को नहीं अखरती । जो बात सत्यासत्य विवेचक | 
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हृदय लोगों को अखरती है, वह यह है कि वह पूंजी बिना परीक्षा के उस 


१ पंबीर्पात के पुत्न को क्यों मिले, और दुरुपयोग-पर-दुरुपयोग करने पर भी 
। उसके हाथों में क्यों पड़ी रहे ? 

डा इसका उत्तर बहुत से लोग विधाता का विधान, कर्मफल, भाग्य 
' एक वा ईशवराज्ञा के नाम से देते हैं । ईश्वर के सबसे बड़े शत्रु उसके यह 
i | भाग्यवादी भक्त हैं। वे भूल जाते हैं कि जिस भगवान्‌ ने हमें विशेष 
डप । अवस्थाओं में जन्म दिया है उसी ने हमें उन्हें अपने अनुकूल करने की 
च | शक्ति और आदेश भी तो दिया है। हाथ, पैर, आँख, नाक, कान और 
py | सबसे बढ़कर सिर यह सब मूल्यवान्‌ सम्पत्ति भगवान्‌ ने भाग्य के साथ 
ह । लड़कर उसे जीतने के ही लिये दी हैं । भगवान्‌ ने कहा है-- 
और | दूष्या दूषिरसि हेत्या हेतिरसि मेन्या मेनिरसि आप्नुहि श्रेयांसम्‌ । 
कन्तु अतिसमम्‌ क्रास ॥ अथवे० २।११।१ 
रं भी अर्थात्‌, “तू शस्त्रों को काटने वाला शस्त्र है, तू दूषणों को दूषित 


जो | कर देने वाली महाशक्ति है, तू चिन्ताओं का पहिले से चिन्तन करने वाला 
रना | अनागत विधाता है। उठ ! जो तेरे साथ की पंक्ति में हैं उन्हें पीछे छोड़ 
[न्ति और जो अगली पक्ति में हैं उनमें जा मिल ।” 


ह. | वह भगवान्‌ ही तो कहता है-- 

वीवी | कृतम्मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सब्य आहितः । अथवं ७।५०।८ 

रोडों | अर्थात्‌, “हे मनुष्य सदा यादं रख, पुरुषार्थ मेरे दाहिने हाथ में 
ट्रीय रहता है, और विजय ब्राएँ हाथ में रहती है ।” 

है! | भगवान्‌ का हाथ, पैर, सिर आदि शक्तिएं हमें देना ही इस बात 
हे | क प्रमाण है कि हमारा काम भाग्य से युद्ध करना है।. 

थवा | अतएव धनपतियों के पुत्र भी धन का सदुपयोग करें । हमें इसका 


वे. पूरा प्रबन्ध करना चाहिए। यह प्रबन्ध केवल तीन अवस्थाओं में हो 
चत सकेता है-- 


या (१) उन्हें धन के सदुपयोग की उत्तम-से-उत्तम शिक्षा दी जाय । | 
च्‌क केवल वाणी ही द्वारा नहीं, आचरण द्वारा भी । 
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(२) उन्हें यह भय हो; कि यदि वे सदुपयोग करना न सीखेंगे, तो 
उनकी सम्पत्ति छीन ली जायगी । । 
(३) यदि दुरुपयोग करें, तो छीन ली जाय । जिससे यह राग 
नियम केवल स्मृति ग्रन्थ की धारा मात्र न रह जाये । | 
जब तक ऐसा न होगा तब तक पूँजीपति, जिसमें पूजा की पंजी 
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% 


पाने वाले भारतीय ब्राह्मणाभास तथा राज्याधिकार की पूँजी पाने बाले. 
राजा तथा सरदार लोग भी सम्मिलित हैं संसार पर मनमामे अत्याचार! 
करते ही रहेंगे । | 


इसलिये भय तथा उत्साह दोनों का बाधक होने के कारण जन्मा-' 
धिकारवाद धर्मे-विरुद्ध है । उसके द्वारा संसार सुखी कभी नहीं हो! 
सकता । | 


| 

` (ख) श्रमाधिकारवाद -किसी पदार्थं पर किसी का अधिकार क्यों 

है इस विषय में जन्माधिकारवाद पर विचार हो गया । अब हम दूसरे | 
वाद श्रमाधिकारवाद पर आते हैं। श्रमाधिकारवादियों का कहना है, कि 
जिस किसी ने किसी पदार्थ को उत्पन्न करने में श्रम किया है, उसका उस | 


पर अधिकार है। किन्तु यह वाद भी युक्ति की कसौटी पर ठीक नहीं. 
उतरता । | 


हम प्रतिदिन देखते हैं, कि जीवन भर की क एक मनुष | 
चार विद्वानों की एक सभा को दान कर जाता र ला यी | 
ज चलाव । इसको सब प्रशंसा करते हैं, न केवल कोई इसे बरा नहीं| 
मानता, उल्टा ऐसा करने वालों की कीत्ति का चारों ओर विस्तार होता | 
है। यह स्पष्ट है कि उन चारों विद्वानों ने इस ५० सहस्र के उत्पन्न करने | 
में कुछ भी श्रम नहीं किया । दुसरी ओर जिसने श्रम करके यह ५० सहस्र 
रुपये इकट्ठे किए थे, वह जब विद्वत्समिति को यह रुपये दान करता है, 
तो स्पष्ट इस बात की घोषणा करता है कि मेरी अपेक्षा इस धन पर इस | 


विद्वत्समिति का अधिकार होना अच्छा है और प्रजा भी अपनी प्रशंसा 
हारा इस बात का अनुमोदन करती है । 


इसके दूसरी ओर यदि बही मनुष्य अपने इस ५० सहस्र रुपये के | 


| 
| 


नोट लेकर अपने एक मित्र को चाय पिलाने के समय उन नोटों को 
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जलाना आरम्भ करे; तो हर एक मनुष्य इस बात का विरोध करेगा; और 
चोहेगा, कि यह नोट उससे छीन लिये जावें । यदि वह मनुष्य झुझला कर 
यह कहे कि मेरी कमाई है, जैसे चाहूँ फूंकूं तो सब इसका विरोध ही 
करेंगे। उसका यह कहना ठीक ऐसा ही है जैसे कोई आत्महत्या करने वाला 
कहे मेरा शरीर है जैसे चाहूँ फूंक यह ठीक है, कि आत्महत्या के विरुद्ध 
राजनियम बन चुका है। किन्तु सम्पत्ति के नाश के विरुद्ध अभी राज- 
नियम नहीं बना, परन्तु बनना चाहिये । इसका विरोध कोई भी सहृदय 
मनुष्य नहीं कर सकता । जिस प्रकार किसी व्यक्ति का शरीर राष्ट्र की 
सम्पत्ति है उसी प्रकार सम्पत्ति भी वास्तव में राष्ट्र की है। उसे नाश 


| करने का भी किसी को अधिकार नहीं। कितु यह अधिकार का प्रश्न 
' हमारे सामने उपस्थित ही तब होता है जब कोई सम्पत्ति का दुरुपयोग 
। करता है। दूसरी ओर जब कोई अपनी श्रमोपाजित सम्पत्ति को अपने 


से योग्यतर मनुष्यों के हाथ में सौंपता है तो सारी प्रजा उसका अभि- 
नन्दन करती है । 


३. सदुपयोग 


इसलिए यही सिद्धान्त मानना ठीक है कि जो सम्पत्ति का सबसे 
अधिक सदुपयोग करे, उसी का सबसे अधिक अधिकार है और जो दुरु- 


। पयोग करे उसका अधिकार छीन लेना चाहिए। इस सिद्धान्त का नाम 


। “सदुपयोगवाद” है । 


४. साम्यवाद 


इसी प्रसङ्ग में लगे हाथों साम्यवाद के प्रश्‍न पर भी विचार कर 

लेना अयुक्त न होगा । 
सदुपयोग के आधार पर ही साम्य का प्रश्‍न भी अवलम्बित है । 
प्र संसार के सब मनुष्यों में अपने-अपने अधिकारों का सदुपयोग करने 
अ एक-सी हो तो सबके अधिकार भी समान हैं । परन्तु हम स्पष्ट 
शा हैं, कि ऐसा नहीं है । न सब मनुष्यों की भूख एक सी है, न श्रम- 
] कत सी है, न योग्यता, एक सी है येची जु i SEN स प्र सी है, 
न एक प्रकार की हैं | [| Ollection, 02 ar हि 
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| जिस प्रकार हमारी नाक के लिए एक पेड़े से लेकर एक थाल तक आ 
BF सब व्यर्थं हैं, कान के लिए सुगन्ध के एक बिन्दु से इत्रदान तक सबव्यध ठा 
हैं, रसना के लिए वीणा के एक स्वर से लेकर सम्पूर्ण राग रागिणी तक नि 
सब व्यर्थ. हैं. ऐसे ही बहुत से मनुष्यों के लिए सांसारिक वैभव व्यं हैं, है 
बहुत-सों के लिये कला के सूक्ष्म-से सूक्ष्म चमत्कार व्यर्थ हैं। वेद के. 
शब्दों में-- | सं 


समौ चिद्धस्तौ न समं विवष्टिः, । 
सम्मातरा चिन्न समं दुहाते। | 
यमयोश्चिञ्ञ समा वीर्याणि, 

ज्ञाती चित्‌ सन्तो न समं पृणीत्नः ॥ ऋणग्‌० १०१११७६ 


अर्थात्‌, “दोनों हाथ एक से दीखते हैं, पर इनकी क्रिया-शक्ति एक 
समान नहीं है, एक माँ से पैदा होने वाली एक-सी दो गौवें एक समान, 
दुध नहीं देती, दो जोड़ियाँ भाइयों की शक्तियें भी एक समान नहीं होती, 
एक ही वंश के दो व्यक्ति एक समान दान नहीं करते हेग | 


इस अवस्था में सबको एक समान अधिकार देना युक्ति-संगत नहीं | 
है। ऐसा न कभी हुआ है, और न होगा ही । जो लोग अपने आपको | 
अतिक्रान्त साम्यवादी कहते हैं, वे भी जब कोई सभा करते हैं, तो उसमें 
एक सभापति अवश्य होता है, और उनकी सेना में भी सेनापति अवश्य 
होता है । सभापति और सेनापति की आज्ञा मानना सबके लिए आवश्यक | 
होता है। और न मानने वाले को यथोचित दण्ड भी दिया जाता है। | 
इससे स्पष्ट है, कि अधिकारों में साम्य कभी नहीं हो सकता। हाँ, योग्यता | 


के बदले जन्मसिद्ध अधिकार अथवा श्रमसिद्ध अधिकार मानना अवश्य | 
हानिकारक है । ; । 


क कर्त की TT ATO. ता भा सघ. क 
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| ५ इसका यह अर्थ नहीं कि जन्म अथवा श्रम का योग्यता के निर्णय | 

| में कोई स्थान नहीं । किन्तु इसका अर्थ यही है; कि जन्म अथवा श्रम भी 

| सदुपयोग की सम्भावना में सहायक MEE सकते हैं । जिस मनुष्य ने आयुर्वेद | 
की विद्या का अभ्यास किया है; उसके यहाँ यादि कई पीढ़ियों सेयही : 
कार्य चल*ओती ही'तो उसकी मरी क बन ना निस्सन्देद 


De 
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अधिक है । जिस मनुष्य ने कोई पदार्थ श्रम द्वारा उत्पन्न किया है, उसके 
द्वारा दुरुपयोग की सम्भावना बहुत कम है, यह ठीक है । किन्तु अधिकार का 
निर्णायक सदुपयोग ही है, इसमें अब कुछ सन्देह नहीं रहा । इससे स्पष्ट 
है कि बड़े-छोटे का भेद असह्य नहीं, किन्तु निराधार भेद असह्य है । 
सदुपयोग की सबसे अधिक सम्भावना ज्ञान और आत्मसंयम के 
संयोग में है । 
एक मनुष्य एक रोगी की सेवा कर रहा है। मान लीजिये कि 
माता अपने रोगग्रस्त बच्चे की सेवा कर रही है। वह्‌ निरन्तर जाग 
सकती है । जितना स्वार्थत्याग वह बच्चे के लिए कर सकती है, कौन 
करेगा ? किन्तु वह नहीं जानती कि इस समय बच्चे के लिये क्या करना 
चाहिये । बच्चे के पेट में ददे है। परन्तु वह दीवार पर देवी का चित्र 
बना कर उसके सामने दिया जला रही है, कि इससे बच्चे का कष्ट दूर 
हो जाय । बच्चे का रोग बढ़ता जाता है। बच्चे की पढ़ी-लिखी चाची उसे 
औषध देना चाहती है । माता नहीं देने देती । यहाँ माता अपने अधिकार 
का जो दुरुपयोग कर रही है, उसका कारण सदिच्छा का अभाव नहीं है, 
किन्तु अज्ञान है। इस अज्ञान के वशीभूत होकर मनुष्य जाति नेन 
मालूम कितनी निरपराध स्त्रियों को चुडेल कहकर जीते-जी अग्नि के 
अर्पण किया है । सो अधिकार के दुरुपयोग का सबसे बड़ा कारण अज्ञान 
और सदुपयोग का सबसे-बड़ा कारण सम्यग्ज्ञान है । यह स्पष्ट हो गया। 


सदुपयोग का दूसरा आधार आत्म-संयम है । एक मनुष्य को वेद्य 
ने खटाई खाने से रोका है । वह पढ़ा-लिखा, साक्षर मनुष्य भली प्रकार 
जानता है, कि इस समय खटाई खाना मेरे लिए विष के समान है । परन्तु 
वह्‌ जिह्वा के वशीभूत होकर खटाई खा लेता हे और रोग दूना बढ़ कर 
उसके प्राण ले लेता है । यहाँ ज्ञान का अभाव नहीं है । किन्तु आत्म-संयम 
का अभाव है। बस, यह ज्ञान और आत्म-संयम का मेल सदुपयोग का 
जन्मदाता है। 


| ताला मौलिक सिद्धान्त को आधार मान कर वैदिक-घर्मे में वर्ण- 
व्यवस्था की: ुखमा हुई है. Gurukul Kangri Collection, Haridwar र 
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॥ 
५. वेविध्य 


इस सिद्धान्त के आधार पर वणंव्यवस्था की रचना किस प्रकार 
हुई है, यह दिखाने से पहिले हुम एक और बात की ओर ध्यान दिलाना 
चाहते हैं। वह है वैविध्य। सब मनुष्यों में सब बातें एक समान नहीं 
हैं। फिर, जो बातें प्राणि-मात्र में समान भाव से पाई जाती हैं उनकी भी 
मात्रा समान नहीं है । कवि ने कहा है-- 


आहारनिद्राभयसेथुनञ्च 
सामान्यमेतत्‌ पशु भिनेराणास्‌ ॥ 


अर्थात्‌, “भोजन, निद्रा, भय और नर-मादा का सहवास--ये पशु 
और मनुष्यों में समान है ।” 


प्राणिमात्र में जो सामान्य बातें पाई जाती हैं उनका यह अच्छा 
परिगणन है। किन्तु आहार (भोजन) तथा निद्रा आदि भी सब में समान 
मात्रा में नहीं पाये जाते । जहाँ प्रकार भेद नहीं वहां मात्रा-भेद अवश्य 
है। इस अवस्था में, मानव-समाज के संगठन के लिए जो भी संविधान 
तैयार किया जाए उसमें इस वैविध्य का ध्यान अवश्य रक्खा जाना 
चाहिए । गणित शास्त्र में यह बात स्वयंसिद्ध मानी गई है, कि विषम में 
सम जोड़ने से विषम उत्पन्न होता है । जेसे--७, &, ११ विषम हैं । इनमें 
२, २ जोड़ने से७+२=६; ९५२११; ११+२=१३; हुए । ये भी 
विषम हुँ । यदि विषम को सम बनाना हो तो उनमें विषम जोड़ना पडेगा । 
जसे ७+ = १६ ९+७=१६; ११+५=१६। आश्चर्यं है कि समाज 
के पंडित सामाजिक संगठन के समय पर इस स्वयंसिद्ध को भूल 
जाते हैं ' 


हम एक साधारण सा रष्टान्त उपस्थित करते । यदि २० मनुष्यों 
को एक पंक्ति में बैठाकर पाँच-पाँच लड्डू बाँट दिये जावें, तो आपाततः 
यह व्यवहार समानता उत्पन्न करेगा । किन्तु यदि हम थोड़ा गम्भीरता- 
पूर्वक विचार करें, तो हमने समानता नहीं विषमता उत्पन्न कर दी । हम 
देखेंगे, कि थोडी देर के पश्चात्‌ कई जाने वालों के शास दस तीन लड्डू 
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डु 


बच गए, और कई एक भूखे रह, गए), किन्तु यदि. हम सब की भूख का 
ठीक पता लगा कर पाँच की भूख वाले"को पाँच, सात की भूख वाले को 
सात, तथा तीन की भूख वाले को तीन लड्डू दे देते तो स्थूल इष्टि से 
पक्षपात होता, परन्तु वास्तव में समानता उत्पन्न होती। जब सब को 
यथायोग्य, भूख के अनुसार लड्डू दिए गए तो बँटवारे में विषमता देखने 
में आती थी, परन्तु परिणाम में समानता हुई । यथा-- 
१. सब तृप्त हो गये । 
२. किसी के पास कोई लड्डू नहीं बचा । 
३. किसी के पास भूख नहीं बची । 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि बंटवारे में समानता परिणाम में 
विषमता उत्पन्न करती है । दूसरी ओर बंटवारे में विषमता परिणाम में 
समानता उत्पन्न करती है । 
हाँ, एक तीसरा प्रकार भी है। जिसे तीन की भूख थी उसे एक 
लड्डू दिया जाए और जिसे एक की भूख थी उसे बीस लड्डू दे दिये जावें 
तो इस बँटवारे के परिणाम और भी भयङ्कर होंगे । 


६. पूँजीवाद, साम्यवाद, और वर्णव्यवस्था 


बस, अब हम पूँजीवाद, साम्यवाद और वर्णेव्यवस्था का भेद भली 
रकार समझ सकेंगे । इनमें भेद यह है-- 

(१) भूखों के लड्डू छीनकर भूख रहितों के पास लड्डुओं का ढेर 
लगा देना वर्तमान पूंजीवाद है । 

(२) सब को समान लड्डू बाँट देता साम्यवाद है । 

(३) सबको भूख के अनुसार लड्डू देना वर्णव्यवस्था है । 

साम्यवाद अन्याय का विरोध करते समय ईर्ष्या को भी बीच में 
मिला देता है। और कहता है बड़ा-छोटा कोई नहीं । सब समान हैं । 
या इस बात को स्पष्टतया स्वीकार करती है, कि योग्यता और 


उसकाशअधिर अयिता G हनी पय हहर वाकवा 


एल में भेद होने के कारण अधिकारों में भेद का होना आवश्यक है । 
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७. वणंव्यवस्था के तीन मौलिक सिद्धान्त | 
अब इन दो सिद्धान्तों को-- 
(१) सदुपयोग से अधिकार की उत्पत्ति, और 
(२) योग्यता और आकांक्षा में भेद | 
को मिलाने से वर्णव्यवस्था के तीन मौलिक सिद्धान्तों की सृष्टि होती है। | 
यह सिद्धान्त निम्नलिखित हैं-- | 
(क) कौशल; | 
(ख) शक्ति-प्रतिमान; | 
(ग) यथायोग्य दक्षिणा । | 


(क) कौशल- हर एक मनुष्य सब प्रकार के कार्यों में कुशल नहीं | 
हो सकता । विधाता ने हरएक मनुष्य को कोई न कोई समाज के लिए | 
उपयोगी कार्य करने की शक्ति दी है। यदि यह सर्वज्ञ बनने का विफल | 
प्रयास करने के बदले उस एक दिशा में अपनी शक्ति एकाग्र करे तो उसे | 
जो सफलता हो सकती है, और उसके द्वारा उसके और समाज के सुख में | 
जो वृद्धि हो सकती है, वह अन्य किसी प्रकार से नहीं हो सकती । इसलिए | 
प्रत्येक मनुष्य को सामान्यं विषयों का थोड़ा-बहुत सामान्य ज्ञान रखते हुए | 
भी अपनी एक विशेष दिशा में कौशल प्राप्त करने का यत्न अवश्य करना | 
चाहिए । | 

भारतीय समाज शास्त्रकारों ने यह कार्यं तीन भागों में बाँट | 
दिये हैं-- | 

(१) प्राकृत पदार्थों को, शारीरिक श्रम तथा बुद्धि-कौशल द्वारा, | 
मनुष्य जीवन के लिए उपयोगी बनाकर मानव-समाज की कि दूर | 
करना । इस दिशा में कौशल प्राप्त करने वाले वैश्य कहलाते हैं । | 


(२) काम, क्रोध, लोभादि मानव-स्वभाव सुलभ दुबेलताओं के 
कारण होने वाले अन्याय को बलपूर्वक दुर करना तथा, सद्व्यवहार को 
प्रचलित करना । इस दिशा में कौशल प्राप्त करने वाले क्षत्रिय कहलाते | 


हैं। 
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(३) मानव समाज के लिए हितकारी सब प्रकार के ज्ञान को प्राप्त 
करने में तथा अविद्या के नाश में जीवन लगाना । इस दिशा में कौशल 
प्राप्त करने वाले ब्राह्मण कहलाते हैं। 

| इन तीनों प्रकार के कार्यो के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार की योग्यता 
गी है! । अपेक्षित है । अतएव आहार, निद्रादि जिन बातों में सब लोग समान हैं 
। उन में भी मात्रा भेद का विचार रखते हुए आवश्यकतानुसार आलम्बन 
पदार्थ सब को पहुँचाना, और, जिन अंशों में इन लोगों ने विविध मार्ग का 
। ग्रहण किया है उन अंशों में उन्हें यथायोग्य अधिकार देना, इससे ही.मानव 

। समाज का कल्याण हो सकता है। 
नहीं | किन्तु सबसे पहिली बात जो भपेक्षित है, वह यही है, कि प्रत्येक 
न मनुष्य, इन तीनों में से वह किस विशेष कार्य को सबसे भली प्रकार 


«लिए । विशेषज्ञो 
gE । सम्पादन कर सकता है, इसका सूक्ष्म अन्वेषण स्वयं अथवा विशेषज्ञों की । 
हे । सहायता से करके, अपनी शाखा में अपनी शक्ति के अनुसार अधिक सा , 
ख भे । अधिक कौशल प्राप्त करे। 
पलिए / यह कौशल (Specialisation) न्यया का पहिला सिद्धान्त 
ते हुए | । 
करना | (ख) शक्ति प्रतिमान--परन्तु इस प्रकार का कौशल प्राप्त करने 
। बाले मनुष्यों में परस्पर व्यवहार के नियम बनाना भी आवश्यक है। 
[| बाँट हमने जो तीन कार्य ऊपर कहे हैं उनमें से ज्ञान की खोज और 


| अज्ञान का दूर करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण काये है । क्योंकि अन्याय के 
द्वारा, विरुद्ध लड़ने वाले तथा प्राकृत पदार्थों से सम्पत्ति उत्पन्न करने वाले दोनों 
दूर | ही ज्ञान के बिना अन्धे हैं । ज्ञान इन दोनों को उत्पन्न कर सकता है, परन्तु 
यह ज्ञान को उत्पन्न नहीं कर सकते । इसलिए ज्ञान तथा आत्म-संयम का 
। भेल रखने वाले जितने व्यक्ति राष्ट्र इकट्ठे कर सकता है वे पहले इस वर्ग 


है. में जाने चाहिएँ । यदि किसी राष्ट्र में सब के सब व्यक्ति एक से प्रतिभाशाली 
हि तथा एक से संयमी हों तब तो वह बडा भाग्यशाली है । परन्तु जब तक 


वह दिन नहीं आता PEC. oi तक तो हमें बंटवारा करना ही पड़ेगा । जब बेंट- 
वारा करना है हो; तो मानव जाति कै कल्याण के लिए हमें इस प्रकार 
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की व्यवस्था अवश्य ही करनी चाहिए जिससे प्रेरित होकर मानव जाति के 
श्रेष्ठतम मनुष्य इस कार्य की ओर झुकें । इसके लिए यह आवश्यक है कि 
मानव समाज इन्हें ज्ञान-वृद्धि के लिए सुविधा तथा राष्ट्र में आदर अधिक 
से अधिक मात्रा में दे । यह ठीक है कि आत्म-संयम के अभ्यास में आदर की | 
इच्छा का जीतना भी एक आवश्यक अंग है, और, इसीलिए इस वर्ग की | 
साधना में यश के लोभ से बचना भी एक आवश्यक अंग है । किन्तु सब समाज 
के श्रेष्ठ-से-श्रेष्ठ तथा प्रतिभाशाली-से-प्रतिभाशाली बालकों को इस 
कार्य की ओर जाने के लिए प्रेरित करने के निमित्त राष्ट्र इस वर्ग का 
सबसे अधिक मान करे । यह ठीक है, कि यह मान की भूख इस वर्ग को 
नहीं होनी चाहिए । परन्तु जो अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहते उनकी और 
भी अधिक प्रतिष्ठा करके राष्ट्र अपने हर एक व्यक्ति को इसगुण के | । 
धारण करने की प्रेरणा करता है। दूसरे, यद्यपि अभ्यास करते-करते | 
मनुष्य इस प्रतिष्ठा के लोभ को भी जीत लेते हैं, किन्तु यह बात बालक- | से 

क 

शि 

नि 


फा घन 


पन से ही सबको सिद्ध नहीं होती । यदि राष्ट्र के सबसे अधिक प्रतिभा- | 
शाली बालक, आरम्भ में प्रतिष्ठा के लोभ से भी, इस वर्ग की ओर खिचे 
चले आवें और पीछे से अपने नेताओं की संगति से वे प्रतिष्ठा के लोभ | 
को भी जीत लें, तो भी समझना चाहिए कि राष्ट्र को यह सौदा मेहगा | ग 
नहीं पड़ा । | हैं 

परन्तु याद रखना चाहिए कि आत्म-संयम की भी सीमा है । जहाँ र 
वर्गीकरण के न होने से कौशल उत्पन्न नहीं होता, तथा वर्ग के साथ | 


यथोचित्त व्यवहार न होने से वह फलता फूलता नहीं, वहाँ मर्यादा से म 

अधिक शक्ति किसी भी वरं के हाथ में आ जाने से वह वर्ग पतित हुए | इ 

बिना नहीं रह सकता । इसीलिए भारतीय समाज शास्त्रकारों ने किसी | 
। एक वर्गे के हाथ में सम्पूर्ण शक्ति नहीं आने दी । | उ 
विद्या -व्यसनी वर्ग को उन्होंने गौरव दिया है । किन्तु धन संचय, | ग 

. ऐश्व्ये-भोग तथा राज्य शासन का अधिकार उनसे छीन लिया है । अन्याय र 


के साथ लड़ने में प्राणों की पपा करने वालों के हाथ में शासन की 
बागडोर दी है । उन्हें प्रभुत्व दिया है, तो उन्हें आदर विद्या व्यसनियों 
से कम दिया है0.०औहनक्षपरीए०सम्पत्ति/ कणिता कम दी हे व 
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सम्पत्ति उत्पन्न करने वालों को ऐश्वयं-भोग दिया है, तो उन्हें गौरव 
और प्रभुत्व नहीं दिया । यदि ऐसा न करें तो कोई एक वर्ग सम्पूर्ण 
शक्ति प्राप्त होने से दूसरों पर अत्याचार किए बिना न रहे। 
यूरोप के लोगों ने इस विषय में सब प्रकार के परीक्षण किए हैं । 


जिस समय यूरोप में पोप की सत्ता की धाक थी उसे हम ब्राह्मण 
राज्य का युग कह सकते हैं । किन्तु प्रतिष्ठा, राज्य शक्ति और धन, सब 
एक स्थान में इकटूठा हो जाने के कारण अन्याय तथा अत्याचार हुए 
जिनके विरुद्ध लूथर की क्रांति हुई । 


उसके पश्चात्‌ यूरोप में फ्यूडल- सिस्टम अथवा सामन्त-राज्य का 
युग आया । इस युग को अन्धी क्षल्िय-शक्ति का युग कहा जा सकता है। 
इस युग के अत्याचारों की समाप्ति फ्रांस की राज्य-क्रान्ति के साथ हुई । 


उसके पश्चात्‌ स्टीम एंजिन तथा विद्युत के प्रयोग के उदय के 
साथ वर्तमान पूँजीवाद का उदय हुआ। यह वेश्य साम्राज्य का युग है । 
दरबार में सबसे अधिक आदर है, तो उसका जो सबसे अधिक आय कर 
(Income a%) देता है । राज्य में अधिकार है, तो उसका जो धन के बल. 
से सबसे अधिक मत (४/०४९5) खरीद सकता है । सांसारिक भोग-विलास 
की सामग्री Fo तो पूछना ही क्या । परिणाम स्पष्ट है। आज धनपति 
जिस प्रकार चाहें न्याय को खरीदें । न्याय बेचने बालों के विरुद्ध राज 
नियम कड़े-से कड़े बनाने पर भी इस रोग का निवारण नहीं हो सकता । 
क्योंकि न्याय बेचने वालों का न्याय करने वाले भी, यह न्याय बेचने वाले 
ही हैं । जब तक प्रतिष्ठा को धन से पृथक्‌ नहीं किया जायगा यह रोग 
कभी दूर न होगा । 


इस प्रकार हमने देखा कि ब्राह्मण गौरव के बल से क्षत्रियों को 
मर्यादा में रखें । क्षत्रिय शासन से बल से ब्राह्मणों को मर्यादा में रखें । 
इस प्रकार परस्पर एक दूसरे की शक्ति का दुरुपयोग न होगे देने के लिए, 
एक के मुकाबले की शक्ति दूसरे वर्ग को देता, जिससे वह सब शक्तियाँ 
तुली रहें, इस सिद्धान्त का नाम शक्ति प्रतिमान है । 
भ (ग) यथायोग्य दक्षिणा--ऊपर के दोनों सिद्धान्तो में यह दिखाया 
या है, कि समाज अथवा राष्ट्र को इस व्यवस्था से क्या लाभ है, तथा 
सामाजिक हित की दृष्टि से वर्णव्यवस्था किस प्रकार की योजना है, किन्तु 
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अन्ततोगत्वा सामाजिक नियभ व्यक्ति के सुख के लिये ही तो बनाए जाते | 
त ड i | 

हैं। अतः व्यक्ति की इष्टि से वर्णव्यवस्था हर एक व्यक्ति को “आलम्बन | 
पदार्थो” के रूप में सामान्य दक्षिणा के अतिरिक्त यथायोग्य विशेष दक्षिणा | 


भी देने का प्रबन्ध करती है । 


प्रश्‍न हो सकता है कि संसार-भर की सब ही सामाजिक व्यवस्थाओं | 
का उद्देश्य यही है, वर्णव्यवस्था में कौन सी विचित्रता है? इस प्रशन के 
उत्तर में हमारा कहना है, कि अब तक दक्षिणा देने के जितने प्रकार 
नियत किए गए हैं, उनमें धन ही एक-मात्न साधन माना गया है। योग्यता- | 
नुसार धन की मात्रा कम अथवा अधिक देकर हम सन्तुष्ट हो जाते हैं, 
कि हमने यथा योग्य दक्षिणा दे दी । किन्तु केवल मात्र-भेद से सन्तुष्टि, 
नहीं हो सकती । जिस व्यक्ति के लिए जो वस्तु उपयोगी नहीं है वह किसी 
मात्रा में भी उपयोगी नहीं है । अपने शरीर को ही दृष्टान्त समझ लीजिए।' 
पेड़ा रसना (जीभ) के लिए उपयोगी है। किन्तु आँख, नाक, कान के | 
लिए जो मूल्य एक पेडे का है वही पेड़ों के एक थाल का है । इसी प्रकार, 
संगीत कान की दक्षिणा है । किन्तु रसना तथा नासिका के लिए गधे के 
रेकने से लेकर संसार के सबसे सुरीले कण्ठ की काकली तक सब व्यर्थ है।' 
इसी प्रकार फूल नासिका के लिए उपयोगी है। परन्तु कान के लिए एक 
से लेकर विशाल हार तक सब फूल निरर्थक हैं। यहाँ मात्रा-भेद नहा । 
किन्तु प्रकृति भेद है । ठीक इसी प्रकार मनुष्यों की मानसिक रचना में 
भी भेद है । एक विद्या-व्यसनी के लिए धन का मूल्य उसकी विद्योन्नति. 
की सामग्री है। एक यशो-धन क्षत्रिय के लिए विशाल वैभव के सामात 
निरर्थेक हैं । संसार में सत्य-धन, तपो-धन, यशो धन, आदि अनेक प्रकार 
के मनुष्य हैं। सबको सोना चाँदी के मूल्य में दक्षिणा देना उपहास-मात | 
है। । 

उत्तर में कहा जा सकता है, कि धन द्वारा सत्य-धन व्यक्ति सत्य | 
की खोज की सामग्री, यशो धन यशोवृद्धि की सामग्री, तपोधन सेवा की 
सामग्री मोल ले सकता है। फिर क्यों न धन को ही दक्षिणा का साधव. 
बनाया जाय ? किन्तु ऐसा पूछने वाले यह भूल जाते हैं, कि ऐसा करै, 
4 संसार में धन का गौरव सबसे अधिक बढ़ जाता है, और शर्त 
प्रतिमान में बाधा होती है। 
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यदि ब्राह्मण को जिज्ञासुओं की मण्डली और ज्ञान वृद्धि के साधन 
सीधे इसीलिए मिल जावें, कि उसने अपना जीवन मानव जाति की ज्ञान 
बद्धि के निमित्त अपंण किया है, तो एक धन का गौरव नहीं बढ़ता ।,दूसरे 
इसमें चोरी तथा धोखे की सम्भावना कम हो जाती है । एक मनुष्य जब यह 
देखता है, कि विद्या, चरित्र आदि के बिना भी वह धन के आधार पर 
पूजा, शासनाधिकार आदि सब कुछ पा सकता है, तो उसकी प्रवृत्ति 
चोरी, लूट, धोखा आदि की ओर होने की अधिक सम्भावना है। परन्तु 
विद्या तथा चरित्र तो चुराए नहीं जा सकते । इसलिए जब समाज में सब 
से ऊँचा स्थान धनहीन चरित्र तथा विद्या को मिलेगा तो चोरी स्वयं बहुत 
कम हो जाएगी । 


इसलिए ब्राह्मण को ज्ञान-वृद्धि के साधन तथा पूजा दी गई। 
क्षत्रिय को शासनाधिकार दिया गया । वैश्य को सांसारिक वैभव दिया 
गया । यही उनकी यथायोग्य दक्षिणा है । इसी की प्राप्ति के लिए उन्होंने 
अपने-अपने वर्ण का वरण (चुनाव) किया है। 
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माक्संवाद तथा वणव्यवस्था 


यद्यपि सामाजिक संगठन की अनेक व्यवस्थाएँ इस समय तक 
विद्वानों ने उपस्थित की हैं किन्तु इस ग्रन्थ में हमें माक्सँ के समाजवाद के! 
साथ ही तुलना करनी है। क्योंकि वही एक ऐसा वाद है जिसे क्रियात्मक) 
रूप देकर रूस ने उसमें जान डाल दी है। और, संसार-भर के विचारकों' 
और विशेषकर शारीरिक श्रमजीवियों का ध्यान इसकी ओर विशेष 
आकृष्ट हुआ है । विशेषकर शारीरिक श्रमजीवी वर्ग के लिये तो यह इस! 
समय उन्माद का रूप धारण कर चुका है । | 


इस तुलना के लिए एक बार हमें उन कसौटियों का दोहरा देना! 
आवश्यक है जिनके आधार पर हम निर्णय करना चाहते हैं । हमें देखना| 
है, कि इन दोनों व्यवस्थाओं में से | 
(१) किस में “आलम्बन पदार्थ” सबको (श्रम करने से इन्कार 

करने वालों को छोड़ कर) प्राप्त हो जाते हैं; । 
(२) किस में अधिकारों का अधिक-से-अधिक सदुपयोग होता है; | 

द (३ ) किस में अनुग्रह तथा निग्रह दोनों की ठीक व्यवस्था है, अर्थात्‌ 

किस में कार्य न करने व।लों को अधिक-से-अधिक भय तथा करने वालों को, 
अधिक-से-अधिक आत्म-विकास के लिए उत्साह प्राप्त होता है । | 


हमें यह मानने में कुछ भी संकोच नहीं, कि वर्तमानकाल मे| 
प्रचलित सम्पूर्ण सामाजिक सङ्गठनो में से माक्सवादी सङ्गठन में आलम्ब 
पदार्थो के सबके लिए अधिक से अधिक सुलभ होने की सबसे 
अच्छी व्यवस्था है । जब राष्ट्र ने पदार्थों की उत्पत्ति के हर एक साधन पर | 
Ck कर लिया तो, निरर्थक उत्पत्ति को रोकना उनके लिए अत्य 
सुखसाध्य हो गया। साथ ही बॅटवारे का अन्याय भी निसन्देह दूर हों 
जाएगा, विशेषकर उन स्थूल पदार्थों के बँटवारे का जो तोले और तापे 
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| | 
है; | 
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जा सकते हैं। क्योंकि अब पदार्थों का बाँटना केवल-मात्र व्यक्ति की 
इच्छा पर अवलम्बित नहीं रह जाता । यही कारण है कि मार्क्सवाद के 
सिद्धान्तों ने एक बार संसार की व्यवस्था को जड़ों से हिला दिया । तथा 
उसके विरोधियों को भी श्रमजीवियों के कष्ट-निवारण तथा सुखबृद्धि के 
उपाय वसे ही करने पड़े जैसे रूस में माक्स के अनुयायियों ने किए । जहाँ 
अभी तक ऐसा नहीं हुआ, वहाँ भी श्रमजीवी धीरे-धीरे जाग रहे हैं । 
और एक घोर परिवर्तन अवश्यम्भावी है । 

किन्तु इसका अर्थ यह कदापि नहीं, कि हम भविष्य में ज्ञानवृद्धि 
के सम्बन्ध में आँख मूँद लें और यह समझ ले, कि मार्क्सवादियों की 
व्यवस्था में अब और किसी सुधार का अवकाश ही नहीं । जहाँ मार्क्सवाद 
की व्यवस्था में आहार, परिच्छदादि सब को मिलने की व्यवस्था है, वहाँ 
इसका प्रत्याख्यान नहीं किया जा सकता कि माक्‍संवाद का मुख्य आधार 
भय है। जो काम न करे उसे भयभीत करो । यहाँ तक कि प्राण दण्ड दे 
दो। इसी पर माक्संवाद का अधिक बल है। यही कारण है, कि माक्सँ- 
वादी अन्याय के विरुद्ध आन्दोलन उठाने में ईर्ष्या को बहुत उभारते हैं । 
जहाँ तक अन्याय के विरुद्ध न्याय की भावना को उत्तेजित किया जाए 
वहाँ तक तो मानव-समाज की कोई हानि नहीं । किन्तु ईर्ष्या तो एक 
ऐसी राक्षसी है, जिसकी भूख ब्रह्माण्ड को भी निगल कर समाप्त नहीं 
होती अन्याय की समाप्ति न्याय से हो जाती है । किन्तु ईर्ष्या की समाप्ति 
कहीं नहीं । सम्भव है, कि मार्क्सवादी इस आक्षेप को सुनकर एकदम गरम 
हो उठें । किन्तु सत्य तो सत्य है । वह तो कहना ही पड़ता है । देखिये इस 
विषय में बरट्रेण्ड रस्सल (Bertrand Rs5a]) क्या लिखते हैं-- 

*The instability of social status in the modern 
World and the equalitarian doctrines of democracy and 
Socialism have greately extended the range of envy 
20005 PSOE त Our age is therefore one in which 

SN Plays a peculiarly large part. The poor envy 
oe ‘the poorer Nations envy the richer nations, 
जर 2 envy men, virtuous, women envy those 
Ui not virtuous, remain unpunished. While it 
justice ह envy Is the chief म force leading to 

etween different classes, different nations, and 
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different sexes, it is at the same time true that the kind | बे 
of justice to be expected as a result of envy is likely to | बता 
be of the worst possible kind; namely that which consists | पुरा 
rather in diminishing the pleasures of the fortunate than | यही 
increasing those of the unfortunate. Passions, which | अस 
work havoc in private life, work havoc in public life also. | रोग 
It is not to be supposed that out of something as evil as | महा 
envy good results will follow. Those therefore who | 
from idealistic reasons desire profound changes in our. 
social system and a great increase of social justice must | Car 
hope that other forces than envy will be instrumental in 


bringing the changes about. sho 


(Bertrand Russel in Conquest of Happiness p. 90. & 9/.) | 80 


*आज के संसार में, सामाजिक स्थिति की अस्थिरता तथा प्रजा- | 
तन्त्र और समाजवाद के समाजवादी सिद्धान्तो ने ईर्ष्या का बहुत विस्तार | आ 

कर दिया है। हमारा समय, इसलिए, वह समय है, जिसमें ईर्ष्या बहुत | है। 
विशेष स्थान रखती है । निर्धन धनियों से ईर्ष्या करते हैं, निर्धन जातिएं | 
धनी जातियों से ईर्ष्या करती हैं, स्त्रिएँ पुरुषों से ईर्ष्या करती हैं, सती | त्यार 
स्त्रिएँ उन असती स्त्रियों से ईर्ष्या करती हैं जो, दुराचारिणी होकर भी, | 
अदण्डित रहती हैं। यद्यपि विभिन्न वर्णो, जातियों और स्त्री-पुरुषों में ' गोल 
न्याय स्थापित कराने के लिए ईर्ष्या एक मुख्य प्रेरक भाव है, तो भी ईर्ष्या और 
से प्राप्त होने वाला न्याय सबसे बुरी श्रेणी का न्याय है । यह न्याय भाग्य- 
शीलों का सुख जितना कम करता है उतना अभाग्यशीलों का सुख नहीं | लेनि 
बढ़ाता। जो मनोविकार वैयक्तिक जीवन में तबाही मचा देते हैं, वे| 
सामाजिक जीवन में भी तबाही मचाते हैं । ईर्ष्या जैसी बुरी चीज़ से अच्छे | कीः 
परिणामों की आशा नहीं रखी जा सकती । जो लोग आदर्शंवादिता के जिस 
कारण वर्तमान सामाजिक रचना में गहरे परिवर्तन चाहते हैं, और न्याय | 
को बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें ईर्ष्या के स्थान में दूसरी भावनाओं को कार्य गै पहि 
साधन बनाना चाहिए । 

इस प्रकार स्पष्ट है कि मनु ने अवनति के जो दो कारण 

(१) “अपुज्या यत्र पूज्यन्ते” (अपूज्यों की पूजा) 
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(२) “पूज्याञ्च व्यतिक्रमः ` (पूज्यो की अपूजा) 
| बताए हैं, उनमें से “अपूज्यों की पुजा” के निवारणार्थ तो मार्क्सवाद ने 
¡ऽऽ | पूरा बीड़ा उठाया है । किन्तु “पूज्यों की, पूजा” सिखाने में यह दुबल है । 
१३० | यही कारण है, कि माक्स, लेनिन आदि महात्माओं के अनुयायी प्रायः 
० | असभ्य, कटुवादी तथा पगड़ी अछाल और गुस्ताख होते हैं। इस उछुङ्खलता 
]80. रोग से बचने के लिए महात्मा लेनिन को विशेष उद्योग करना पड़ा था। 
| 88 महात्मा लेनिन के जीवन चरित्र में हम पढ़ते हैं-- 


vho प ४ 
का “The staff officers felt injured; their Commander 
ust . came tO Lenine’s room to resign. 


|] in | “Blazing with wrath, the head of the Government 
| shouted at him; “४४6 shall have you shot; I order you to 
9].) | ४0 on with your work and not disturb me at mine.” 
ग्रजा- | लेनिन को सब शासन सूत्र अपने हाथ में लेते देखकर उसके स्टाफ 
सतार | आफ़िसर बिगड़ उठे थे । वे ईर्ष्या से जल उठे थे । उस समय का यह वर्णन 
बहुत | है। उद्धरण का शब्दार्थ यों है-- 

[तिएँ | “स्टाफ आफ़िसरों ने अपना अपमान समझा । उनका नायक 
ह | त्यागपत्र देने के लिए लेनिन के कमरे में आया । 


भी, | “गुस्से से जलते हुए लेनिन ने चिल्लाकर उससे कहा--हम तुम्हें 
षों में गोली से उड़ा देंगे । मैं तुम्हें आज्ञा देता हू, कि जाकर अपना काम करो 
ईर्ष्या और मेरे काम में बाधा मत डालो ।” 


i | अपनी पूजा अर्थात्‌ अपनी आज्ञाओं का पालन कराने के लिए 
नहीं| लेनिन को कितना कठोर होना पड़ता था । 


हे | जहाँ “अपुज्यो को दण्ड” देने से वह भयभीत होते हैं, वहाँ “पूज्यों 
अ": की पूजा” से प्रजा में उत्साह की वृद्धि होती है । किन्तु यही दूसरा अंश है 
क जिसमें मार्क्सवाद दुर्बल है । 
कं । इसकी दुर्बलता का एक और कारण ममता का समूल नाश है । हम 
[य “| पहिले ही दिखा आए हैं कि मनुष्य चार प्रकार के हैं-- 

| (१) निष्काम सेवक महात्मा, | 
(२) सकाम सेवक सामान्य लोग, 
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(३) स्वार्थान्ध राक्षस, और | माव 

(४) निष्काम दुष्ट । | 
अब इनमें महात्माओं को छोड़ दीजिए । किन्तु साधारण मनुष ह्म 

जहाँ निरंकुश शक्ति पाने पर अत्याचारी हो जाते हैं, वहाँ निष्काम का! 
करने में उत्साहहीन हो जाते हें । जब तो पापियों को दण्ड देने तथा पूँजी _. 
वादियों से अधिकार छीनने का प्रश्‍न उठता है तब तो माक्सवादी मनुष 
मात्र को प्रच्छन राक्षस के रूप में देखते हैं । किन्तु जब श्रम का पुरस्का "१ 
देने का समय आता है, तो वे मनुष्य मात्र को निर्मम, निरहङ्कार, समदुःस. वण 

सुख, महात्मा मान लेते हैं। यह परस्पर विरोध ही माक्संवाद के सके 
दुबेल अङ्ग हैं । | ह 
जहाँ निरंकुश, कुलपरम्परागत अधिकार मानने के कारण पौराणि अपन 
संसार भय का समूलनाश कर देता है वहाँ माक्संवाद ममता का ना का; 
करके साधारण मनुष्यों को बिलकुल उत्साहहीन बना देता है । इसे इस 
विपरीत वर्णव्यवस्था में सम्पत्ति पर व्यक्ति के अधिकार तथा समाज हे है। 
अधिकार का उचित समन्वय है । किर 


पौराणिकों का कथन है, क्योंकि उत्तम कुल में उत्पन्न होने वागे फिर 
कुछ पुरुष उस अधिकार का सदुपयोग करते हैं, इसलिए उन कुलों में जो मज 
दुष्ट हैं उन्हें भी अधिकार दे दो । इसके विपरीत मार्क्सवादी कहते है| शरी' 
क्योंकि कुछ मनुष्य इन अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं इसलिए सदुपयो। बात 
करने वालों के भी अधिकार छीन लो । यह दोनों ही वाद हेत्वाभास पा कितः 
अवलम्बित हैं । ।जितः 
देवा र 5 र | माक 
न्वय का मार्ग तो इस प्रकार है, कि जो सदुपयोग क 
उसका अधिकार रहने दो, किन्तु दुरुपयोग करने वाले के अधिकार छो से 
लो । अर्थात्‌ “सबके साथ प्रीतिपूर्वक, धर्मानुसार यथा योग्य बर्तो |" 
बस हम, न साम्यवादी हैं न उत्तराधिकारवादी । हम हैं यथायोग्यवादी | ममत 
*ऋषि दयानन्द ने, वेद शास्त्रों के आधार पर आय के वीबल : 
सातवाँ नियम यह रखा है--“सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथायों ।उससे 
बरतना चाहिए ।” 
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इस प्रकार दोनों पर एक तुलनात्मक इष्टिपात करने के पश्चात्‌ 

| मुग हम वर्णव्यवस्था तथा माक्सँवाद को पूर्वोक्त कसौटियों पर कसते हैं । 
म हमारी प्रथम कसौटी यह है कि आलम्बन पदार्थ सबको प्राप्त हो 
ः मनु जावें । इसमें 00 युग में प्रचलित सब व्यवस्थाओं की अपेक्षा यह गुण 
रस्काः मार्क्सवाद में सब से अधिक है । यह मानने पर भी हम माक्सेवाद को 
दुः वर्णाश्नम-व्यवस्था के सामने इस अंश में भी हीन पाते हैं। उदाहरण के 
के सब लिए सबसे प्रथम आलम्बन पदार्थ ज्ञान अथवा विद्या को ही ले लीजिए। 
| एक ओर विद्या दान का एक मात्र साधन राष्ट्र से वेतन पाने वाले अध्यापक 
. = हैं। दूसरी ओर एक ऐसी श्रेणी है, जिन्होंने बालकपन से ही विद्या को 
राणि अपने जीवन का ध्येय बनाया है और इस श्रेणी की सहायता के लिए, राष्ट्र 

हा ता का प्रत्येक = oN 
हः का प्रत्येक व्यक्ति भी, जिसे अक्षर मात्र का भी ज्ञान है, वानप्रस्थाश्रम में, 
मा इस श्रेणी के साथ मिलकर राष्ट्र की विद्या की समस्या को सुलझा रहा 
“ | है। प्रथम तो किसी भी राष्ट्र के पास इतना धन आना कठिन है वह केवल 
| कि वेतन भोगियो के सहारे सारे राष्ट्र के बालकों को सुशिक्षित कर सके । 
र वँ फिर इन दोनों के कार्य में वही भेद है जो एक पहलवान में तथा एक 
में ज मजदूर में है। शारीरिक श्रम दोनों एक सा करते हैं। किन्तु पहलवान का 
हते ह| शरीर सुडौल और शक्ति-सम्पन्न हो जाता है दुसरी ओर मजदूर में यह 
दुपयो। बात देखने में नहीं आती । किम्बहुना, यह बात हम नहीं जानते हैं कि 
गास पा कितने बढ़िया काम करने वाले हैं; वह विश्वास और प्रेम के बल से 
जितना कार्य कर सकते हैं; उतना लोभ अथवा भय से नहीं । किन्तु 
ग की... वाद में इस स्वेच्छा से दान को बहुत कम स्थान है। इस प्रकार यह 
[र छी। ८3 है, कि वर्णव्यवस्था में वेतनभोगियों को भी स्थान है तथा स्वेच्छा 
तो! "सं करने वालों को भी । तथा उसमें विशेष बल इंस बात पर 
वादी) दिया जाता है कि जहाँ तक हो सके मनुष्यों को ऐसी शिक्षा दें कि वह 
ल गा को रखते हुए भी स्वेच्छा से दान दें । किन्तु माक्सवाद में अधिक 
bl दण्ड पर है। जो गाय स्वयं दूध देना चाहती है उसे डाँट-डपट कर 

उससे दुध क्यों लिया जाए ? 


हसरी बात यह है कि ममता को यथोचित स्थान मिलने से उत्तम 
के पदार्थों हते-(उत्पत्तिःअशिक' बढ़ा जाती है।। ०घान/ ली जिए४कि अपने- 


ॐ, 
न 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 
३४ पावमानी कायाकहै 


आपको नौकर. मानते हुए एक मनुष्य ने एक लाख मन अनाज उता 
किया । और राष्ट्र के पास ९ सहस्र मन छीन लिया । तो राष्ट्र ने उस 
६६ सहस्र मन आया। दूसरी ओर यदि उसे यह ज्ञान हो कि सम्पा 
उसकी है, और वह दो लाख मन उत्पन्न करे, तो ५० सहस्र मन अपने पा 
रखने पर भी वह राष्ट्र को १,५०,००० मन दे सकता है । इस प्रकार उं 
नौकर बनाने से राष्ट्र को पहले ६६,००० मन अनाज मिला था । और अ 
१,५०,००० मन मिलता है। ममता निकाल कर खाली नौकर बनाने! 
राष्ट्र ५१ सहस्र मन के घाटे में रहता हे । | 


यह तो हुआ स्थूल गेहूँ आदि पदार्थों के सम्बन्ध में । अब कान 
चित्र कला, वैज्ञानिक आविष्कार आदि के सम्बन्ध में भी यही बात है 
कार्यकर्ता को जितना आदर तथा साधन सामग्री अधिक मिलेगी, ता 
कार्य करने की जितनी अधिक स्वतन्त्रता होगी उतना ही अधिक वह का 
अच्छा कर सकेगा । और यदि उसे यह विश्वास हो कि मैं अपने अपरिप 
स्वप्न किसी योग्य उत्तराधिकारी द्वारा भी पूर्ण करने का अधिकार रस 
हुँ तो उसका उत्साह और भी अधिक बढ़ेगा । यह ठीक है कि उत्तराई 
कारी योग्य है अथवा अयोग्य इस विषय में समाज को भी अपनी सर्मा 
देने का अधिकार है । अथवा सच पूछिए तो इसका अन्तिम अधिकार है 
समाज को । परन्तु समाजवादियों ने व्यक्ति के इस अधिकार को सर्वे 
निर्मूल करके मानव स्वभाव सुलभ एक बड़े भारी उत्साह के उद्दीपक | 
नाश कर दिया है। । 


ममता के नाश की अपेक्षा उसे रंखने में अधिक लाभ है इसका 
और उदाहरण ले लीजिए। समाजवादी चाहेगा कि बच्चे दाइयों द्रा 
पाले तथा बड़े किए जावें । वह नर्सो को माँ बनाना चाहेगा । वर्णव्यवर 
में हर एक माँ को एक अच्छी नर्स बनाने का यत्न किया जाएगा | 
दोनों के भेद को स्पष्टतया देख लीजिए । हमें देखना चाहिए कि हर ४ 
कि कया एक सी नर्स अथवा दाई बन सकती है ? इसके दो ही उत्तर 
सकते हैं हाँ अथवा नहीं । अब यदि इसका उत्तर नहीं में है तो सबको! 
सी नर्स न मिलने से विषमता आ जाएगी । और यह निश्चय करता 
हो जाएगा कि अच्छी नसँ किसे मिले । यदि इसका उत्तर हां में है तो 
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और अ 
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| 
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बात है 
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वह्‌ का 
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र रख! 
॥ 
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माताओं को एक सी धाल्ली बना देने से यह विषमता दूर ही हो जाएगी । 
अब रहा मातृ-प्रेम का प्रश्‍न । सो यह लगभग सब माताओं में एक सा 
होता है। इसलिए हर एक बालक को उसकी स्वाभाविक माता के पास 
रखकर पालना तथा हर एक माता को शिशु-पालंन की उचित शिक्षा तथा 
सामग्री देना ही ठीक उपाय हे । समाजवादियों का कहना है कि इससे 
ममता की मात्रा अत्यन्त बढ़ जाती है और इससे समाज के हित की हानि 
होती है । किन्तु इसका प्रतीकार वर्णाश्रम-व्यवस्था में ब्रह्मचर्याश्रम द्वारा 
किया गया है। ब्रह्मचर्याश्रम में, बच्चे जिस आयु में उन्हे मातृ-प्रेम की 
अत्यन्त अपेक्षा होती है उससे निकल जाने पर, माता पिता से पृथक्‌ करके, 
गुरु के अर्पण कर दिए जाते हैं। इस प्रकार मातृ-प्रेम से जो लाभ प्राप्त हो 
सकते हैं वे तो प्राप्त हो जाते हैं परन्तु उससे होने वाली हार्नियें नहीं होतीं । 

इसके अतिरिक्त समाजवादी विचार परम्परा में एक और हानि 
सन्तान के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व की भावना का नाश है। यदि एक 
मनुष्य को यह विश्वास हो जाए कि सन्तान के पालन पोषण में उसका 
उत्तरदायित्व कुछ भी नहीं तो राष्ट्र के गले एक बहुत बड़ी संख्या ऐसे 

बच्चों की पड़ जाएगी जिसे कालान्तर में सम्भालना कठिन हो जाये । 
यदि एक शब्द में कहना हो तो व्यक्ति के अधिकारों के ह्लास के 


साथ व्यक्ति की कत्तेव्यबुद्धि का ह्लास भी अवश्यम्भावी है । इसमें लोगों 
के उत्तरोत्तर समाज के आश्रय की ओर ताकने का, और, आत्मनिर्भर की 
न्यूनता का भय निरन्तर रहेगा। जिस प्रकार भाग्यवादी सदा विधाता 
की ओर तथा राजतन्त्र राज्य में सब राजा की ओर ताकते रहते हैं, 
समाजवादी व्यवस्था में सब समाज की ओर ताकने के अभ्यासी हो 
जावेंगे। यह व्यक्ति और समाज का, त्वष्टा और इन्द्र का, बुध आज का 
नहीं सदा से चला आया है। और इसके आदश समन्वय में ही मानव 
समाज का कल्याण है । वह आदर्श समन्वय वर्णव्यवस्था में ही है । क्योंकि 
इसमें न तो पूँजीवाद की तरह व्यक्ति का निरंकुश अधिकार है ओर न 
समाजवाद की तरह उसके अधिकारों का समूलनाश है । इसमें व्यक्तियों 
के अधिकारों को स्वीकार करते हुये भी उस पर कठोर अंकुश रक्खा गया 
है । समाजवाद तलवार से व्यक्ति के अधिकार रूपी हाथी की गदेन काटता 
है । पूंजीवाद उसे मदान्ध हाथी की तरह चारों ओर विध्वंस काण्ड मचाने 
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की स्वतन्त्रता देता है । किन्तु वर्णव्यवस्था इस हाथी को अंकुश से वश में 
लाकर प्रजा का कल्याण करती है। यही समन्वय, वर्णव्यवस्था की 
विशेषता है । 

इस प्रकार समन्वय रूप से वर्णव्यवस्था तथा समाजवाद की तुलना 
करके हम वह्‌ क्रियात्मक उपाय बताते हैं जिनसे वर्णव्यवस्था में आलम्बन 
पदार्थं सबको प्राप्त हो जावेंगे-- 

(१) “श्रद्धया देयम्‌” अर्थात्‌ समाज में सर्वस्व त्यागियों को सबसे 
ऊँचा स्थान प्राप्त करते देखकर लोग स्वयं ही अपनी कमाई का बड़ा भाग 
दान करेंगे । 

(२) राज्य की ओर से नियम होगा कि श्रमजीवियों को नियत 
सुविधाएँ अवश्य दी जावें । और जो पूँजीपति वह सुविधाएँ न देगा अथवा 
उनके साथ दुर्व्यवहार करेगा, अथवा श्रमजीवियों के भाग में से छीनेगा, 
उसको सम्पत्ति छीन ली जायगी । वर्तमान निरंकुश पूँजीवाद में यह 
व्यवस्था नहीं है। यदि इस प्रकार की व्यवस्था में धनपति का व्यवहार 
अपने श्रमजीवियों के साथ उससे भी अच्छा हो, जेसा वर्तमान रूप में है, 
तो फिर उसकी सम्पत्ति क्यों छीन ली जाय, इसका कोई कारण नहीं 
समझ में आता । 

(३) कर द्वारा पूँजीपतियों के धन का बहुत बड़ा भाग प्रजा के 
हित में लगाया जायगा । 

इस प्रकार- (१) दान, (२) भय, और (३) कर। इन तीन साधनों 
दवारा समाज के हित का, तथा सम्पत्ति की ममता तथा उत्तराधिकार के 
अधिकार द्वारा व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करके उसके अधिकारों का, 
इस प्रकार दोनों का समन्वय किया गया है। 

र कहा जा सकता है, कि इस प्रकार भी व्यक्ति के अधिकार घटते- 
घटते लगभग पहुँच जाते हैं, जहाँ समाजवादी पहुँचाना चाहते हैं। 
फिर इन दोनों में अन्तर क्या है? इसका उत्तर है-आत्म-सम्मान की 
रक्षा । यदि एक चतुर प्रबन्धकर्ता, अपनी सेवा के बदले में खिव सम्मान 
प्राप्त करके कि वह अपने कारखाने का स्वामी है, पहिले को अपेक्षा दस 
गुना कायं करे, तथा श्रमजीवियो के हित में अपनी जान लड़ा दे, तो यह 
सौदा मेहगा नहीं है, आत्म-सम्मान का मुल्य क्या है, यह वही जानते हैं, 
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| जिनके आत्म-गौरव पर कभी आघात पहुँचा है। वर्णव्यवस्था में छोटे-से- 
| छोटा श्रमजीवी भी अपने घर का स्वामी है। और समाजवाद में बड़े-से- 
| बडा विभाग का अध्यक्ष भी एक भृत्य मात्र है । यही इन दोनों का भेद है। 


| इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया कि 


| माक्सवाद में 

(१) भोजन वस्त्रादि आलम्बन 
| पदार्थ पर्याप्त मात्रा में सबको मिल 
| सकेंगे । 


। (२) व्यक्ति के अधिकारों का 
| नाश होने के कारण पदार्थ कम 
| मात्रा में और निचली कोटि के पैदा 


वर्णाश्रम-व्यदस्था में 
(१) भोजन वस्त्रादि आलम्बन 
पदार्थ पर्याप्त मात्रा में तथा उत्कृष्ट- 
तर कोटि के सबको मिल सकेंगे । 


(२) व्यक्ति के अधिकारों की 
रक्षा के कारण पदार्थ अधिक मात्रा 
में तथा उत्कृष्टतर कोटि के पैदा 


होंगे । 

: (३) क्षत्तियों के दण्ड-भय और 
ब्राह्मणों के सदुपदेश से बंटवारे में 
अत्याचार न हो सकेगा, तथा 
श्रमजीवियों का शोषण न होगा । 


| होंगे । 


। (३)दण्ड का भय होने के 
| कारण बँटवारे में अत्याचार न हो 
| सकेगा, तथा श्रमजीवियों का शोषण : 
| न होगा । 


(४) उंचित पारितोषिक न 
| मिलने से सामान्य मनुष्यों में उत्साह | की उचित रक्षा (निरंकुश नहीं) के 
| मन्द रहेगा । कारण सामान्य मनुष्यों के उत्साह 
| का भी अधिक से अधिक विकास 
दुसरे शब्दों में माक्सँवाद में मन्दोत्साह उत्पत्ति + बल पूर्वक बेंटवारा 
वणव्यवस्था में पूर्णोत्साह उत्पत्ति + यथासम्भव स्वेच्छा-पूर्वंकः बँटवारा 


(४) ममता और उत्तराधिकार 


इस प्रकार वर्णव्यवस्था के पक्ष में उत्साह और स्वेच्छा पूर्वकता 
। ठिक रहे, यही इसकी विशेषता है । फिर आश्रम व्यवस्था द्वारा उत्तम 
| "पुण्यो की उत्पत्ति इसमें मिल जाने से वर्णाश्रम व्यवस्था का दर्जा मार्क्स- 
| पाद की अपेक्षा अत्यन्त ऊँचा हो जाता है। ` 


| 
|| 
| 
| 
| 
| 
॥ 
| 
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आश्रस-व्यवस्था 
ब्रह्मचर्या्जम 


आश्रम-व्यवस्था का मूलाधार ऋतु परिवर्तेन है। यदि मनुष्य ई 
अवस्था जन्म से लेकर मरण पर्यन्त एक रस रहे, तो उसे किसी आग्रा 
व्यवस्था की अपेक्षा नहीं । परन्तु हम देखते हैं, कि उसकी सारी आयु ए 
रस नहीं रहती । पहिले ५ वर्षो में जिस तीब्र वेग से उसके शरीरई 
वृद्धि होती है, वेसी अगले ५ वर्षों में नहीं होती । पहिले १८ वर्षों में जै 
उसकी वृद्धि होती है, वेसी अगले ७ वर्षो में नहीं होती । और २५ वष 
पश्चात्‌ उसकी अवस्था लगभग टिक सी जाती है। और ४० वर्ष तक झं 
प्रकार रहती है । हाँ, इस समय में उसका मस्तिष्क अवश्य विकास करा. 
है। फिर ४० वर्ष के पश्चात्‌ मस्तिष्क में भी परिवर्तन बन्द-से हो जा 
हैं। काम की अपेक्षा वात्सल्य की ओर उसका अधिक झुकाव होता है 
और अतएव दादा और दादी, पोते और पोतियों, से उनके माता-पिता ई 
अपेक्षा, अधिक लाड करते पाए जाते हैं । उसके पश्चात्‌ ६० वर्ष के लगभ' 
एक विरक्ति का प्रादुर्भाव होता है । ऊंचे दजें. के मनुष्यों में वह विश 
प्रेम के रूप में प्रगट होती है । मध्यम श्रेणी के लोगों में वह निराशावा 
के रूप में प्रकट होती है। और निम्न श्रेणी के लोगों में वह अतिस्वां 
रूप में होती है । निम्नतम श्रेणी के मनुष्यों को सामने मृत्यु दीखती है 
इसलिए वह कहते हैं, लूट लो जितनी मौज लूटी जाय। ऊंची श्रेणी! 
लोग कहते हैं, लूट लो जितना परोपकार लूटा जाय। मध्यम श्रेणी! 
लोग कहते हैं, क्यों वृथाभिमान करते हो अन्त तो मृत्यु ही है। कुछ १ 
| 


हो विरक्ति अवश्य आती है । इस प्रकार यह चार अवस्थाएं हुईं-- 


(१) वृद्धि; (२) परिपाक; (३) वात्सल्य; | 
| (४) विरक्ति (मृत्यु प्रतीक्षाजन्य) कि न | 
| अब यह स्पष्ट है, कि वृद्धि की अवस्था में सबको समान अव 

न देना अन्याय होगा । क्योंकि परिपाक की अवस्था में हम गुणों के 
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आश्रम-व्यवस्था 


३६ 


_बडे का भेद मानते हैं, अतः उन गुणों के प्राप्त करने के समय यह 
7 मिट जाना चाहिए । दौड़ में सबसे आगे निकलने वाले को 
पारितोषिक देने से पहिले आवश्यक है, कि दौड़ एक ही रेखा पर, एक- 
सी भूमि में, ठीक एक समय पर, एक, दो, तीन कहकर, आरम्भ हो । 


१. (क) आगे निकलने वाले को छोटा कहना, तथा, 
(ख) पीछे निकलने वाले को पारितोषिक देना, यह वतमान युग 
की अवस्था है । 
२. (क) आगे निकलने वाले, तथा, 
(ख) पीछे निकलने वाले को एक समान समझना, साम्यवाद है। 
३. (क) आगे निकलने वाले को बड़ा तथा, 

(ख) पीछे निकलने वाले को छोटा समझना; वर्णेव्यवस्था है। 

इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि वर्णव्यवस्था छोटे-बड़े के भेद को 
मानती है । परन्तु मानती है, गुणों के आधार पर । इस£,ए आवश्यक हे 
कि गुण-परीक्षा से पहिले और गुण-परीक्षा से पीछे के समय में भेद किया 

। | 
र गुण-परीक्षा से पहले सबको समान अवसर दिया जाय। गुण-परीक्षा 
के पश्चात सबको यथायोग्य “कत्तव्य” तथा “अधिकार रूप फल दिया 
जावे । परीक्षा से पहिला समय “वृद्धि” का है। तथा परीक्षा से पीछे 
“परिपाक” का । 

“यह वृद्धि तथा परिपाक का भेद ही ब्रह्मचर्याश्रम को गरंहेस्थाश्रम 
से पृथक्‌ करता है। इसीलिए ऋषि दयानन्द ्रह्मचर्याश्रम के सम्बन्ध में 
लिखते हैं-- र. 

“सबको तुल्य वस्त्रं, खान, पान, आसन दिए जा ।, चाहे वह्‌ 
राजकुमार वा राजकुमारी हो, चाहे वह दरिद्र के सन्तान हों ।” (सत्याथ- 
प्रकाश, तृतीय समुल्लास) । 

परीक्षा के पश्चात्‌ क्या होना चाहिए, यह भी सुनिए अपने लड़के- 
लड़कियों के बदले स्वर्ण के योग्य दूसरे सन्तान “विद्यासभा' और 
“राजसभा” की व्यवस्था से मिलेंगे । वर्ण के निर्णय के लिए- 
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“यह गुणकर्मो की व्यवस्था, कन्याओ की सोलहवें वर्ष, और पुरुषों 
की पच्चीसवें वर्ष की परीक्षा में नियत करनी चाहिए ।” (सत्यार्थप्रकाश. / 
चतुर्थ समुल्लास) । ह| 

अब हमारे सामने दोनों बातें स्पष्ट हैं। परीक्षा से पहले तुल्य | 
व्यवहार । परीक्षा के पश्चात्‌ यथायोग्य स्ववर्णानुकूल व्यवहार। | 

शय यह भी समझ लेना चाहिए कि परीक्षा के पश्चात्‌ इस व्यवहार 
के भेद का बीज भी परीक्षा से पूर्व ही बोया जाना चाहिए । इसलिए 
ध्यान रहे, कि ऋषि दथानन्द ने हर एक बात में तुल्यता नहीं रक्‍खी । 
किन्तु खान, पान, आसन आदि वे शारीरिक गुण जिनमें सब मनष्य लगभग 
समान हैं, उनमें ही तुल्यता रक्खी है । वह तुल्यता और भी स्पष्ट हो जाती । 
है जब उसका कारण सामने आता है। ऋषि लिखते हैं; कि ऐसा क्यों 
करे ? क्योंकि सबको “तपस्वी होना चाहिए ।” इससे स्पष्ट है कि 
इस तुल्यता का मुख्य उद्देश सबको तपस्वी बनाना है । 

अब हमने तुल्यता तो समझ ली। अब भेद की ओर दृष्टिपात करना 
चाहिए । सबसे पहली बात तो यह है कि भेद जो भी हो, उसमें जबरदस्ती 
नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुल्यता नहीं रही । हर एक बालक को पूर्ण 
अधिकार होना चाहिए कि वह अपना मार्ग स्वयं चुने । ब्राह्मण, क्षत्रिय | 
वेश्य--तीनों के अधिकार तथा कत्तेव्य उसे खोलकर समझा दिये जाने 
चाहिएँ। फिर उन्हें भली प्रकार समझकर वह अपने वर्ण का वरण 
(चुनाव) करे। इस स्वयं वरण के कारण ही ब्राह्मणादि वर्णों का 

नाम वर्ण है। इसीलिए भगवान्‌ यास्क लिखते हैं --“वर्णो वणोते: ।” 
अब हमें ब्रह्मचर्यकाल के दो भेद भी समझ आ गए। एक वर्ण के 
मा के का, और एक पीछे का। सारी बात का सार यह निकला, 
का दा प्रकार की है। एक वर्ण के चुनाव में सहायक । दूसरी वर्ण 


हे के गुणों की उत्पादक । पहली शिक्षा देना माता-पिता तथा कुलपुरोहित 
| कड है। इसीलिए ऋषि लिखते हैं-“द्विज अपने घर में लड़कों का 
` यज्ञोपवीत और कन्याओं का भी यथायोग्य संस्कार करके यथोक्त आचार्य 


“Dnata हीत कुल अर्थात्‌ अपनी-अपनी पाठशाला में भेज दे ।” 
री र _ भज द | प्र 
समुल्लास) । (सत्यार्थप्रकाश तृतीय. 
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फिर आगे चलकर लिखते हैं-- 

“प्रथम लड़कों का यज्ञोपवीत घर में हो और दूसरा पाठशाला में 
हो ।” (सत्यार्थप्रकाश तृतीय समुल्लास) । 

आगे चलकर जो लिखा है-“शूद्रमपि अनुपनीतमध्यापयेत्‌”' इसका 
अर्थ यही है, कि जब तक ब्रह्मचारी अपने वर्ण का निश्चय न करे, तब 
तक उसकी शिक्षा वर्ण-निश्चय के लिए होगी। और उसके पश्चात्‌ 
निश्चित वर्ण के लिये होगी । हो सकता है, कि माता-पिता का किया 
निश्चय आचार्य की इष्टि में ठीक न हो। इसलिए आचाय कुल में फिर 
यज्ञोपवीत होता है। हो सकता है; कि कोई बालक माता-पिता के घर 
से निश्चय करके न आया हो । उसे भी पढ़ाने से निषेध न करना चाहिए । 
किन्तु उसे भी वर्ण निश्चय में सहायतार्थं पढ़ाना चाहिए । हाँ, मन्द्रदीक्षा 
वर्ण निश्चय से पूर्व नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार निम्नलिखित बातें 
स्पष्ट हो गई-- 

(१) वर्ण-निश्चय परमावश्यक है। 

(२) वर्ण-निश्चय में माता पिता सहायक हो सकते हैं। किन्तु 
उसका वास्तविक निर्णय आचार्य ही करेगा। इसीलिये कहा है-- 

2 याँ जाति विधिवद्वेदपारगः । 

उत्पादयति सावित्र्या सा नित्या साजरामरा ॥” (मनु० २।१४८) 

इसमें “तु” माता-पितादि द्वारा निश्चित जाति की हीनता बताता 


२ 


(३) जब तक वर्ण-निश्चय न हो तब तक भी पढ़ना बन्द नहीं किया 
जा सकता । हाँ, वह पढाई वर्ण-निश्चय के बाद की पढाई से भिन्न 
होगी । 

इस प्रकार हमने देख लिया, कि वैदिक शिक्षा प्रणाली में वर्ण-निश्चय 
का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है। हो भी क्यों न ? हम पहले अध्यायों में 
दिखा आए हैं, कि हमें अभाव, अन्याय और अविद्या--इन तीनों शत्रुओं 
से एकाग्रचित्त होकर लड़ने वाले तीन भिन्न-भिन्न प्रकार के योद्धाओं की 
अपेक्षा है। यह तीनों प्रकार के अपेक्षित योद्धा किसी वृक्ष पर लगे हुए 


*गायत्री के द्वारा आचार्य शिष्य को जो ज़ानि (वणे) देता है वह 
नित्य, अजर, अमर, होती है । 
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नहीं मिलते । यह बालकपन में ली हुई दीक्षा ही इस तैयारी का सबसे 
बड़ा साधन है । 

किन्तु इसके महत्त्व को पूर्ण रूप से समझने के लिए पहिले दीक्षा 
शब्द के अर्थ को भली प्रकार समझ लेना चाहिए । यदि आप किसी बालक 
को व्यायाम के लाभ समझाएँ और उसकी विचार-शक्ति इस बात को 
स्वीकार कर ले, तो इसे व्यायाम का “आभास” कहते हैं । यह दीक्षा के 
मार्ग की प्रथम कोटि है। फिर यदि निरन्तर उपदेश से वह सबके साथ 
मिलकर व्यायाम करने में प्रवृत्त हो, और व्यायाम करने वालों की संगति 
छूटते ही व्यायाम छोड़ दे--इस कोटि का नाम “आवेश” है। फिर यदि 
निरन्तर उपदेश से उसके हृदय में स्वयं व्यायाम करने की तरंग उठने 


लगे यह तीसरी कोटि “आवेग” है । फिर यदि बारंबार उपदेश और अपने | 
प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर वह निश्चय करे, कि अमुक तिथि से मैं | 
अमुक समय में नियमपूर्वंक व्यायाम किया करूंगा, तो इस इढ निश्चय 


का नाम “संकल्प” है । यह चतुर्थ कोटि है। फिर यदि वह अपने संकल्प 
की शिथिलता देखकर, भगवान्‌ को साक्षी करके, प्रण करे, कि मैं यदि यह 
नियम भंग करू तो अपने आपको अपराधी जानूँगा, तो इस संकल्प 
का नाम ब्रत हुआ। यह पाँचवी कोटि है। फिर यदि वह इसमें 
और भी इढ़ता उत्पन्न करने के लिये और लोकलाज से सहायता लेने के 
लिये गुरु, पुरोहित तथा प्रजा के सामने इस व्रत की घोषणा करे, तो इस 
ब्रत का नाम “दीक्षा हुआ। यह दीक्षा ही अग्नि है। इसीलिये यह 
अग्निसाक्षिक की जाती है। यह छटी कोटि है। फिर मनुष्य का कत्तव्य 


है, कि वह अपने समान दीक्षा में दीक्षित लोगों की संगति में रहे, जिससे | 


कि अपनी दीक्षा में शिथिलता आने पर एक दूसरे को चेतावनी देते रहें, | 


इसलिए यह सातवीं कोटि “यज्ञ” कहलाती है। 

दीक्षा से ही यज्ञ का अधिकारी होता है। अतः छठी कोटि तक 
पहुँचने के पश्चात्‌ यज्ञोपवीत अर्थात्‌ सङ्गठन के लिए बने हुए बन्धन में 
बाँधा जाता है । उस दिन गुरु कहता है-- 


“यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेनोपनह्यामि ।” (संस्कारविधि) 


` ` उ ` “हे शिष्य ! मैं यज्ञ (संगठन) के प्रतिनिधि यज्ञोपवीत से तुझे 
_बाँधकर अपने पास रखता हूं । 
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यह आवश्यक है कि गुरु के “उप” अर्थात्‌ समीप ले जाने से पूवे 


| माता पिता बालक को इन छः कोटियों में से अवश्य निकाल लें। और, 
| यदि वह सीधा आचार्य के पास चला आवे, तो भी आचार्य क उसी दिन 
| अपने समीप पहुँचा हुआ जाने जिस दिन बालक के हृदय में दीक्षा की 
| अग्नि जल चुकी हो । केवल शरीर से एक दूसरे के समीप रहना समीप 
| रहना नहीं है। यों तो बैल, कुत्ते और दीवार, सिल-बट्टा आदि भी आचार्य 
| क्रेपास रहते हैं। किन्तु जिस दिन दीक्षार्थी होकर विद्यार्थी आचारय से 


। कहे, कि भगवन्‌ ! मुझे अपने साथ बाँध लीजिए, उसी दिन उसका उप+ 
। नयन अर्थात्‌ समीप लाना हुआ । इसीलिए उपनयन संस्कार में विद्यार्थी 
| हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता है--“उप मा नयस्व” अर्थात्‌ “मुझे अपने 
। पास रखिये।” और इस प्रार्थना पर आचार्य भी उसको “कृणृते गर्भमन्त: 


(अथवे० ११।५।३ अर्थात ' “गर्भ में धारण करता है।” यह महत्त्वपूर्ण क्रिया 


आजकल बिलकुल लुप्त हो गई है। और, हमारे गुरुकुलों में भी इसका 
रीति निर्वाह मात्र होता है। इसीलिए हमें सच्चे फल की प्राप्ति नहीं 
होती । 

भला विचारिये, कि हम दर्जी को कपड़े का थान देने से पूर्व उसे 
बताते हैं कि कुर्ता, पाजामा, कोट, अचकन, पतलून क्या और किस ढङ्क 
का बनाना है। तब उसे कपड़ा देते.हैं। यदि ऐसा न करके हम उसके 
सामने थान पटक कर कह दें कि बनाओ, और, जब वह पूछे कि क्या बनाउ, ? 
तो कह दें कि कोट, पतलून, अचकन, कुर्ता कुछ बना दो। अथवा यों ही 
फाड़कर टुकड़े कर दो । तो वह हमारी ओर आश्चर्य से धुर कर देखेगा 
वा नहीं ? जब हम मकान बनवाते हैं, तो अपनी सब आवश्यकताए एक 
चतुरवास्तुविद्‌ को सुना कर उस से उत्तम मानचित्र बनवाते हैं। तब 
उसके अनुसार मकान बनवाते हैं। यों ही राज, मजदूरों को बुला कर 
कुआं, बावडी, कमरा, भीनार जो चाहा बनाने को नहीं कहते। परन्तु 
कितना अंधेर है कि बच्चे को, अपने प्यारे बच्चे को, नहीं, नहीं, मानव 
राष्ट्र की आशाओं के केन्द्र, जाति के उज्ज्वल भविष्य, बच्चे को, अध्यापक 
के सामने ले जाकर पटक देते हैं, कि लीजिए इसे बनाइए । और यदि वह 
पूछ बेठे, कि क्या बनाऊं तो हमारा उत्तर होगा कि मैं कुछ नहीं जानता, 
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आपका जो जी चाहे सो बनाइए । मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि यह 
मेरा सिर न खाए। भला बताइए, इस उपेक्षा वृति से भी कभी सन्तान) 
तैयार हो सकते हैं ? इस लिए माता-पिता का धर्म है, कि वह विद्वान 
पुरोहित की सहायता से गुरुकुल में जाने से पहिले बालक के हृदय में 
दीक्षा की अग्नि जला दें । 
तीन आयु 
अब यहाँ बहुत से लोग यह प्रश्‍न करते हैं, कि इतने छोटे बालक | 
अपने जीवन का भविष्य कंसे निश्चय कर सकते हैं ? तो इसके विषय में 
है कि इस सम्बन्ध में ऋषियों ने तीन प्रकार की आयु निश्चित 
= । 
(क) अतिविशेष बालकों का उपनयन काल; 
(ख) साधारण बालको का उपनयन काल; 
(ग) व्रात्य काल । 
(क) अतिविशेष काल 
ब्रह्वावचंसकामस्य कार्य विप्रस्थ पंचमे । 
राज्ञो बलाथिनः षष्ठे वेश्यस्येहाथिनो5ष्टमे ॥ (मनु० २।३७) 
2 अर्थात्‌ “जो अत्यन्त ब्रह्म तेज पाना चाहे उसका उपनयन पाँचवे 
वृष में, जो अत्यन्त बल पाना चाहे उस क्षत्रिय बनने की इच्छा वाले ब्रह्म- 


चारी का छठे और अत्यन्त लक्ष्मी सम्पन्न होने की इच्छा वाले वेश्य का 
आठवें वर्ष में उपनयन करे |” 


हर यहाँ “ब्रह्मवर्चसकामस्य” में “कामस्य” यह शब्द विशेष ध्यान देने 
ग्य है i यही शब्द सारी उपनयनी व्यवस्था का प्राण है। इसमें यह 
भा नहीँ करनी चाहिए कि कोई भी वालक इतनी छोटी आयु में ऐसी 
कामना नहीं कर सकते । देखिये भगवान्‌ शंकराचार्य ने ३ वर्षं की आयु 
में विद्यारम्भ की । १६ वर्ष की आयु में विद्या समाप्त कर के न केवल 
ह छौं कामना-की अपितु संन्यासी की कामना की । और इतने 
5 Ee कि माता को १६ वर्ष के बालक को संन्यासी बनने की 

ती पडी । अतएव यदि हमारे घरों की सब व्यवस्था F हो 
टी आयु में भविष्य को समझने वाले बालक होना असम्भव नहीं | 


म 
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के यह्‌| (ख) साधारण उपनयन काल--अब साधारण उपनयन की आयु 
न्तान। इ प्रकार हैर त 

वद्वान अष्टसे वर्षे ब्राह्मणघुपनयेत्‌ । 

द्य में एकादशे क्षत्रियम्‌ । 


द्वादशे बैश्यम्‌ । आश्वालायन (१।१६।१-३) 
यहाँ भी वही “कामस्य” समझना “ब्रह्मवचेसकामस्य” के स्थान 


लके | में । “ब्राह्मण्यकामस्य'' समझ लेना । जो ब्राह्मणत्व चाहे तो ववें वर्षे में 
[य मे | उसका उपनयन हो ११वें में क्षत्रियत्व चाहने वाले का, और १२वें में 
बैश्यत्व चाहने वाले का उपनयन हो । 


श्चित 
| (ग) व्रात्य काल--अब उन निकृष्ट श्रेणी वालों का वर्णन करते हैं, 
जो पतित होने से बच गए हैं। किन्तु उनमें विशेषता कोई नहीं-- 
आषोडशाद्‌ ब्राह्मणस्य सावित्री नातिवतंते। 
आहाविशात्‌ क्षत्रियस्याचतुविशतेविश: ॥ (मनु० २।३८) 


| अर्थात्‌ “१६ वर्ष तक, ब्राह्मण बनने की इच्छा वाले का मन्तर-ग्रहण 
५ समय है । २२ तक क्षत्रिय का, और २४ तक वैश्य का समय । | 

२७) जो इस आयु तक भी निश्चय नहीं कर सका कि वह क्या बनना 
चवे | चाहता है, वह या तो अति जड़मति है या अति चंचलमति है । इन दोनों 
ह्मः | अवस्थाओं में उसकी अवस्था शोचनीय है। इसलिए वह शूद्र है । किन्तु 
का. फिर भी यदि वह मानव-समाज का शत्रु नहीं, दस्यु, नहीं, सेवा करना 
चाहता है, क्षय नहीं करना चाहता, उसकी गिनती आयौ में होगी । आय- 
देने | में नहीं। वह दुष्ट नहीं बना इतना तो अच्छा है । किन्तु उसने आयेत्व- 
यह कै किसी विशेष मार्ग का भी वरण नहीं किया। इसलिए वह आय-वण 
ऐसी | हों कहलाएगा । उसका वर्ण आर्य नहीं है । प्रवृति आर्य अवश्य है। 
सकी प्रवृति भी अनार्य हो वह दस्यु है। फिर प्रश्‍न होगा, कि शूद्र को 
बल | र वर्णों में क्यों गिना गया । 

ति शुद्रवर्ण 

| शास्त्रों मे शूद्र को भी एक वर्ण कहा गया है । वणे का अथ है चुना 


। ॥ सो ब्राह्मण ने भी अविद्या नाश तथा सत्यप्रकाश का मार्ग चुना है, 
Se हुआ क्षत्रिय ने अन्याय के नाश तथा च्याय की रक्षा का 
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मार्ग चुना है, वह उसका वर्ण हुआ । वैश्य ने दरिद्रता के नाश तथा ' 


सुभिक्ष के विस्तार का मार्ग पकड़ा है, यह उसका वर्ण हुआ । परन्तु शूर 
को वर्ण क्यों कहा गया उसने क्या चुनाव किया है । उसका उत्तर भनु ने 
इस प्रकार दिया है :-- 
एकमेवतुशूद्रस्य प्रभुः कमं समादिशत्‌ । 
एतेषामेव वर्णानां शुश्रूषामनसूयया ॥ 
अर्थात्‌ परमात्मा ने शूद्र का एक ही कर्म निश्चय किया है, कि बहू 
ईर्ष्या न करे, किन्तु इन्हीं वर्णो की शुश्रूषा करे सो यही शूद्र का चुनाव 


है । वह किसी हरामखोर असुर अथवा प्रजा पीडक की दी हुई धन सम्पत्ति | 


को लात मारकर इन वर्णो की ही सेवा करेगा । यह असुरों की सम्पत्ति 
को लात मार परहित का व्रत धारण करने वालों की सेवा का चुनाव ही, 
शूद्र का चुनाव है इसलिए शूद्र-वर्ण कहलाता है । 


अब प्रश्‍न उठता है, कि वह इस प्रकार का चुनाव क्यों करता है। 
इसका उत्तर शुश्रूषा शब्द में है। वह हर प्रकार का उन्नति का अवसर 
भी आलस्य प्रमाद अथवा अशक्ति के कारण किसी वर्ण की योग्यता नहीं 
प्राप्त कर सका, तो भी वह दूसरों के श्रमपूर्वेक प्राप्त किए हुए उतूकषं 
को देखकर असूया से जलता नहीं, हाँ यदि उसे दुःख है तो अपनी मूखंता 
पर । इसलिए वह शूद्र है परन्तु निराशावादी नहीं उसका हृदय उत्साह 
से भरा है वह यदि ब्राह्मण वृत्ति है, तो ज्ञान चर्चा सुनना चाहता है। 
क्षात्र वृत्ति है, तो वीर रस की चर्चा सुनना चाहता है । वैश्य वृत्ति है, तो 
दान की चर्चा सुनना चाहता है। यह शुश्रूषा आत्मा को ऊँचा उठाने वाली 
चर्चा सुनने की इच्छा ही उसके जीवन का सबसे बड़ा आकर्षण है । यही 
उसे स्वाथियो की ऐश्वर्य भरी सेवा ग्रहण न करके, परोपकारियों की प्रेम 


भरी सेवा का जीवन चुनने की शक्ति देता हे, इसी चुनाव के कारण वह | 


शूद्रवर्णं कहलाता है । 


शोचति आत्मानं स शूद्र: । 


इस प्रकार यह तीन आयु देखने से पता लग गया कि छोटी आगु | 


मे वरण करने का प्रश्‍न भी ऋषियों के गम्भीर अभिप्राय को न समझते 
से ही उत्पन्न होता है । हे 
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इस प्रकार हमने, कितने अंश में ब्रह्मचारी तुल्य हैं यह भी बता 
दिया, और, कहाँ भेद है वह भी बता दिया । इसका सार इस प्रकार है-- 

(१) खान, पान, आसन आदि में सब तुल्य हैं। यहाँ तुल्य शब्द 
बिशेष ध्यान देने योग्य है । तुल्य का अर्थ बराबर नहीं, किन्तु तुलामित 
है । अर्थात्‌ तोलकर जिसे जितना उचित हो दिया जाय । तुल्य का अर्थ 
यह कदापि नहीं, कि सबको पाँच रोटी दे दी जावें। जिसे सात की भूख 
हो, वह भूखा रहे, और जिसे तीन की भूख हो, उसके पेट से बाँध दी 
जावें । हाँ, जितनी आवश्यकता है, उतना नपा हुआ मिले। उससे अधिक 
त मिले | यह तुल्य शब्द की विशेषता हे । 

(१) अपनी इच्छानुसार वर्ण चुनने का अधिकार सबका तुल्य है । 

(२) वर्ण चुनने के पश्चात्‌ खान पानादि तुल्य रहेंगे । किन्तु वर्णानु- 
कूल विद्याध्ययन आदि में भेद रहेगा । 


फल 
अब इस प्रकार दीक्षापूर्वक विद्याध्ययन का लाभ क्या होगा, यह 
बतलाना चाहते हैं । राष्ट्र को इससे जो लाभ होगा, वह तो स्पष्ट ही है । 
बालकपन से दीक्षापूर्वक जीवन का लक्ष्य सामने रख कर तैयारी करने से 
शिक्षक, रक्षक और पोषक अच्छे तैयार होंगे । यह तो स्वयं सिद्धि है। 
किन्तु हमें यह दिखाना है कि बालक को क्या लाभ होगा ? बालक को 
यह लाभ होगा, कि वह सच्चे अर्थो में ब्रह्मचारी बनेगा । 


इस बात को स्पष्ट करने के लिए हमें ब्रह्मचारी शब्द के अर्थ 

पर विचार करना होगा। इस शब्द में दो भाग है । एक ब्रह्म, हसरा 

चारी। “ब्रह्म” का अर्थ है विद्या अथवा परमात्मा | “चर्‌ ' का अर्थ है 

विचरना वा खाना (चर गतिभक्षणयोः) । सो ब्रह्मचारी का अर्थे हुआ, 

“परमात्मा अथवा विद्या में विचरने वाला ।” अथवा “परमात्मा या विद्या 
खाने वाला ।” इन दोनों ही अर्थों का सौन्दर्ये हमें आगे दिखाना है । 


ब्रह्मचर्य का अर्थ इन्द्रियनिग्रह विशेषकर उपस्थेर्द्रिय का निग्रह 
प्रसिद्ध है। किन्तु व्याकरण से हमने जो दो अर्थ ऊपर दिखाए हैं उनमें से 
तो किसी का भी अर्थ इन्द्रिय-निग्रह नहीं होता । तब क्या यह समझ, कि 
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इस शब्द का अर्थ इन्द्रिय-निग्रह करने वालों ने भू की ? नहीं, ऐसा नहीं 


समझा जा सकता। इस अर्थ में व्यास मुनि तक प्रमाण हैं । (*बरह्मचयं | 


गुप्तेन्द्रियस्योपस्थस्य संयम: । योग० व्यास० २।३० ) फिर भलाइस 
शास्त्रानमोदित, तथा लोकप्रसिद्ध अर्थ को कंसे छोड़ें ? दूसरी ओर 
व्याकरण को भी नहीं छोड़ा जा सकता । अब क्या करें ? पाणिनि और 
व्यास दोनों में से किसे छोड़ें ? परन्तु विचारना चाहिए, कि दोनों में से 
एक को छोड़ें ही क्यों ? दोनों में से कोई विरोध हो तो एक को छोड़ दें। 
परन्तु यदि हम देखें कि दोनों में विरोध ही नहीं, तो फिर दोनों में से एक 
को चुनने का प्रश्न ही नहीं उठता । वस्तुतः बात यही है । इन दोनों में 
विरोध कोई नहीं । यदि राम के खेत में जल जा रहा हो, तो हम यदि 


कहें, कि जल राम के खेत में विचर रहा है, अथवा कहें, कि राम के खेत के | 


बाहर नहीं विचर रहा, इसमें विरोध क्या है ? जल केदारचारी है और 
बहिश्चारी नहीं है। दोनों एक ही बात तो हैं । क्या राम की क्यारी में 
जल विचरे तो वह उस क्यारी में निगृहित नहीं हुआ ? क्या जल-निग्रह 
और केदार-सेचने एक ही बात नहीं । जल रोकना और क्यारी सींचने में 
क्या भेद है ? क्यारी में जल रुकता है, तब ही तो उसको सींचता है। 
इसी प्रकार मन ब्रह्म में विचरेगा तो विषयों में कंसे विचरेगा ? इसलिए 
ब्रह्मचारी बनना और विषयचारी न बनना एक ही बात तो है । किन्तु 
ब्रह्मचारी शब्द में विशेषता यह है कि उसमें मन को रोकने का साधत भी 
साथ ही बता दिया गया है । 

यदि मन को विषयों से रोकना है तो वह ब्रह्म में रहे ? क्यों रहे । 
ब्रह्म बड़ा स्वादु पदार्थ है । उसे खाने के लिए रहे । क्या उपनिषद्‌ में नहीं 
कहा †अहमन्नम्‌ अहमन्नादः” (तेति० उप० ३।१०) आखिर कहिये तो 
सही इष्ट मित्र, परिवार, सबके छोड़े हुए भक्त लोग क्या खाकर जीते हैं ? 
अङ्ग-अङ्ग कट रहे हों, रोम-रोम फोड़ा बना हो, नीचे आग जल रही हो, 
ऊपर जल्लाद की तलवार चमक रही हो, उस समय भी जो भक्तों के 


उ! छे Tr 
गुप्त इन्द्रिय उपस्थ के संयम का नाम ब्रह्मचय है । 


मं अन्न भी हूँ और अन्न को खाने वाला भी हूँ । परब्रह्म को शं | 


कर भक्त का चित्त विषयों के रस से हट जाता है। 
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बेहरे पर कांन्ति चमकती है और पहिले की अपेक्षा भी अधिक वेग सें 
बमकती है वह इस स्थूल अन्न से तो पेदा नहीं होती यह स्थूल अन्न तो 
सभी खाते हैं । बस भक्त तो “उसे” ही खाते हैं? कंसे खाते हूँ? कल 
पाठशाला में शुरु जी झुँझला कर नटखट लड़कों से कह रहे थे, तुमने तो 
मेरा सिर खा लिया । एक घुटे हुए नटखट ने कहा कि गुरु जी ! आपके 
सिर में न कोई दाँत लगने का चिन्ह, न चाकू लगने का, उतना का उतना 
ही दीखता है, फिर हमने खा कैसे लिया ? पर गुरू जी तो कहते हैं खा 
लिया । वह क्या झूठ कहते हैं ? इसी प्रकार भगवान्‌ कहते हैं--मैं अन्न 
हुँ, भक्त मुझे खाकर जीते हैं । ” यह पदार्थं है भी, इतना रस-भरा, कि 
“रसोऽप्यस्य परं इष्ट्वा निवतंते।' (गीता २।५९) 
परन्तु इस रस को खाएँ कँसे ? बस, यही कार्य वर्ण-व्यवस्था का 
है। संसार में परब्रह्म की सत्ता का अनुभव साधारण मनुष्यों को दुःख में 
होता है। बात भौ ठीक है। परिश्रम से शरीर में क्षीणता आती है, तब 
ही तो भूख लगती है। भूख से ही भोजन स्वाढु दीखता है। फिर यदि 
भोजन हो भी स्वादु तब तो कहना ही क्या । इस ब्रह्म-रूपी भोजन के 
स्वादु होने में तो कुछ भी संदेह नहीं जिसका लेप मृत्यु तक को स्वादु बना 
दे। जिसकी छाया से मृत्यु भी मनोमोहनी बन जाय--“यस्थच्छाया 
शृतम्‌ (यजुः २५।१३)--उससे बढ़कर स्वादु, उससे बढ़कर रस-भरा 
कौन है ? परन्तु भूख बिना यह दिव्य पदार्थ भी स्वादु नहीं लगता । भूख 
लगती है क्षीणता पर। इसी प्रकार ब्रह्म की भूख भी क्षीणता में, अपनी 
अलता के अनुभव में, ही लगती है । वह दुर्बलता दुःख में स्पष्ट होती 
। दु:ख का अर्थे है वह अवस्था जिसको दूर करना अभिमत हो, किन्तु 
इकर हो। फिर भला इस रहस्य को जान कर भी हॅम इससे लाभ न 
उगवे तो हमसे बढ़कर अभागा कौन है? जिस दुष्प्रतीकार्य अवस्था से 
पर हमें अपने से बडी शक्ति का स्मरण हो आता हो, उस अवस्था 
हेम सदा ही अपने सामने क्यों न रकखें ? जिससे हमारी रसना सदा ही 
स | की रसधारा में डूबी रहे। बस, इस ठुःख को निमन्त्रण 
का यही उपाय है, कि पराये दुःख को अपना लेना । 
बस पराई अविद्या को अपनी अविद्या जान कर, उससे दूर करने 
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को दीक्षा का नाम ब्राह्मणत्व की दीक्षा है। पराये अन्याय को अपने पर 
अन्याय जानकर, उसे दूर करने की दीक्षा का नाम क्षत्रियत्व की दीक्षा 
है । पराये अभाव को अपना अभाव जानकर, उसे दूर करने की दीक्षा का 
नाम वेश्यत्व की दीक्षा है । 


दीक्षा का फल है एकाग्रता । एकाग्रता का फल है ब्रह्मबुभुक्षा की 
प्रबलता । इस परब्रह्म की भोजनशाला में एक आनन्द की बात यह है, कि 
यहाँ भोजन तो सदा एक रस तैयार मिलता है । भूख तैयार करने में ही 
देरी होती है । भूख तैयार होते ही भोजन अन्दर जाने लगता है। फिर 
तो खाने वाले को रश अधिकाधिक आने लगता है और विषयचारी से 
हटकर वह ब्रह्मचारी होता जाता है । अन्त को वह अवस्था आ जाती है, 
जब वह प्यारे-से-प्यारे विषय को भी, यदि वह ब्रह्म में लिपटा न हो तो, 
फेंक देता है और कडवे से कडवे पदार्थ को भी यदि उस पर ब्रह्म की 
चासनी चढी हो अर्थात्‌ उसके द्वारा प्रभु-सेवा होती हो, उसकी प्रजा का 
दुःख दुर होता हो, तो अमृत समझकर खा लेता है । ऐसे मनुष्य को कहते 
हैं ब्रह्मचारी । किन्तु इसके लिए एकाग्रता आवश्यक है। एकाग्रता तब ही 
होगी जब उसके आगे ब्राह्मणत्व, क्षत्रित्व, वेश्यत्व तीनों नहीं, इनमें से 
कोई एक, केवल एक हो । यही वर्णव्यवस्था का ब्रह्मचर्य से सम्बन्ध | 

जिस दिन वर्ण-धर्म के चमचे द्वारा ब्रह्म को खाकर बालक ब्रह्म- 
चारी जत है फिर उसकी मस्ती का क्या पूछना ! फिर तो वह कह 
उठता है-- 


हन्ताहं प्रथिवीमिमा निदधानीह वेह वा । 
कुवित्‌ सोमस्यापामिति ॥ ऋ १०।११९।९ 


अर्थात्‌ याज तो बस जी चाहता है, कि धरती को उठाकर यहाँ 
से वहाँ और वहाँ सै यहाँ रख दूं । जानते हो क्‍यों ? इसलिए कि आर्ज 
मैंने सोम-रस (रेतो वे सोमः, सोम : वीर्य) पान कर लिया हे 


| तथ 
आनन्दमय व्यवस्था 
और कौन सी | सकती ०, Haridwar 
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भला जिस वर्णव्यवस्था से समाज को तो विद्या, न्याय और धत | 
। व्यक्ति को मस्ती का भण्डार ब्रह्म खाने को मिले, उससे बढ़क |. 


- सीर 
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म पर २. गहल्थाश्षपत 

दीक्षा यह व्यक्ति को लाभ ब्रह्मचर्याश्रम तक ही परिमित नहीं रहता । 

का | (व्यवस्था से मनुष्य के गृहस्थ जीवन पर क्या मधुर प्रभाव होता है यह 
भी देखना चाहिए । 

एकी कोई.लाख बातें घड़े, लाख बीसवीं सदी और नथे जमाने की दुहाई 

, कि | दे, किन्तु इस बात का कभी प्रत्याख्यान नहीं किया जा सकता, कि प्रेम 


| ही | की परख ध्रुवता में है। जिस प्रकार एक मकान को हज़ारों बरस तक 
फिर | आँधी, पानी, भूकम्प आदि की अवहेलना करते हुये खड़े रहना स्वयं एक 
ग से | मुच्दरता है, यही बात प्रेम की भी है । 


उत्क्रान्ति 
© 
एकी दम्पत्ती के प्रेम में आरम्भिक कारण प्रायः रूप का आकर्षण होता 


क्वा | है। किन्तु यह आकर्षण तो प्रेस के स्रोत का ढकता उठाने मात्र में सहायक 
हते | होता है। रूप का आकर्षण प्रेम से इतना ही भिन्न है जितना खटाई खाँड 
बही पे। वह खाँड के शर्बत में मिलकर एक सरसता अवश्य उत्पन्न कर सकती 
में मे है, परन्तु खटाई खाकर कोई जी नहीं सकता । यह आर्थिक सहायता, 
शारीरिक सेवा, रूप का आकर्षण आदि सबसे ऊपर उठ जाने वाला 
(Transcendental) प्रेम ही दम्पत्ती के जीवन में वास्तविक 
ह्मः | पुख उत्पन्न करता है । यह एक निविवाद सत्य है । एक स्वय सिद्धि है त 
कह | जौ इस आधारभूत सिद्धान्त को नहीं मानते उनके प्रति हमें कुछ नह 
कहना । वह हमारे ग्रन्थ को निःसङ्कोच रद्दी की टोकरी में फेंक दें । किन्तु 
यदि इस मौलिक सिद्धान्त को ठीक मान लिया जाए, तो फिर वर्णव्यवस्था 

एहस्थाश्रम का आधार मानना ही पडेगा । अपने इस कथन की सत्यता 
को जाँचने के लिए हम इस समय तक प्रचलित विवाह प्रणालियों पर 
विचार करते हैं । 


पहली विवाह-प्रणाली 


। सबसे पहिली विवाह प्रणाली जो हमारे सामने आती है, वह प्रच- 
| हिन्दू विवाह प्रणाली है । हिन्दू विवाह प्रतिज्ञा की, 00 ह | 
h 02. तह प्रतिज्ञा अटच हे. हसलिए हिड विवाह अटल है। हम ४ 047 
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पहिले मकान का दृष्टान्त दिया था । मकान का हजारों वर्ष खड़ा रहना 
निःसन्देह एक गुण है । किन्तु यह सब कुछ नहीं । मकान हवादार भी तो | ही 
होना चाहिए । यदि खिड़कियों से रहित मकान एक सहस्र वर्ष खड़ा रहा | उत 
तो उसने एक सहस्र वर्ष अपने आश्रितों का दम घोटा । यह कौन-सी बत 
प्रशंसा की बात है? इसलिए दूसरे विचारक कहते हैं कि दम्पत्ती को | आ। 
परस्पर चुनाव का अधिकार होना चाहिए । परस्पर के चुनाव से जो आ 
स्वतन्त्रता प्राप्त होती है वह खुली वायु के झोंके के समान जीवन देने | बन 
वाली है । ना 


दूसरी विवाह-प्रणाली ह 


दूसरी विवाह प्रणाली योरोपियन विवाह-प्रणाली है । इसमें सबसे हैं। 
बड़ा गुण स्वतन्त्रता है । पहिले चुनाव की स्वतन्त्रता आई । फिर यह | पर 
बात सामने आकर खड़ी हुई, कि चुनाव में भूल भी हो सकती है तो बन्धन | खड 
के तोड़ने की स्वतन्त्रता का प्रश्‍न भी सामने आकर खड़ा हुआ । स्वतन्त्रता दर 
उच्छङ्खलता तक पहुंची। धुवता का निशान मिटने की नौबत आई। | पन 
एहस्थाश्रम न रहा किन्तु एक फटा तम्बू हो गथा, जो जब चाहे उस | छि 
जाए और सदा चरता रहे । अन्त को समझ में आने लगा, कि मकान तो (D 
बिश्राम के लिए है। यदि खुली हवा के पागलपन में विश्राम ही न मिला | बहू 


तो मकान बनाने का आडम्बर ही क्यों करना । फिर खुले आकाश के नीचे 
पुण स्वतन्त्रता में क्यों न विचरे । वै 


छ जि स्वतन्त्रता और ध्रुवता तो साधन हैं, साध्य नहीं । मार्ग हैं, दार 

य नहीं । ध्येय तो दम्पत्ती का सुख तथा राष्ट्र की सेवा है । दम्पत्ती का | रति 
सुख परस्पर सेवा द्वारा और राष्ट्र की सेवा सन्तति द्वारा । दोनों एक | कौ 
हसरे के सहायक हैं। जो दम्पत्ती राष्ट्र को सेवा में नहीं लगे उन्हें सुख | पए 


नहीं हो सकता। और जो हीं 
| का सुखी नहीं वह उत्तम सन्तान द्वारा राष्ट्र की | एट 
पप सेवा नहीं कर सकते । ४ ड पमा 


| समन्वयः वैदिक-बिवाह र 
हः इस ता ओर स्वतन्वता के सुखकारी समन्वय का नाम वैदिक | सीत 
ह है सा विवाह में हिन्दू-विवाह का प्रतिज्ञा का बन्धन नहीं है | गर 

र बात नहीं है। उसमें बन्धन तो सब ही हैं । प्रतिज्ञा का बन्धन, स्वत च ह्‌ 
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रहा | बुव द्वारा उत्पन्न हुए प्रेम का बन्धन, लोक-लाज का बन्धन, यह सब 
] तो | ही बन्धन उसमें उपस्थित दै । सच तो यह है, कि वैदिक विवाह को 
रहा| उत्कृष्टता बन्धनों के अभाव में नहीं, किन्तु अधिकता में है। उसमें एक 
न-सी | बग्चत ऐसा है, जो प्रतिज्ञा के बन्धन को बन्धन नहीं पता लगने देता । 
गी को | आखिर यह संसार खड़ा किसके सिर पर है? बन्धन ही तो संसार का 
से जो | आधार है। जब तक परमाणु-से-परमाणु बंधे हैं संसार है । जिस दिन यह 
| देने ब्रत हूटा, प्रलय आई। एंजिन चल रहा है । पुरजो के साथ पुरज्ञा 
जकड़ा हुआ है । तब तक गाड़ी चल रही है । गाड़ी एंजिन के साथ बँधी 
है। दूसरी गाड़ी पहिली गाड़ी के पीछे बँधी है । तब तक ट्रेन है । बन्धन 
टूटे, और सारा कारोबार नष्ट । सैनिक सेनापति की आज्ञा में बंधे खडे 
सबसे | हैं। जब तक यह बन्धन है, राष्ट्र खड़ा है। बन्धन टूटा, कि राष्ट्र गया । 
म पहु परन्तु बन्धन ढीला नहीं होना चाहिए । जहाँ एक कील ढीली हुई, कि 
न्धे | खड़खड़ मची । यह तब ही हो सकता है कि जब बन्धन में बंधने वाले एक 
रता | दुसरे के लिए बिलकुल अनुशायी हों। अच्छा कारीगर वही है, जिसके 
आाई। | य्न में न कील आवाज दें, न उभरे हुये नज़र आवें, उलटे पालिश में 
उखड़ | छिपे हुये हों। लकड़ी का काम करने वालों से पूछिए “डबटेल” जोड़ों 
न तो | (0४९४ ००७) की इतनी प्रशंसा क्यों है । बस, वैदिक विवाह की 
मेला | यही सुन्दरता है । 
किन्तु यह सुन्दरता उत्पन्न कैसे की गई है, पहिले यह देखना होगा। 
उक विवाह में यह सुन्दरता सवर्ण विवाह अथवा समान-ब्रत-विवाह 


गे है, | द्वारा उत्पन्न की गई है । वेदिक विवाह में प्रतिज्ञा है, परस्पर अनुराग है, 
। का | रति है, सब-कुछ है । परन्तु इन सबसे पहिले ब्रत हैं । बैदिक विवाहं ब्रतों 
एकं | समानता की अटल चट्टान पर खड़ा है। रूप का अनुराग रूप के साथ 
| ड त हो जाता है । आधिक सुभीते का विवाह आथिक हानि के साथ 
£ | ® जाताहे। प्रतिज्ञा थोड़े से भी मनोमालिन्य से कैदी की बेड़ियों के 


भान अखरने लगती है। किन्तु ब्रतों की समानता है जो कभी नष्ट सहीं 
मथा ८ ति उदाहरण के लिए राम और सीता के प्रेम में परस्पर अनुराग 
सीता शाम व भी था, रूप की प्रीति भी थी, प्रतिज्ञा का बन्धन था। 
है, | आराधना छै देवता समझकर पूजती थी । राम सीता को हृदय में रखकर 
त्व | वेहेथा “क थे। परन्तु इस विवाह का मूलाधार इन सबसे अलग था, 
जं - 'लिय-धर्म | राम अन्याय के विध्वंस के ब्रत में दीक्षित थे । 
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यही सीता का व्रत था । धनुर्भङ्ग तो केवल इस व्रत के लिए योग्यता को पता 
परखने का साधन मात्र था ! परन्तु इस विवाह का आधार था, क्षत्रिय | उक्त 
धर्मे । इसीलिए सीता राम की न तो अनुराग पत्नी थी, न रति-पली दि 
थी, न सेवा-पत्नी थी, न प्रतिज्ञा पत्नी थी, वह थी राम की “धर्मपत्नी”। | वर्ण 
धर्मपत्नी होने के पश्चात्‌ वह सब कुछ थी । परन्तु सबसे पहिले धर्मपत्नी 
थी । किन्तु इसके लिए आवश्यक है, कि विवाह से पहिले वर और कन्या | आत 
दोनों किसी “धर्म में दीक्षित हों। और वह दीक्षा दोनों की समान हो। इस 
यही वैदिक विवाह का आधार है इसलिए कहा है-- | 


“"पत्युरनुद्रता भुत्वा संनह्यस्वागृताय कम्‌ ॥” (अथर्व० १४१४२) 
परन्तु जिसका ब्रत ही न हो उसकी पत्नी अनुव्रता कैसे हो ? इसीलिए पै) ६ 
हर एक पुरुष को विवाह से पहिले ब्रती होना आवश्यक है । बस, इस सतत 
प्रकार यह स्पष्ट हो गया कि वर्णव्यवस्था के बिना गृहस्थाश्रम का सुख भ 
भी प्राप्त नहीं हो सकता। यह ब्रत ही है जो, मवुष्यों को रूप तथा| ता. 
आथिक सुभीते से ऊपर उठा सकता है, कालेकलूटे, बेहङ्गम, यथार्थनामा 
अष्टाबक्ग में उसकी पत्नी को विद्या व्रत के सिवाय और क्या मिल सकता | पेय 
है ! किन्तु विद्या-व्यसन में, विद्या के अनुराग में, रूप की बिलकुल उपेक्षा | केग्य 
करने वाली कोई सच्ची ब्राह्मणी ही तो ऐसे रूपहीन तथा धनहीन को | भेव 
इष्ट देवता बना सकती है। वीरता के व्रत में दीक्षिता राजपूत रमणी क्या | शी. 
पति का रूप देखती थी ? वहाँ तो यही देखा जाता था, कि तलवार | पा 
का धनी, बात का धनी, आन का धनी कौन है। किन्तु आन के धनी की it 
ह वही तो कर सकती है जो स्वयं आन को जान से बढ़कर जातती 2 । 
र । उत्तम देश्य कन्या पति नहीं वह | 
देखती थी, कि वह दान का ह Ba के नी अश 

हौँ । किन्तु दान के धन 
पुजा वही तो करेगी, जो स्वयं दान को धन समझे । बस, यह ज्ञान, अर्ग | 
और दान की पूजा का ब्रत पुरुषों को पत्नीब्रत और स्त्रियों को पतिवती 
बनाता था । आज लोगों ने ब्रतों को तो छोड़ दिया और पतिव्रत-धमं पर | 
">>> Mien > 


“हे पत्नि ! तू पति के अनुकूल व्रत वाली होकर अमृतसुख प्रा | 
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पता फाड़ कर संसार के कान खाते हैं। याद रक्खो यह ब्रत-पूजा ही 
म (Transcendental Love) उत्पन्न कर सकती है । इसलिए 
गदि संसार में सच्चे गृहस्थाश्रम में सुख को लाना चाहते हो, तो 
वर्णव्यवस्था का उद्धार करो । इसके बिना कभी सुख नहीं होगा । 

यह जो स्त्री-पुरुषों में प्रति दिन अधिकारों का झगड़ा सुनने में 
आता है इसका भौ अन्त वर्णव्यवस्था का उद्धार होगा । वर्णाश्रम-व्यवस्था 
इस बात को स्वीकार करती है कि पति का स्थान पत्नी से बड़ा है। 
किन्तु यह स्वीकार नहीं करती, कि पुरुष का स्थान स्त्री से बड़ा है। 

हर एक पुरुष हर एक स्त्री से अथवा हर एक स्त्री हर एक पुरुष 
ते, पुरुष वा स्त्री होने मात्र से बड़े हैं, यह कल्पना मिथ्या है । हाँ, किसी 
स्त्री का पति होने योग्य पुरुष वही है जो पुरुष होने के कारण नहीं किन्तु 
अपनी व्यक्तिगत योग्यता से उससे बड़ा हो। पति होने के कारण पत्नी 
का देवता न हो, किन्तु देवता होने के कारण पति बना हो। 

इस बात में सम्भव है, बहुत लोग आपत्ति उठावें। किन्तु विचार 
सेयह बात माननी ही पड़ेगी । मोटी बात ले लीजिए। संसार में कोई 
कत्या अपने से दुर्बल शरीर वाला पति नहीं चाहती। असाधारण 
भवस्थाओं की बात जाने दीजिए । किन्तु साधारण नियम यही है । संसार 
की किसी कन्या से पूछ लीजिए, कि क्या वह ऐसे पुरुष के बच्चों की 
माता बनने को तैयार है, जो उसका थप्पड़ खाकर गिर पड़े। मुझे विशवास 
गही, कि लाख में से एक कन्या भी ऐसा खिलौना मांगे । फिर जो शरीर 
में अधिक बलवान्‌ है, और गुणों में हीन है, वह हर एक मतभेद में 
शारीरिक बल के प्रयोग की ओर झुकेगा। जिसका फल कलह और 
अशान्ति ही होंगे। इसलिए पति जहाँ शरीर में अधिक बलवान्‌ होना 
चाहिए वहाँ गुणों में भी बड़ा होना चाहिए। सच तो यह है, कि गुणों 

बड़ा कदाचित्‌ शरीर में दुबल होने पर भी पूजा का पात्र हो सकता 
ह परन्तु शरीर में बड़ा, किन्तु गुणों में हीन, कभी, पूजा का पात्र 

हो सकता । गुणों की बात क्यों कहें, वास्तव में तो पति उस 
एण में बिशेषरूप से बड़ होना चाहिए, जिस गुण की पत्नी उपासना 
I १0 
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न हो, विद्या में तथा विद्या-व्यसन में तो बड़ा अवश्य होना चाहिये।| ही, 
क्षत्रिय स्वभाव की कन्या का पति आन का धनी तो होना ही चाहिए । य तः 
वह शूरता में हीन है, तो विद्यादि गुणों का भण्डार होने पर भी पूजा का में भी 
पात्र नहीं हो सकता । वेश्य-स्वभाव की कन्या का पति दान का धनी ते 
अवश्य होना चाहिए । वैश्य-कन्या कंजूस की पूजा नहीं कर सकती। हो 
आजकल के वैश्य कहलाने वाले लोग इस पंक्ति को पढ़कर कदाचित्‌ चोक लिए 
उठें । परन्तु उनमें जो सच्चे वैश्य हैं वह नहीं चौंकेंगे। कंजूस को वैश| करते 
नहीं कहते, उसको तो असुर कहते हूँ । बन 
इसलिए इस झगड़े को मिटाने के लिए आवश्यक है कि वर्णव्यवस्था| र 
का उद्धार हो । आज एक कन्या अपने पति से पूछती है, मैं तेरी सेवा | 
क्यों करू ? तुझमें क्या विशेषता है ? सवर्णं विवाह में वह विशेषता "." 
पहिले देखती है, पति पीछे बनाती है । इसलिए झगड़ा उत्पन्न नहीं हे हीं 
सकता । किन्तु इस मर्यादा को ठीक करने के लिए पहिले पुरुषों को कठो!| दै 
तप द्वारा देवता बनना पड़ेगा । नहीं तो, वह किसी देवी के आराध्य देव 
नहीं बन सकते । भला जो वर्णव्यवस्था साधारण मनुष्य को असाधारण| केसा 
बनने के लिए ऐसे बल से प्रेरणा करती है, ब्रतहीनों को व्रतधारण कसे| (9 
के लिए बाधित करती है, उससे बढ़कर मनुष्य-जाति के कायाकल्प का। वैश्यो 
उपाय और कयां हो सकता है ? crip 


३, वानप्रस्थाश्रस है कि 


इस प्रकार प्रथम दो आश्रमो का वर्णन करके हम तीसरे आश्रम 

की ओर आते हैं। जिस प्रकार वर्तमान युग के पति पत्नी के झगड़े की नौजः 
हूर करने का उपाय गृहस्थाश्रम के प्रकरण में वर्णन किया गया है, इसी ग 
स बच्चों की शिक्षा के विषय में संसार के निर्धनों और धनपतियों मे| उक 
उगान्तरकारी विप्लव उठा हुआ है, उसका उपाय वानप्रस्थाश्रम है। 


उक अध्यापक अधिक-से-अधिक बीस बच्चे बडी कठितता हैं को 
त सकता हे । वास्तव में तो दस बच्चे ही भली प्रकार सम्भाले भी बह व 
व है वि इस. नियम को मान लें, तो तीस करोड़ प्रजा के दो करोई | देकर 
लाख 9 शिक्षा देनी हो, बीस लाख नहीं तो i द 
करोड़ जनसं र दी नियमानुकुल संसार की दो अरब | , 
ne ६ जनसख्या के चौदह करोड़ विद्याथियो के लिए उत्तम शिक्षा देर |. 
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एक करोड चालीस लाख ५ अध्यापक चाहिएँ नहीं तो कम-से-कम 
लि इत्तर लाख तो अवश्य ही चाहिएँ। इसके अतिरिक्त बड़ी आयु के लोगों 
मी कम-से-कम निरक्षरता तो दूर होनी चाहिए । 


पनी तो अब प्रश्‍न उठता है, इतनी बड़ी संख्या में अध्यापक कहाँ. से प्राप्त 
कती।| हों ? इसके लिए संसार की युद्धलीला को देखिए । जिन देशों को युद्ध के 
म्‌ चौक) लिए सिपाहियों की आवश्यकता होती है वे क्या करते हैं ? वे दण्ड प्रयोग 
) वैद्य करते हैं । अमुक आयु से अमुक आयु तक के हर एक नवयुवक को सिपाही 
बनना होगा, नहीं तो दण्डनीय होगा । इस दण्ड प्रयोग से प्रयोजित हर 
| एक नवयुवक सिपाही बनता है। बस संकट के समय इस प्रयोजना 
री सेवा (Conscripti0n) का आश्रय लेना पड़ता हे । परन्तु इस प्रयोजना का 
| आश्रय ज्ञान के विस्तार के लिए भी लिया जा सकता है। यह किसी को 
हीं हो नहीं सुझा । यह वेदज्ञ ऋषियों की ही सूझ थी, कि उन्होंने अज्ञान-रूप 
हीं है के ह 

कत पत्‌ के साथ लड्ने के लिए इस प्रयोजना का आश्रय लिया । 


धय देव किन्तु इस प्रयोजना की आयु भिन्न है आज्ञानुसार अथवा वृत्वासुर 
धारण| के साथ लड़ने के लिए दीक्षित ब्राह्मण सेना तो इस युद्ध की स्थिर सेना 
[ करे | ($३747 27१) है, किन्तु वानप्रस्थाश्रम में आकर तो क्षत्रियों तथा 
हप का| बै्यों को भी ब्राह्मण बनना होगा । यह युद्ध की प्रयोजित सेना (C075- 
पा] arm) है । शस्त्रयुद्ध भें प्रयोजना की आयु प्रायः १८ से २१ तक 
है किन्तु इस युद्ध में ५० वर्ष से ऊपर के लोग प्रयोजित किए जाते हैं। 


आश्रम इसका परिणाम क्या होता है इस पर ध्यान दीजिए । प्रथम तो 
डे को गौजवानों तथा बूढ़ों का युद्ध बन्द हो जाता है। जहाँ आज चारों ओर 
, इसी| गजवान बूढ़ों की मौत मनाते हैं वहाँ इस स्वयं स्वेच्छया परित्याग से 
यं में का गौरव बढ़ता है, दुष्ट-से-दुष्ट पुत्र पिता की मृत्यु पर वियोग में 
म है।| र वार रो उठता है। यह एक अनुभूत बात है। किन्तु कोई पिता यह 
“प देखने नहीं आता । यदि सब पिता वानप्रस्थ की इस वैदिक मर्यादा 
लेजा ह "हेण करलें तो वे अपने जीवन में एक अद्भुत दृश्य हा सकते हैं । 
करोई गी आँखों से देखेंगे कि पुत्न आग्रह-पर-आग्रह करके उन्हे निमन्त्रण 
शता रहे हैं । 
४ नहीं । माता-पिता जो अपने पुत्रों को संसार की माया में न 
का बारम्बार उपदेश करते हैं। वह इसीलिए सफल नहीं होता, 
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कि जो स्वयं माया में फंसे हुए हैं। उनका उपदेश क्या फल लावे । किन 
जिस व्यवस्था में चक्रवर्ती राजा तक वानप्रस्थ की आयु आने पर स्वा संख्य 
छ्न चामर छोड़कर प्रजा की निष्काम सेवा में लग जावे, जो 07 मुकुट, मु 
धारी था, आज मुनिवेशधारी होकर विद्या-दान के काम में लग जावे) शि 
वहाँ नवयुवक स्वयं सोचते हैं, कि जो पिता कल राज्य के र थे, वे| जब 
आज स्वयं राज्य छोड़कर जिस विभूति की खोज में निकले हैं, वह अवश्य का 
राज्य की विश्वति से भी बढ़कर होनी चाहिए । ऐसे माता-पिता जब बच्चे केक 
को निष्काम सेवा का उपदेश करते हैं, तो वह उपदेश अवश्य फल लाता का 

है। और ऐसे पितर लोग, अनेक बार प्रार्थना करने पर, जब पुत्रों को परिः 


` दर्शन देते हैं, तो जो श्रद्धा पुत्रों के हृदय में उमड़ती है, वह अपनी उपमा शिक्ष 


नहीं रखती । इसीलिए उस पितृ-पूजा का नाम श्रद्धा है। 


यह वानप्रस्थ का मुनिवेश निरी कल्पना नहीं, भारतीय सभ्यता 
का सजीव अङ्ग है । देखिए महाराज दिलीप के लिए कविवर कालिदास 
क्या कहते हैं-- 


"अथ स विषयव्यावृत्तात्मा यथाविधि सुनये, द्‌ 


नुपतिककुदं दत्वा यूने सितातपवारणम्‌ । नही 
मुनिवरतरुच्छायां देव्या तया सह शिक्षिये, 
गलितवयसामिक्ष्वाकूणामिद हि कुलव्रतम्‌ ॥ रघु०३॥ 


न यह तो हुई प्रसङ्गागत बात । इस प्रकरण में जो मुख्य बात 

है, वह शिक्षा की समस्या का सुलझना । देखिये इसमें इतने लाभ है| उस 
एक तो देश को इतनी बडी संख्या में अध्यापक मिल गए । दूसरे, अनुभव नहीं 
अध्यापक मिल गये। तीसरे, उस आयु के अध्यापक मिल गए जितां 
बच्चों के प्रति वात्सल्य की प्रवृत्त स्वाभाविक होती है । चौथे, वि 
मुल्य सेवा करने वाले अध्यापक मिल गए, जो केवल भिक्षा के अन्नःम 
पर अथवा अपने पुत्रों की दी हुई 'स्वधा' पर पलते हैं। 


व दिलीप ने विषयों से निवृत्त होकर अपने पुत्न रघु को यर्था। 
विधि सिहासन पर बिठाया और स्वयं अपनी रानी के साथ बानप्रस्थ ग ग 
जाकर ऋषि वसिष्ठ के आश्रम के पेड़ों की छाया ग्रहण की । बूढ़े | 
कुवंशी राजाओं का यही कुल धर्म है । ॥ 
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इस प्रकार ब्राह्मणों के साथ मिलकर यही भारी अध्यापकों की 
संख्या अविद्या के साथ ऐसा घोर युद्ध करती थी, कि राज्य में एक भी 
रुष्य विद्याहीन नहीं रहने हिया जाता था । विद्याहीन ही नहीं, इस 
शिक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी £ आचारहीनता का उच्छद है। 
जब इतनी बड़ी संख्या में अध्यापक मिल जावें तो प्रत्येक बालक को गुरु 
का पूरा सत्सङ्ग प्राप्त हौता है। और इस गुरु-शिष्य की अत्यन्त समीपता 
कै कारण आचार पर पूरा ध्यान दिया जा सकता है। इस वैदिक शिक्षा 


| का गुरु, केवल विचारों का परिवर्तन ही नहीं करता, किन्तु आचार का 


परिवर्तन भी करता है। इसलिए उसका नाम आचार्य है । इसलिए इसी 
शिक्षा-प्रणाली के आधार पर राजा कह सकता है-- 


भन से स्तेनो जनपदे न क्षदग्यों न मद्यपः। 
नानाहिताग्निर्नाविद्वान्‌ न स्वैरी स्वेरिणी कुतः ॥ 
(छन्दो० उप० ५।११।५) 
इस प्रकार व्यापक शिक्षा के प्रश्न को वर्णाश्रम-व्यवस्था ने जिस 
पुद्दरता से सुलझाया है, यह अद्वितीय है। आवश्यकता है तो इसे कार्य 
र में परिणत करने की । फिर देखिए संसार इसकी ओर दौड़ता है वा 
गहीं। 
४. संन्यास आश्रम 


से २५ वर्ष पूर्व रूस से जो समाजवाद की लहर उठी थी, 

झे प्रतीत होता था, कि शायद अब संसार में दूसरे कोई विचार रहेंगे ही 
हीं । किन्तु बीस वर्ष में ही कितना परिवर्तन हो गया है। रूस की सीमा 
पाय ही जमनी की सीमा मिली हुई है । जर्मनी को बिलकुल अनपढ़, 
पिछड़ा हुआ, दकियानूसी विज्ञारों का अज्ञानी देश भी नहीं कहा जा 
पता । विज्ञान के क्षेत्र में कौन-सी शाखा है जिसमें जर्मनी ने बड़े-बड़े 
'जि नहीं पैदा किये ? फिर मान भी लीजिए, कि इस अंश में जमनी 


न रा SN 


"न मेरे राज्य में कोई चोर है, न कंजूस, न शराबी, न अग्नि होत्र 


ता है, न अविद्वान्‌ है, न व्यभिचारी है, व्यभिचारिणी स्त्री तो 


सकती है। 
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विश्व-प्रेम के पवित्र सन्देश से क्यों दूर भागें ? और माक्स के विचारों के 
समूल नष्ट करने का बीड़ा उन्होंने क्यों उठाया ? इन प्रश्नों की मीमांसा! 
तो घोर से घोर समाजवादी को भी करनी ही होगी । क्या जर्मनी, जापान, 
इटली जैसे देशों को साथ लिये बिना मावस और लेनिन का विश्व को एक 
सूत्र में बांधने का स्वप्न सफल हो सकता है? हिटलर और मुसोलिनी 
को, तथा उनके साथ इटली और जर्मेनी की प्रजा को सूख, विवेकहीन, 
दब्बू और गालियां देने मात्र से तो काम न चलेगा । इस प्रश्‍न की गहराई 
में घुस कर मूल कारण को जानकर उसको दूर करने से ही विश्व-प्रेम कौ 
गाड़ी आगे चल सकेगी । यदि रूसवासियों को यह विश्वास हो कि | 
बल से इन तीनों देशों (जर्मनी, जापान, इटली) का विध्वंस करके समाज: 
बाद का प्रचार कर दिया जायेगा, तो यह तो दुराशामात्र है । प्रचार केमा 
में सबसे दुर्बल उपाय शस्त्र है। प्रचार तो प्रचार से ही होता है । प्रचार 
के मार्ग में दण्डबल का प्रयोग तो लोगों को सच्ची बात के विरुद्ध भी 
भड़का देता है हाँ, जिस बात की बुराई को कोई मनुष्य स्वीकार करते 
उससे उसको बचाने में, दण्ड-बल सहायक हो सकता है । यदि कोई मनुष्य 
शराब पीना बुरा समझता हो उसे बल-पूर्वक शराब पीने से हटाना सफल 
हो सकता है । किन्तु जो शराब पीने को धर्म जानता है उसके विरुद्ध बल: 
प्रयोग तो उलटा उसे और दुराग्रही बनाता है। इसलिए यदि समाजवादी 
शान्तिपूर्वक हिटलर और मुसोलिनी के विकास का अध्ययन करें, तो उह 
अपनी भुल का पता लग जायेगा । 


६० 


इस विकास का अध्ययन करने के लिए, हमें लघुत्तर स्वार्थ और 
विशालतर स्वार्थ के समन्वय का अध्ययन करना पडेगा । शास्त्राकारों ते 
कहा है-- 
त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत्‌ । 
ग्राम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌, “कुटुम्ब की भलाई के लिए एक मनुष्य को, ग्राम की 
भलाई के लिए एक कुटुम्ब को, और देश की भलाई के लिए एक ग्राम गी 


छोड देना चाहिए ।” इससे यह स्पष्ट है, कि छोटे-स्वार्थ और बड़े स्वाथी | 


छोटे प्रेम और बडे प्रेम में संघर्ष अनेक बार उपस्थित होता है । परन्तु ६ 


आवश्यक नहीं, कि इनमें सदा विरोध ही हो । यह एक दूसरे के सहार |. 
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और हो सकते हैं। यदि हम उस सूत्र को जान लें, जिससे कि छोटे और 
मांगा | बढे प्रेस का समन्वय होता है, तो हमें माक्स और हिटलर के विरोध का 
करण और समन्वय का उपाय भी समझ में आ जायेगा । छोटे और बड़े 
को एकर द्वार में यद्यपि विरोध आवश्यक नहीं, किन्तु विरोध की भारी सम्भावना 
गैलिनी | सदा बनी रहती है । छोटा स्वार्थ स्वाभाविक है । बड़े स्वार्थ को सीखने के 
कहीन, | लिये अनेक साधना करनी पड़ती है । माता बचपन से बालक को पालती 
हराई है, प्यार करती हैं, उसके लिए Re प्रकार के त्याग करती है। माता के 
म की | साथ प्रेम स्वाभाविक है । किन्तु माता यदि सारे ग्राम के सर्वताश पर 
हो तो स्वाभाविक मातृ-प्रेम को दबाकर ग्राम के हित के लिए माता 
को दण्ड देने में जो हृदय की कठोरता अपेक्षित है वह साधना माँगती है । 
इसीलिए प्रायः छोटे और बड़े स्वार्थ में विरोध रहता है । और छोटे स्वार्थ 
का पलड़ा भारी रहता है, जब तक कि विशेष साधना द्वारा उसे उलटा न 
दिया जाये । किन्तु इन दो आपाततः विरोधी प्रेमों का समन्वय असम्भव 
नहीं । 

परन्तु प्रश्न उठता है, समन्वय किस प्रकार हो ! समन्वय का सूत्र 
है-“लघुत्तर प्रेम को बृहत्तर प्रेम का आधार बनाना । उदाहरण के 
लिए यदि किसी ग्राम के निवासी अपने बच्चों को यह शिक्षा दें, कि 
बच्चो ! ग्राम की सेवा ही हमारी सच्ची सेवा है। जो ग्राम का अहित 
करता है, वह हमारा अहित करता है । और जो हमारा अहित करके भी 
ग्राम का हित करता है, वही हमारा सच्चा हितकारी है । यदि तुम हमारे 
च्चे सपूत हो, तो ग्राम के हित में सबसे आगे बढो । अब कुटुम्ब हित ही 
माम हित का आधार बन गया । अब कुटुम्ब का हित इसलिए किया 
` भाता है, कि उसमें ग्राम का हित है और ग्राम के हित में ही कुटुम्ब की 
गई हे | यह ग्राम-हित और कुटुम्ब-हित का समन्वय हो गया । 

इन दो प्रेमों का होना आवश्यक नहीं । हो सकता है, कि एक 
पर्नु का हो ही नहीं । वह सारे ग्राम को ही कुटुम्ब हस हो 

: देखा जाता है, कि जिनका कुटुम्ब नहीं होता वह विश्वभर 

गा क में पाराकाष्ठा के स्वार्थी हो जाते हैं । र. 
प्रेम (६ हो नहीं सीखा वह विश्व को क्या प्रेम करेगा : जिसने छु 
| ` किया हे उसे तो समझा सकते हैं कि अब संसार को ही कुटुम्ब 
ओ  । परन्तु जिसने कुटुम्ब से भी प्रेम नहीं किया उसे क्या कहकर 
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समझावें । जिसने खाँड खाई हो तो उसे कह सकते हैं, कि खजूर खाँड ह औँ 
समान मीठी होती है । परन्तु जिसने खाँड ही न खाई हो उसे खजूर का | हो 


६२ 


स्वाद कैसे समझावें ? उसे तो खजूर का स्वाद, खजूर खाने पर ही समझें 


आ सकता है । और यदि खजूर मिलती न हो, खाँड खाई न हो, तो झे र 
खजूर का स्वाद किसी प्रकार भी नहीं समझाया जा सकता । | इसी| त 
प्रकार जिसने देश से प्रेम किया है, उसे कह सकते हैं, कि जसा प्रेम देश मे निः 
किया है, वैसा ही अब संसार से करो । किन्तु जिसने देश से प्रेम किया हो 
नहीं, उसे विश्व प्रेम कैसे समझावें । यह ठीक है, कि कई सिद्ध मनुण 
सीधे विश्व प्रेम को समझ लेते हैं! जेसे खजूर के देश में पैदा होने वाते 
पहिले खजूर का स्वाद जानते हैं, पीछे खाँड का । इसी प्रकार कई मनुष्यों 
में विशालतर प्रेम स्वाभाविक होता है, और लघुतर पीछे आता है, अथवा स 
नहीं भी आता । परन्तु इस श्रेणी के लोग अति दुर्लभ हैं । करोड़ों में एक | उग 
और युगों के पीछे, जन्म लेते हैं । साधारण मनुष्यों में तो प्रेम का विकास कि 
समन्वय के द्वारा धीरे-धीरे छोटे प्रेम से बड़े की ओर जाने से आयु के साथ- १ 
साथ होता है। किन्तु विश्व-प्रेम का दम भरने वालों की संख्या अपार है।| पा 
यह विश्व-प्रेम की आड़ में स्वार्थ और कायरता को छिपाने वाले तीच,| प 
कपटी, दम्भी ही विश्व-प्रेम को बदनाम कर देते हैं और हिटलर वि 
मुसोलिनी इसी प्रकार के दम्भियों के विरुद्ध मृत्तिमती प्रतिक्रिया हैं । को 
इस प्रतिक्रिया को समझने के लिए इसके इतिहास की ओर जाता कि 
होगा । इस संसार में क्रिया-प्रतिक्रिया द्वारा जो विचारों का विकास होता| गी 
है व. अध्ययन बड़ा हृदयग्राही है। विचारों का विकास प्रायः तीत पेश 
कोटियों में से गुजरता है। वह तीन कोटियाँ हैँ--अन्वय प्रतिव्यय और 
समन्वय । बालकों की प्रवृत्ति अन्वयशील होती है। वे एकरुखे होते हैं।| युद्ध 
अवस्था प्रायः प्रतिव्ययशील होती है और विचारवानों की वृद्धावस्था | प्रा 
र है 5 बालकपन में, खेलने वालों में जा बैठे तो खेल * एक 
हे र सुन ॥ गए ता कथाओं का ही पागलपन हो गया । य| कोर 
के ही आदत के पीछे पड़ जाने की प्रवृत्ति अन्वय की प्रवृत्ति है। फि | 
Sa बार ठगे गए तो कथा के नाम से जलते ती | 
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और सब धामिक लोगों को ढोंगी आदि नाम से पुकारने लगे, यह प्रवृत्ति 
होती है । इस उलटकर बहने वाली प्रवृत्ति का नाम प्रतिव्यय की प्रवृत्ति 
है। फिर धीरे-धीरे बहुत से लोग, समय पर खेलना, समय पर पढ़ना, 
उन्नति की ओर ले जाने वाली कथा में जाना, कथा का नाम सुनते ही भाग 
त पड़ता, इस प्रकार दो विरोधी धाराओं के समन्वय द्वारा तीसरा मार्ग 
निकाल लेते हैं । | 
संन्यास आश्रम को समझने के लिए हमें इस समन्वय के मर्म को 
समझना होगा । 


आज संसार का क्या हाल है ? होना तो चाहिए देवासुर संग्राम । 
संसार भर के देव संसार भर के असुरो को मिटाने में लगे हों । ब्राह्मण 
उन्हें उपदेश द्वारा और क्षत्रिय दण्ड द्वारा मिटावें । किन्तु हो यह रहा है, 
कि संसार भर के असुरों का पूर्ण सङ्गठन है। और देवलोग उनकी 
कठपुतली बनकर आपस में लड़ रहे हैं। शराब बेचने वाले, कोकेत बेचने 
वाले, भाँग, चरस, अफीम बेचने वाले, स्त्रियों का व्यापार करने वाले, 
संसार भर में एक हैं । उनमें देश, जाति, धर्म का कोई भेद डा । उनका 
विश्वव्यापी सङ्गठन है और ऐसा उत्तम सङ्गठन है कि पीरू से चलकर 
कोकेन पेशावर के बाजारों में बिकती है । पीरू से पेशावर तक न जाने 
कितने देशों की पुलिस बराबर इस व्यापार को रोकने में लगी है । परस्तु 
भाषा, देश, समुद्र, पर्वत सबकी बाधाओं को लाँघकर कोकेन फिर भी 
पेशावर के बाजारों में पहुंच जाती है । यह तो है, असुरो का संगठन । 


अब देखिए देवताओं को । आज यदि इङ्गलेण्ड और जर्मनी का 

उद्वहो तो दोनों देशों के सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जो अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि 

TY हँसते-हँसते देश की सेवा में दे जावें, ऐसे देवता तो आपस में 

"दूसरे की हत्या करेंगे, और दोनों देशों के स्वार्थी, दुराचारी, शराब, 
/ भोगतृष्णा का व्यापार करने वाले मौज उड़ावेंगे । 


देश-भक्ति के इस दुष्परिणाम से घबराकर कालेमाकसँ विश्व-प्रेम 


i ओर भागे । यह देश-भक्ति से प्रतिव्यय तथा विश्व-प्रेम की ओर 


की अवस्था थी । इस अन्धे अन्वय में कालेमाकर्स यह भूल गए, 
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कि साधारण मनुष्य सीधा विश्व-प्रेम की ओर नहीं भाग सकता । और 
यदि भागने का यत्न करे तो उसका देश-प्रेम भी जाता रहता हे । | 
पर प्रकाश करना सूर्य का ही काम हे । दीपक यदि अपनी चिमनी पै 
निकल पडे तो ब्रह्माण्ड में प्रकाश करता तो दूर रहा, पवन के झोके से 
अपनी नन्ही सी ज्वाला भी खो बैठता है । प्रकाश बढ़ाने के लिए ढकना 
उठाना ही पर्याप्त नहीं, ज्वाला भी बढ़ानी पड़ती है । कार्लमार्कस ने इसी 
तत्त्व को भुला दिया । परिणाम यह हुआ कि उनके अनुयायिथों ने विश्व- 
प्रेम की आइ में अत्यन्त स्वार्थमय जीवन बिताना आरम्भ किया । जिससे 
जो प्रतिव्यय हुआ उसी के फल आज हिटलर और मुसोलिनी हैं। 
साम्यवादी बदि चाहें कि हिटलर और मुसोलिनी को गाली देकर वे 
फ़ासिज्म को संसार से मिटा दें, तो यह ऐसा ही असम्भव है जेसा फ़ासिस्टों 
का साम्यवादियों को गाली देकर मिटा देने का यत्न करता । किन्तु यदि 
फासिस्ट लोग भी स्वदेश तक ही रह गए तो विश्व-व्यापी युद्ध अवश्य 
होकर रहेगा। और उसमें न हिटलर के देश का भला है, न मुसोलिनी के 
देश का । 


इसलिए आवश्यकता है समन्वय की । जिस प्रकार फ़ासिस्ट देश 
कुटुम्ब-प्रेम और देश-प्रेम का समन्वय करते हैं, इसी प्रकार देश-प्रेम और 
विश्व-प्रेम का समन्वय करने का; समय आ गया है। क्या हर एक 
इटेलियन इस बात में गौरव नहीं मानता कि धन्य है मेरा कुटुम्ब जिसने 
देश के लिए इतना त्याग किया ठीक इसी प्रकार अब हर एक देश कहे, कि 
धन्य है मेरा देश, जिसने विश्व के कल्याण के लिए इतना त्याग किया। 


सामाजवादी “मेरा कुटुम्ब, मेरा देश” इस भावना को बिलकुल मिटाना | 


चाहते हैं। भारतवासी “मैं” से आगे बढ़ते हैं तो “मेरा कुटुम्ब” तक 


पहुंचते हैं “मेरा देश” तक भी नहीं पहुँच पाते। फ़ासिस्ट लोग “मेरा |. 


च से आगे बढ़ना ही नहीं चाहते । जिस प्रकार “विश्व-प्रेम” के प्रचार 
होने से फूट फलती है उसी प्रकार “मेरा देश” की भावना मिटने से स्वा 


घेर लेता है। इसीलिए “मेरा देश” और “मेरा संसार” के समन्वय की | 
आवश्यकता है। “मातृभूमि” से “भूमि माता” तक पहुँचने का समय | 


आ गया है । यह समन्वय ही अगले युग का सन्देश है । 
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आश्रॅम-व्यवस्था ९५ 
परन्तु यह समन्वय लाए कौन ? यहाँ फिर काले मार्क्स ने भूल की । 
बे बोले इस समन्वय को लाएंगे श्रमजीवी! उन्होंने आन्दोलन किया 
संसार के श्रमजीवियो ! इकट्ठे हो जाओ । मार्क्स ने अपने आन्दोलन का 
यदि एकमात्र आधार स्वार्थ और इर्ष्या को नहीं बनाया तो कस-से-कम 
इन्हें मुख्य स्थान तो अवश्य दिया। रूस के लोग भूख से व्याकुल थे । 
उन्हे समझाना सुगम था । परन्तु जहाँ की प्रजा भूख से व्याकुल नहीं वहाँ 
कोई आन्दोलन स्वार्थ के नाम पर खड़ा नहीं किया जा सकता । यह एक 
गोरखधन्धा है कि स्वयं स्वार्थ-त्याग की मूर्ति होने पर भी मार्क्स और 
तलिन स्वार्थ भावना के प्रचारक हुए । और यह आन्दोलन बिलकुल नष्ट 
हो जाता यदि इन महात्माओं का त्यागमय जीवन साथ न होता । यदि 
मनुष्य का ध्येय रोटी के लिए है, तो माक्स और लेलिन को तो पेट से 
भी अधिक रोटी मिलती थी, वे रोटी का त्याग करके आदर्शों के लिए 
क्यों जिए ? इसका साम्यवादियों के पास कोई उत्तर नहीं । तुम जो प्रति- 
दिन कहते हो हमें भगवान्‌ का नाम मत दो, रोटी दो, सो अपनी रोटी 
के लिए लड़ते हो, कि मनुष्य-मात्र की रोटी के लिए ? द अपनी रोटी 
के लिए लड़ते हो, तो पूँजीपति ने क्या अपराध किया हैं यदि अपने 
दुःखी भाइयों की रोटी के लिए लड़ते हो, तो ईश्वर-भक्तों ने क्या अपराध 
किया है, जो हमें 


“यस्मिन्‌ सर्वाणि “भुतान्यात्मैवाभुद्‌ विजानतः (यजु० ४०।७ ) 


का पाठ पढाते हैं ? सच तो यह है कि जनता ने धर्म-प्रचारको के जीवन 
को सदा देखा हे । उसने तके नहीं किया । यही बात माक्स के साथ भी 
हुई । हजार शपथ खाने पर भी कोई यह नहीं मान सकता, कि माक्स 


| कति-पूजक (2६९०४३७६) था । यदि वह प्रकृति-पुजक था तो उसने 


जनता को ज्ञान क्‍यों दिया? अनेक कष्ट क्यों झेले? रोटी तो वह 
साधारण मजदूरी से भी खा सकता था। इसलिए यह समझता भूल है, 
संसार के श्रमजीवी संसार का कल्याण करेंगे । इसी भूल का फल यह 

*जिस ईश्वर-साक्षात्कार की अवस्था में विज्ञानी पुरुष के लिए 
भाणी अपना आत्मा ही बन जाते हैं । 
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हुआ, कि साम्यवाद रूस की सीमा लाँघकर जर्मनी तक भी नहीं पहुँच 


सका । 

यदि संसार को एक करेंगे तो श्रमजीवी नहीं, बुद्धिजीवी करेंगे। 
संसार के मस्तिष्को को इकट्ठा करो, हाथ पेर स्वयं इकट्ठे हो जावेंगे। 
किन्तु संसार के मस्तिष्को को इकट्ठा वे ही कर सकते हैं, जो या तो 
क्रम-विकास से विश्व प्रेम तक पहुँचे हों, अथवा जिनमें विश्व प्रेम की 
ज्योति ऐसे अदम्य रूप से जाज्वल्यमान हो, कि वह सूर्य के समावनस्य 
चमके । विश्व प्रेम का दम भरकर अन्धकार में चमकने वाले जुगनू 
यह कार्य नहीं कर सकते सो इस समय संसार को ऐसे मनुष्यों की 
आवश्यकता है, जिनके हृदय में पितृ प्रेम, मातृ-प्रेम, भगिनी-प्रेम, भ्रातृ- 
प्रेम, गुरु-प्रेम, मित्र-प्रेम, कुटुम्ब-प्रेम आदि कोटियों में होता हुआ प्रेम 
सच्चे विश्व-प्रेम के सूये के समान चमक उठे । अथवा उनको यह विश्व 
प्रेम की विभूति जन्म से ही प्राप्त हो । इन लोक॑षणा, पुत्रेषणा, वित्तेष्णा 


से ऊपर उठे हुए “देश-काल जात्यनवच्छिन्न, सावंभौम प्रेम के महाब्रत” में 


दीक्षितःमहापुरुषों का ही नाम संन्यासी है । 
भारत को गौरव है, कि दयानन्द, शङ्कर, रामकृष्ण परमहंस आदि 
अनेक पुरुष उसने इस पद के अधिकारी पैदा किये हैं। इस युग में भी 
महात्मा गान्धी के रूप में देश-प्रेम और विश्व-प्रेम का समन्वय मूतिमात 
होकर संसार को मार्ग दिखा रहा है । धन्य है वह महापुरुष जो दिनो रात 
एक विदेशी शासन से लड़ाई करता हुआ भी हृदय में कभी द्वेष का 
लेश नहीं आने देता और जिसके हृदय का विश्व प्रेम का भण्डार फिर भी 
अखूट-का-अखूट हे । 
ऐसे महापुरुषों के पीछे चलने वाले एच० जी० वेल्स (छ. ७. Wells) 


जसे अनेक विद्वान्‌ हैं, जो इस संसार को मार्गे दिखा रहे हैं। यह हमारा | 


दौर्भा सङ्गठ 
2 रा है कि हमारा सङ्गठन न होने के कारण हम एक दूसरे को जानते 
यह जो एक ओर चालीस लाख £ ओर 
का हटलर की, और दूसरी के 
या की संगीन तनी हुई हैं, इन i 
कां न्वय सन्यासिय से परिचालित बुद्धिजीवियो की सेना ही कर सकती 
३। इस सेना के नासीर (४2०४70) का नाम ही ऋषि दयानन्द ते 
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आश्रम 
पहुँच | ््यसमाज रक्खा था । वह समाज आगे क्या करेगा, यह भविष्य के गभ 


मलीन है । परन्तु संसार संन्यासियों की प्रतीक्षा में है। और भविष्य का 
रेंगे। | आन्दोलन “श्रमजीवियों को इकट्ठा करो” नहीं किन्तु “बुद्धिजीवियों को 
वेगे) | इकदठा करो” यह होगा। उनके इकट्ठा होने के लिए सच्चे नेता 
[तौ | सयासियों की आवश्यकता है । यह है चौथे आश्रम की महिमा ! 

[की इस वर्णाश्रम-व्यवस्था के बिना संसार का निस्तारा नहीं । अन्त में 
नस्यं | इस अध्याय को महामना एच० जी० वेल्स (मि. 0. !।5) के शब्दों के 
जुगन्‌ | साथ समाप्त करते हैँ“ 5 in the ineradicable disinterested 
integrity which this priestly learned class alone has 
fostered that the future of humanity lies."* (The Work 
Wealth and Happiness of Mankind, P. 3]3) वेल्स के इसी 
“पुरोहित वर्ग” (Priestly Learned (7259) का नाम ब्राह्मण वर्ण है । 
और इसके सेनापतियों का नाम संन्यासी है। संसार का कल्याण वर्गहीन 
समाज (९।259।९$ 800०) में नहीं किन्तु आदर्शं वर्गं रचना और वर्ग 
सामञ्जस्य (77५९ ०855०१) में है ` 


परादि ; कु. F द 
{भी प्रभु हमें बल दें, कि हम वर्णाश्रम व्यवस्था का उद्धार करने में 
मात | पग हं । 


MME म मत नल जनम 
6 “इस शिक्षित पुरो हित बगे ने जिस अमिट और तिःस्वा्थं सत्य- 
हो जो पाला-पोसा है उसी पर मनुष्य-जाति का भविष्य निर्भर 
णाहै। 
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जलोघ 


वेदिक साहित्य में साधारण प्रजा को “आपः” अर्थात्‌ जल कहा 

गया है। यदि हम प्रजा को जल मान लें, और श्रम द्वारा उत्पन्न होने वाते 
मोग्यपदार्थो का किनारा मान लें, तो पुराण, बाईबल, कुरान आदि सव 
पुराने ग्रन्थों में आने वालों जल-प्रलय की कथा झट समझ में आ सकती 
है । जिस प्रकार समुद्र और किनारे का युद्ध सदा जारी है, इसी प्रकार 
जनसंख्या और भोग्यपदार्थों का युद्ध सदा जारी है, जिस प्रकार जल सदा 
किनारे को खाकर समाप्त किया चाहता है, इसी प्रकार प्रजा भोग्यपदार्षो 
को समाप्त किया चाहती है। शतपथ-ब्राह्मण में इन भोग्यपदार्थों को 
“इडा और प्रजा की वृद्धि को “जलौघ” कहा गया है । यह युद्ध समाज 
की व्यवस्था में अत्यन्त महत्वपूर्ण है । 


हमने वर्णं और आश्रम की जो व्यवस्था ऊपर कही है, उसके होते 

हुए भी यदि जनसंख्या की वृद्धि इतनी अधिक हो जाए, कि भोग्यपदार्थ 

रहें ही नहीं, तो सारी शिक्षा धरी की धरी रह जाती है । जब पेट में अन्न | 

| न पड़े तो बड़े-से-बड़े महापुरुषों का धेय भी डांवाडौल हो जाता है। और | 
के भी लीजिए, कि समस्त धरती पर दो चार पुरुष धर्यपूर्वक मर 
॥ टर! भया हुआ ? शेष लोग तो एक-दूसरे को खाने में ही प्रवृत्त होंगे! | 
i i क है, कि मनुष्य-समाज की उन्नति के लिए जनसंख्या | 
दै [ भी नियन्त्रण किया जाये । इस विषय में आजकल बड़ी | 


आन्दोलन चल रहा है। रि EE 
वषय है भी इतना महत्वपूर्ण कि इसका ति | 
परमावश्यक है । हृत्वपूणे कि इसका 


| विषय में वेद कहता है कि-- 


८६ (९ 
र अदारसृद्‌ भवतु'' (अथर्व० १२०१) 
। ७ गा ममुष्य दुष्ट सन्तति उत्पन्न करेगा उसका स्त्री सम्बरा 
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जलौध ड 
॥ नहीं होना चाहिए वस्तुतः इस सम्बन्ध में जनसंख्या की वृद्धि के रोकने 
९ रु 

के चार उपाय बताए जाते हैं 


(१) बरह्मचर्यं । 
(२) राज्य द्वारा आयोग्य लोगों को सन्तानवृद्धि के अयोग्य बना 
देना । 

ग कहा (३) कृत्रिम उपायों द्वारा गर्भ-निरोध । 
ने वाते (४) गर्भ-पातन । 
क. इसमें तो सन्देह ही नहीं हो सकता, कि जनसंख्या की अतिवृद्धि को 
प्रकार रोकने का सर्वेश्रेष्ठ उपाय ब्रह्मचर्य है । परन्तु इसमें भी सन्देह नहीं, कि 
[सदा दुदर भविष्य तक इस उपाय का सर्वे-साधारण द्वारा अवलम्बन असम्भव 
दायो) स्प हैं। और अति दूर भविष्य में भी सब लोग इस उपाय का अवलम्बन 


| क्ो| करते योग्य हों जावेंगे ऐसा समझना कोरी कल्पना-सी दीखती हे । इसलिए 
| राष्ट्र को राज्य नियम द्वारा भी बहुत से लोगों को सन्तान उत्पन्न करने के 
अयोग्य बनाना ही पडेगा । इस विषय पर बहुत विस्तार से एक स्वतन्त्र ग्रन्थ 
लिखता आवश्यक है जिसमें मनु आदि मह॒र्षियों से लेकर वतमान युग के 
होते बिचारको तक ने इस विषय में जो विचार किया है, उस सबका मन्थन 
किया जाये । परन्तु इस ग्रन्थ में इस पर अधिक विस्तार से इसलिए नहीं 


| हर लिखते, कि अभी मनुष्य-जाति के सामने अभाव का प्रश्न इतना प्रबल 
न नहीं जितना अन्याय का है। वर्तमान युग में प्रजा इसलिए भूखी नहीं मर 
। 


रही, कि अन्न उत्पन्न नहीं होता । इस समय तो भूखे मरने का कारण 
अन्याय है । अन्न तो इस समय इतना उत्पन्न होता है अथवा हो सकता है, 
कि इससे दुगुनी प्रजा भी खा सके । 
अब गर्भ-निरोध अथवा गर्भ-पातन पर विचार करना भी आवश्यक 
है। इनमें गर्भ-पातन अत्यन्त हानिकारक है । इस विषय में भी दो मत 
हीं हैं । इसलिए गर्भ-निरोध के सम्बन्ध में ही विचार करना आवश्यक 
। यह्‌ बात निविवाद है, कि गर्भ-निरोध का ऐसा कोई उपाय अभी तक 
तो नहीं लग सका जिससे शरीर को किसी प्रकार की हानि न हो । किन्तु 
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राष्ट्र की इष्टि से जहाँ संख्या की अतिवृद्धि हानिकारक है, वहाँ गध. | 
निरोध के प्रचार से राष्ट्र के बीजनाश के भय को भी आँखों से ओझ्चत 
नहीं किया जा सकता । साथ ही यह भी नहीं भुलाया जा सकता, हि 
प्रायः इन विचारों का प्रभाव उत लोगों पर होता है जो अपने कतव्य 
और उत्तरदायित्व को समझते हैं । जिसका परिणाम यह हो रहा है कि 
उत्तरदायित्वहीन असुर लोगों की संख्या बढ़ रही है और परोपकार-पराग्रण 
देव लोगों की संख्या घट रही है । जिस उद्देश्य से यह सिद्धान्त चलाया 
गया था उससे ठीक उलटा परिणाम हो रहा है । इससे स्पष्ट है कि इप 
सिद्धान्त के प्रचारक से लाभ की अपेक्षा हानि अधिक हो रही है। 
इसलिए जब तक भूमि पर बसने वालों के लिए पर्याप्त स्थान है, 
अर्थात्‌ भोजनादि उत्पन्न करने के लिए भी पर्याप्त स्थान है, तब तक तो 
यह्‌ प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता। किन्तु भविष्य में यदि कभी यह 
कठिनाई उपस्थित हो, तो उस समय के स्मृतिकारों के हित के लिए इस 
प्रकार के उपायों को प्रचलित करता अनिवाय जान पड़े, तो यह अधिकार 
व्यक्तियों के हाथ में न होता चाहिए । हाँ, यदि राज्य की ओर सेइस 
काम के लिए नियुक्त जितेन्द्रिय वैद्य लोग किसी दम्पत्ति की शारीरिक 
अवस्था देख कर यह समझें, कि उनके लिए ऐसे उपाय आवश्यक हैँ, तो 
उन्हें इस प्रकार के साधनों के प्रयोग करने का अधिकार दिया जा सकता 
- BE अवस्था में भी राज्य यदि इस अधिकार को अपने हाथ में ते 
नाश अवश्यम्भावी है। [i लोग: रोल रे क. डो. क 
करना चाहते हैं, और मकान न हक क. 
पाल ब्यूरो (एथा| Bureau) की छु डे व ले 
टुवडे स्‌ मौरल बेक्रप्सी (7074 


Moral Bankru 
09५) पुस्तक का अध 
के अध्ययन से उनकी आंखें ययन आवश्यक है । इस पुस्तक 


वालों को तो निश:डूः जनसंख्या 


की वृद्धि करनी चाहिए । क्योंकि उनकी 


अवश्य खुल जावेंगी । वर्णाश्रम में विश्वास रखते | 


होगी । सो जीवन-संग्राम में उनकी अव | 


क -- 
सामने स्वयं नष्ट हो जावेंगे। सारांश यह कि जितेन्द्रिय, बेदवेदाङ्ग तत्वज्ञ, 
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बिहान्‌ वैद्यो की सम्पत्ति से यदि राजा किन्हीं दम्पति को गर्भ निरोध के 
कृतिम उपायों की अनुज्ञा दे दे, तो भले ही दे दे। परन्तु सामान्येन यह 
उपाय निन्दनीय ही हैं। और आज कल जो इनका प्रचार हो रहा है, वह 
हो कमजोरी, आलस्य, स्वार्थ और विलासिता का परिणाम है। कुशल 
इतनी है, कि ऐसे लोग स्वयं ही अपना बीजनाश करने पर तुले हैं । तो 
उले और क्या कहना ? परन्तु धामिक लोगों को ऐसे पुरुषों की सञ्चति 
ते सदा ही बचना चाहिए। क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति पुरुषार्थ की ओर 
बड़ी कठिनता से होती है, और आलस्य की ओर तो अनायास ही हो 
जाती है । 


जो भी हो, इस बात को आँखों से ओझल नहीं किया जा सकता, 
कि जन-संख्या की अतिवृद्धि भी युद्ध आदि विपत्तियों का कारण होती है । 
इसलिए मानवजाति के हितकारियों को इसका ध्यान सदा करना उचित 
है। और इसका सर्वश्रेष्ठ उपाय इन्द्रिय-संयम है। प्रभु मानव जाति को 
बल दें, कि जो बात आज असम्भव कल्प दीखती है, वह किसी दिन सुगम 
प्रतीत होने लगे । 
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श्रमजीवियों का हित और निरीश्वरबाद 


कार्ल माक्से उठे। उठकर संसार के श्रमजीवियों को उठाया। 
काले मार्क्स जागे । संसार के श्रमजीवियों का भाग्य जागा । उनमें तः 
स्फूति, नई उमंग, नये जोश का प्रादुर्भाव हुआ । अभागे हैं वे, जोज्ञ| * 
नई ज्योति का स्वागत न करें। परन्तु इस ज्योति के साथ जो धूम लग 
हुआ है, उससे बचने का उपाय न करना भी कतेव्य से च्युत होना होगा 
वह धूम है निरीश्वरवाद । सृष्टि के आदि से आज तक का इतिहास यही) 
दिखाता है, कि प्रभु भक्तों ने सदा दुःखपीड़ित प्रजा का साथ दिया, और 
अत्याचारियों को सन्मार्ग ही दिखाया । ऐसा करने में उन्हें स्वयं बड़ी 
बडी पीडा भी उठानी पड़ी । परन्तु फिर भी वह अपने मागे से विर्चति 
नहीं हुए । यही नहीं । उनकी लोक-सेवा में शत्रुओं के प्रति भी प्रेम व 
दूध बरसाने वाली, एक मधुर नम्रता अपनी दिव्य आभा से जगमगाती 
रहती है। फिर भी न मालूम इस समय श्रमजीवियों के पक्षपातियो ग 
ईश्वर और उसके भक्तों को निरन्तर गाली देने का कृतध्नतापूर्ण ठेका को 
ले लिया है। 
ईश्वर है। उसकी सत्ता तर्क और भक्तों के प्रत्यक्ष से प्रमाणित है।| 
परन्तु इस समय न तो हमें तर्क वा प्रत्यक्ष की दुहाई देनी है, न कृतज्ञता 
और कृतघ्नता के प्रश्‍न को उठाना है। न संस्कृति के नाम पर अपी] 
करती है। 
0 समय तो हमें श्रमजीवियों का उपकार चाहने वाले समार्ज| 
वादियों से, द्रदशिता के नाम पर, केवल इतना कहना है, कि श्रमजी'| 
हिरो का शोषण करने वाले पूँजीपतियो से हमें उतना ही घोर युद्ध कला 
है, जितना आपको। हमारी और आपकी युद्ध-पद्धति में थोड़ा भेद है| 
आप पूंजीपतियों को किसी लोकान्तर के जीव मानते हैं। हम उन्हें अप: 
हा ह और आर आ का विचित्र मेल समझते हैं, उन्हें भी 
और उनमें से जितनी अधिक-से-अधिक संख्या को प्रॅम | 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


न का हिस ९ निदीउल्माबका7॥००॥०१ Chennai and eGangotri ७३ 


श्र 


बीत कर 
कतव्य सम 


मनुष्य-समाज की सेवा में लगाया जा सके, लगाना अपना 
झते हैं। और दण्ड का प्रयोग केवल उनके लिए आवश्यक 
ने हैं, जिनकी आत्मा किसी प्रकार जागृत न हो सके । किन्तु दूसरी 
ओर आप उन्हें दण्ड का पात्र समझकर इस वर्ग को ही समूल नष्ट करना 
वाहते हैं। परन्तु यह भेद ऐसा नहीं है, कि इसके लिए वर्णाश्रमियों तथा 
प्माजवादियों की सेना कन्धे-से-कन्धा मिलाकर पूँजीपतियों से युद्ध करने 
बचले | पूँजीपति इस समय संसार के लिए एक यातना बने हुए हैं । उनसे 
संसार को छुटकारा देना दोनों का एकाग्र ध्येय है। ऐसी अवस्था में 
अनावश्यक प्रश्नों को बीच में लाकर इस पूँजीपति-विरोधिनी सेना में 
परस्पर फूट डालना बुद्धिमता का मार्ग नहीं है। किन्तु न-जाने क्यों 
समाजवादी नेताओं ने इस समय एक अनावश्यक कलह को बीच में घुसेड़ 
| दिया है? वह है निरीश्वरवाद का अन्दोलन ! श्रमजीवियो का हित 
करने के लिए भगवान्‌ को गाली देना क्यों आवश्यक है, यह बिलकुल भी 
समझ में नहीं आता । उलटा इस गाली-प्रदान का फल यह होता है, कि 
श्रमजीवियों का कष्ट-निवारण करने की अदम्य ज्वाला हृदय में धारण 
किए हुए, अनेक लोग इस सेना से परे हट जाते हैं। और बहुत-सों को तो 
श्रमजीवी आन्दोलन के नाम से ही घृणा हो जाती है। समाजवादियों को 
उचित है, कि वह लोग व्यर्थ ही इस झगड़े को बीच में न लावें | 
दुसरी ओर हमारी प्रभृ-भक्तों से अपील है, कि आपकी भक्ति को 
त परीक्षा ही सहनशीलता में है । भगवान को गाली देने से भगवान्‌ को 
दुःख तो पहुँच नहीं जायेगा हाँ, भगवान्‌ को गाली देने वाले लोग 
भक्तिरस से प्राप्त होने वाली सरसता न पाने से अभिमान की आग से तप्त 
होकर स्वयं दग्ध हो जावेंगे । इसलिए यदि भगवान्‌ के विरोधी किसी 
| भावना के पात्र हैं, तो करुणा के, न कि रोष के। उन्हें अपने भूले भाई 
.। शकर प्रभु की पीड़ित प्रजा की सेवा में लग जाइए । आपके कट्टर-से- 
.| हर विरोधियों का विरोध इस दूध में बताशे की तरह घुले बिना नहीं 
` इसकेगा। प्रभो ! कृपा कीजिए जिससे श्रमजीवियो के यह सच्चे हितैषी 
` स्पर कलह छोड़कर आपकी प्रजा की सच्ची निष्काम सेवा में लगे रहें । 
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वर्णाश्मम-आन्दोलन और व्यावहारिकता 


एक बड़ा आक्षेप जो वर्णाश्रम के उद्धार के आन्दोलन पर उसके 
समझदार विरोधियों की ओर से किया जाता है, वह इसकी अव्यवहायता 
का आक्षेप है, प्रथम तो यह आक्षेप है ही, स्वास्थ्य की कमी का परिणाम | 
जो लोग, किसी आन्दोलन को, युक्तियुक्त और वान्छनीय' समझते हुए भी 
उसे केवल अव्यहायंता के नाम पर रोकना चाहते हैं, वह स्पष्ट शब्दो 
यही कहते हैं, कि काम तो अच्छा है, पर करे कौन ? करने वाला को! 
और निकल पड़े, तो साथ हम भी चल पड़ेंगे । ऐसे लोगों का स्वास्थ्य कुछ: 
न-कुछ बिगड़ा हुआ है, ऐसा मानना ही चाहिए । नहीं तो वे ऐसी कायरता 
की बात क्यों कहें ? 


फिर यदि युक्ति से सोचा जाये, तो भी यह समझ में नहीं आता, 

कि मा में आन्दोलन की अपेक्षा इस आन्दोलन को सफल बनाता 
क्यों कठिन है । आप राष्ट्र की सम्पत्ति के प्रश्‍न को ले लीजिये । समाज 
वादियों की दृष्टि में राष्ट्र के सब पूँजीपतियों की सम्पत्ति छीन ली जागी 
चाहिए। वर्णाश्रमवादियों की दृष्टि ने केवल अयोग्य अर्थात्‌ सम्पत्ति का| 
स और श्रमजीवियों का शोषण करने वाले पँजीपतियो की सम्पति 
रट ली जानी चाहिए । अब विचारिए कि सब की सम्पत्ति छीन लेता 
क व्यावहारिक है, वा कुछ की छीन लेना | यह तो साधारण गणित 


का प्रश्‍न है। सब की अपेक्षा छ क 
[कुछ छ खे >> ॥ 
भी कम लगेगा । कुछ की संख्या कम है । इसलिये उसमें श्र | 


दण्ड दे ह र देखना चाहिए कि जब योग्य-अयोग्य सबको एकता 
दण _ नाथ तो इस अन्याय से जो भीषण अग्नि उत्पन्न होती है, वह 
श्रम-आन्दोलन के विरुद्ध कभी no 


कौन fe be अव्यवहार्यं मानते हैं, कि कौन योग्य हैं और 
है एक व्यर्थ का नया झगड़ा पीछे लग जायेगा । पर 
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4 लोग विचार करें, कि इस झगड़े से तो कभी किसी राज्य का छुटकारा 
हो ही नहीं सकता । क्या समाजवादियों के राज्य में प्राणदण्ड या अन्य 
कठोर दण्ड नहीं हैं ? यदि हैं, तो क्या वहाँ कौन दण्ड के योग्य है, और 
कौत अयोग्य, इसका निर्णय किये विना ही दण्ड दे दिये जाते हैं? यदि 
हा प्राण-दण्डादि के सम्बन्ध में योग्यता और अयोग्यता का निर्णय हो 
सकता है, तो सम्पत्ति के उपयोग अधिकार की योग्यता वा अयोग्यता के 


उसे हि ८ 
हायत निर्णय ने क्या अपराध किया है, कि उसे अर्धचन्द्र दे दिया जाये ? 
णाम। कई लोगों का यह भी कहना है, कि यह वर्णव्यवस्था तो स्वतन्त्र 


ए भी, राष्ट्रों में ही चल सकती हे । भारत के समान पराधीन राष्ट्रों में इसका 
ब्दों चलना असंभव है । इन लोगों को भी विचारना चाहिए, कि हर राष्ट्र में 
7 कोई| दो प्रकार के लोग होते हैं । एक वह जो राज्य के दण्ड के भय से ही किसी 
[कुछ मर्यादा में चल सकते हैं । दूसरे वे जिनकी मर्यादा के पीछे राज्य दण्ड 
यरता) चलता है । सो यह तो ठीक है, कि पराधीन राष्ट्रों में वर्णाश्रम-व्यवस्था का 
ण प्रचार तो पराधीनता के नष्ट होने पर ही होगा । परन्तु वे लोग यह 
भूत जाते हैं, कि पराधीनता नष्ट भी तो उन्हीं के उद्योग से होगी जो 
खेच्छा से अपने आपको वर्णाश्रम-व्यवस्था से सुसंगठित करके पराधीनता 
की बेड़ियाँ काटने चलेंगे । यह ठीक है, कि ऐसे पुरुषों की संख्या थोड़ी 
होगी । परन्तु वह मुट्ठी भर लोग "*गणाद्‌ गुणो गरीयान्‌” के सिद्धान्ताः 
गुसार शेष सारी संख्या से अधिक महत्व रखते हैं । इसलिए संसार के 
गवयुवको ! उठो, अव्यवहार्यंता का जाप रोगियों और कायरों के लिए 
| छोड़ दो । भविष्य-संसार का उज्ज्वल भविष्य तुम्हारे हाथ में है। 

और अब तो तुम्हारा राष्ट्र स्वतन्त्र हो गया है । 


“संख्या से योग्यता बड़ी है । 
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वेश 
। वेशन 
१ छे अधिव 
वर्णाश्रम संघ 
१. उसका इतिहास और कार्यक्रम हम 


पिछले अध्यायों में जिन विचारों का प्रकाश किया गया है उन्हीं पे | बसग 
प्रेरित होकर १९३४ के नवम्बर मास की ६ तारीख को कुछ उत्साही लोग 
मेरे साथ माडल डेयरी फार्म देहरादून में इकट्ठे हुए । उनके लाम नीचे 
दिये जाते हैं-- वह स 

श्रीयुत स्वराज्य कृष्ण जी, श्री वेद प्रकाश जी, श्री अमृत कुमार जी, 
श्री केदार जी, श्री गौरी शंकर जी, श्री सुरेन्द्र नाथ जी, श्री ब्रतपाल जी, 
श्री विनय चन्द्र जी, श्री विपिन चन्द्र जी, श्री एन० चमन जी । 

इस बैठक में संघ का जो ढाँचा नियत हुआ उसी का परिष्कृत रूप 
इस समय इसके नियमों के रूप में उपस्थित है । विधिपूर्वक यज्ञ के पश्चात्‌ 
संघ का कार्यक्रम निश्चय करके संघ के सब सभासदों ने मसूरी की यात्रा 
की ! वह्‌ यात्रा संघ के भावी इतिहास की सूचना दे रही थी । किस उत्साह 
से संघ के सब नवयुवक सभासद्‌ मेरे साथ पहाड़ की चोटी की ओर चढ़ पोत 
रहे थे, वह दृश्य मैं कभी भुला नहीं सकता फिर उसके पश्चात्‌ कुछ समय | 
तक यह कार्य शिथिल सा पड़ा रहा । मैं व्याख्यानों द्वारा इन विचारों की | 
भचार करता रहा | और इस बात के उद्योग में भी लगा रहा किआ |; 
प्रतिनिधि सभा पंजाब, वर्णाश्रम संघ के कार्यक्रम को अपना ले | किं 
फिर यह विचार कर कि लोकतन्त्र की विचारधारा ज्वार भाटे की तर | 
नित्य बदलती रहती है, इसलिए इस आन्दोलन को स्थिर बना देगी | 
चाहिए, १९३६ की १४ जुलाई को वर्णाश्रम संघ के नाम से एक संस्था | 
लाहौर में रजिस्टर करा ली गई। इसी संस्था के हाथ में अब संगी | 
भावी कार्यक्रम है । 

क्या 


अस्तु । रजिस्ट्रेशन के पश्चात्‌ संघ का प्रथम वार्षिक अधिवेशन | 
गाये 
१) 


युक्त प्रान्तीय लय प्रतिनिधि सभा की स्वर्णजयन्ती के अवसर पर (दिसर्स 
१६३७) मेरठ में हुआ । यहीं यह निश्चय हुआ, कि संघ का वार्षिक 4 
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शत सदा विजय दशमी पर हुआ करे। इस निश्चयानुसार दूसरा अधि- 
| त लाहौर में ३ अक्तूबर १६३८ को विजयादशमी के दिन हुआ । इस 
अधिवेशन में एक ग्राम बसाने का संविधान उपस्थित किया गया । 
२. ग्रास बसाने की योजना 
वही ग्राम बसाना संघ का भावी कार्यक्रम है। इस ग्राम में ८ 
ब्राह्मण, ११ क्षत्रिय, २१ वैश्य और यथापेक्षित शूद्र लोग पहिले-पहिले 


हीं से | बेग । 
लोग ३. ब्राह्मणों की बस्ती ै 
नौत्रे| वेद में सात विद्याओं के जानने वाले सप्त सूर्यो का वर्णन आता है। 
वह सात महाविद्या इस प्रकार हैं-- 
रजी, (१) ब्रह्म-विद्या । 
जी, (२) जीव-विद्या । 
(३) प्रकृति-विद्या । 
(४) आहार-विद्या अथवा अर्थवेद । 
चात (५) रक्षण-विद्या अथवा धनुर्वेद । 
यात्रा (६) आयुर्वेद । 


(७) गान्धवेवेद । 
संघ में ब्राह्मणवर्ण में दीक्षित होने वाले नवयुवक | ७ ग्रामों के 
बीच एक केन्द्रीय स्थान ढूँढकर बसाए जावेंगे। वहाँ रहकर वे सप्ताह में 
एक दिन प्रत्येक ग्राम में साधारण ज्ञान तथा साक्षरता का प्रचार करेंगे । 
` पस प्रचार से बचने वाला समय वे अपने लिए चुनी हुई विद्या के अभ्यास 
म लगायेंगे। ७ ग्रामों के केन्द्र में उनका आश्रम होगा, जहाँ वह 
परिवारसहित रहेंगे। आश्रम में उनके लिए उनकी अपनी विद्या के 
म्व में छोटा-सा पुस्तकालय भी रहेगा । इन आश्रमों की संघ की ओर 
यथासम्भव सहायता की जायेगी । परन्तु इनकी वास्तविक सफलता 
कर्तव्य ब्राह्मणों के तप और विद्या के प्रभाव पर निर्भर होगी । उनका 
थ है, कि अपने प्रभाव से ग्रामवासियों को इतना मोहित कर लें, कि 
ऐमवासी आश्रम का भार स्वयं अपने ऊपर ले लें। इस बात का भी यत्न 
जायेगा, कि इन सब आश्रमों को रेडियो द्वारा आपस में जोड़ दिया 
झर और केन्द्र से उनके लिए प्रतिदिन निर्देश मिला करें। इन आश्रमों 
एने वाले जो ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ होंगे, उन्हें केन्द्र के ७ ब्राह्मणों में स्थान 
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दिया जायेगा, जिससे कि इस गौरव को पाने के लिए सब आश्रमों $ | 
अध्यक्ष स्पर्धापूवेक उद्योग करें । 
४, क्षत्रियों की बस्ती 
ब्राह्मणों के आश्रमों के साथ ही क्रीडाक्षेत बनाने का । क्यि 
जायेगा । इनमें भाग लेने वाले लोगों में से चुने हुए ११ सर्वश्रेष्ठ क्षत्रि 
केन्द्र में स्थान पायेंगे वहाँ उनके इतिहास, राजनीति आदि के अध्ययन वा 
पूरा प्रबन्ध होगा और वे ग्राम की रक्षा करेंगे । 
५. वेश्यों की बस्ती 
वैश्य लोगों को व्यापार का बन्धन है। उन्हें जहाँ उनका व्यापा 
ले जाये वहीं जाना पड़ता है। इसलिए जो वेश्य लोग वहाँ न बस सके) 
अपना एक भवन इस ग्राम में अवश्य बनायंगे, और अपने परिवार के 
अधिक से अधिक समय तक इस आश्रम में रक्खेंगे । जिनका व्यापार झ 
प्रकार का हो, कि जो किसी भी स्थान से चलाया जा सके, वे निर्यामा 
रूप से केन्द्र ग्राम में रहेंगे । 
ग्राम में बसने वाले प्रत्येक वैश्य को ग्राम के एक न एक ब्राह्म 
अथवा क्षत्रिय के पालन पोषण का पूरा भार अपने ऊपर लेना होगा। 
कौन किस का भार ग्रहण करे, इसका निर्णय पूर्णतया वैश्य लोगों की 
इच्छा पर निर्भर होगा । परन्तु एक बार किया हुआ चुनाव बिना क्ति 
अत्यन्त विशेष कारण के बदला न जायेगा । 


६. शूद्रों की बस्ती र 

प्रयत्न किया जायेगा, कि ग्राम में शूद्रों का कार्य यथासम्भव प 

से लिया जाये । किन्तु जिन शूद्रों का बसना आवश्यक होगा उनको ला, 
पीने, रहने आदि का सब सामान ब्राह्मणों के समान दिया जायेगा । 


७. कार्य को हल्की झाँकी 


ग्राम के प्त भाग में एक विशाल पुस्तकालय होगा उसके बां | 
ओर ७ महाविद्याओ के विद्वानों के आश्रम होंगे, जिनमें वे मुख्यतया दि 


भर अपनी-अपनी विद्याओं का अध्ययन करेंगे । और बड़ी आयु के" 


योग्य शिष्यों का अध्ययन भी यथावकाश करते रहेंगे । किन्तु उनका मु 


कार्य अध्ययन होगा । 
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ग्राम से कम से कम दो मील की दूरी पर वानप्रस्थ आश्रम बनेगा 
जिसमें ग्रामवासी गृहस्थ लोग वानप्रस्थ प्रवेश के समय जाकर बसेंगे । 

और उनके पास ता के बालक विधि पूर्वक गुरुकुल में रहकर 
विद्याभ्यास करेंगे । गुरुकुल में जाने से पूर्व की शिक्षा भ्राम के बालकों को 
पुरोहितों द्वारा दी जायेगी । 

आरम्भकाल में महाविद्याओं के विद्वान्‌ ही पुरोहित काये भी 
करेंगे । किन्तु आवश्यकता होने पर अन्य ब्राह्मण भी पुरोहित कर्म के लिए 
बसाये जायेंगे, जिनके पालन-पोषणादि का सम्पूर्ण भार यजमानों पर होगा । 
कालान्तर में संग की शक्ति बढ़ जाने पर यह आदिग्राम विशाल भूमि में 
ते जाया जायेगा और वहाँ एक विशाल आदर्श नगर की स्थापना होगी । 
पह ग्राम आदर्श-नगर का बीजरूप होगा। इसलिये इसका नाम प्रभात- 
तगर रक्खा जायेगा । 

यह नगर ही विश्व-भर में वर्णाश्रम-व्यवस्था के प्रचार का केन्द्र 
होगा । यथाशक्ति संघ देश-देशान्तरों में इस प्रकार के नगर बसायेगा । 
और यदि संघ की सफलता हुई, तो उससे प्रेरित होकर सब लोग स्वयं इस 


ब्राह्म। प्रकार के नगरों की स्थापना करेंगे । र 
होगा। संघ का प्रयत्न होगा, कि इस पद्धति से सारे विश्व को एक संस्कृति 
गोंडी दे, जिसमें सब संस्कृतियों का समन्वय हो । हो सके तो एक भाषां दे। 
[| सारे राष्ट्रों का एक राष्ट्र बना दे । 
मैं संघ की ओर से सब राष्ट्रों के नवयुवकों को निमन्त्रण देता हूँ 
या वे अविद्या, अन्याय, और, अभाव के प्रति इस महायुद्ध की सेना मे 
लो सम्मिलित हों। विश्व में देवों का देवों से युद्ध दूर हो । और सववत्र शान्ति 
ख| का राज्य हो । हे देवाधिदेव ! आइए, और इस सेना के सेनापति बनिये । 
| *ओ३स्‌ । अग्नि आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये। | 
| नि होता सत्सि बहिषि ॥ साम० छन्द० १।१ 
नार 2. 
| हे ज्ञान और प्रकाश-स्वरूप प्रभो ! हम आपके गुणों का गान 
कन । , आप सब कुछ देने वाले हो, हमें मंगल की प्राप्ति तथा चाहने 


र पदार्थो के दान के लिए हमारे हृदय रूपी आसन पर विराजमान 
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†ओइम्‌ । भद्र कर्णे भिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमा क्षभिर्यजत्राः | 
स्थिरंरद्ध स्तुष्ट्वांसस्तन्‌भिव्यंशेमहि देव हितं यदायु:॥ | 

र यजु २५९ 

] ओइम्‌ । स्वस्ति न इन्द्रो वृद्रश्नवाः स्वस्ति नः पुषा विश्ववेदा:। 

स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिदंधातु॥ 


यजु० २५१६ 


५ हे भगवान्‌ ! हम कानों से सदा भली बातें सुने, आँखों से भरें | 
हर गठन मं रहे, इह अपा | 
य देखें, संगठन र रह, सह अङ्गों वाले होकर आप की स्तुति करते हुए | 
देव-हितकारी लम्बी आयु प्राप्त करें | 
यं अत्यधिक ज्ञान वाला वह परमेश्वयंशाली भगवान्‌ हमारे लिए । विका 
र त ही, सब प्रकार के धनों वाला सबका पोषक वह भगवान्‌ हमारे | 
जक वा च अखण्ड शक्तिवाला सर्वत्र व्यापक वह भगवान्‌ हमारे | 
लए मंग हो, सबका गलः |. 
~ ९५८ सबका महान्‌ पालक वह भगवान्‌ हमारे लिये मंगर | 
होः ह भगवान्‌ हम | 
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द्वितीय भाग 


विकासवाद 


वर्णाश्रम व्यवस्था चाहे कितनी युक्ति सङ्गत तथा मानव जाति का 
कल्याण करने वाली क्यों न हो, किन्तु उन्हें अब स्वीकार नहीं किया जा 
सकता, क्योंकि वह पुरानी ही चुकी है। यह वाक्य वतमान युग में वर्णा- 
श्रम व्यवस्था के विरोधियों की जिह्वा की नोक पर नाचता रहता है । 
उनके इस वाक्य के भूल में विकासवाद का अन्धविश्वास काम कर रहा 
होता है। भला यदि हर एक पुरानी वस्तु त्याज्य हो तो सूर्य्य के प्रकाश 
को घर में नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि सुय्ये पुराना हो चुका है, तथा 
अपने बूढ़े माता पिता आदि को मार देना चाहिए, क्योंकि वह भी पुराने 
हो ुके हैं। दूसरी ओर यदि किसी को जुकाम या ज्वर हो जाय तो उसे 
बढे प्रेम पूर्वक पालना चाहिए क्योंकि वह तया है । वर्तमान युग में 
| बिकासवाद हर क्षेत्र में इतना घर कर चुका है, कि किसी मर्य्यादा को तोड़ने 
कै लिए इतनी ही युक्ति पर्य्याप्त है, कि वह पुरानी हो चुकी है । इसलिये 
आवश्यक है, कि इस बात पर गम्भीरता से विचार किया जाय। 
विकासवाद के दो मूल सूत्र हैं । 

| जिस शक्ति की जीवन यात्रा को चालू रखने के लिए आवश्यकता 
| होती है। उसे बारम्बार प्रयोग में लाना पड़ता है, फिर अभ्यास वश धीरे- 
| पोरे उस अङ्ग का विकास हो जाता है, जो इस क्रिया के लिये अपेक्षित 
। पा । सो सूत्र यह हुआ, कि प्रयोजन से अभ्यास तथा अभ्यास से 

। 


इसके विपरीत दूसरा सूत्र इस प्रकार है-- 


जिस शक्ति को जीवन यात्रा के लिये अपेक्षा नहीं रहती, उसका 
मास लोप हो जाता है । फिर धीरे-धीरे अभ्यास लोप के कारण उस 


हे भी लोप हो जाना दवेम” यहा सूत्र हुता हुल. 
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ठर पावमानी न ठता 


प्रयोजनाभाव से अभ्यास लोप, अभ्यास लोप से अङ्ग सो, 
उदाहरण के लिये मनुष्य को पूंछ से प्रयोजन नहीं, इसलिये उसके पं क्व 
नहीं रही । मछलियों को बाहर रहने का अभ्यास होने पर तरने के सि 
पंखों की आवश्यकता नहीं रही, इस लिये वे लुप्त हो गये । पा 

अब इन सूत्रों पर विचार करने से स्पष्ट होता है, कि इन दोनों में कि 
ही सार नहीं । 

उदाहरण के लिये जो जङ्गली जातियें रात दिन समुद्र के किनारे| को । 
रहती हैं तथा मछली मार कर ही जीवन निर्वाह करती हैं, उनमें मछलियों | पेट व 
की भांति पंख क्यों नहीं, साथ ही उनका सद्योजात शिशु तेरना क्यो | इतनी 
नहीं जानता, उनकी यह शक्ति लोप केसे हो गई । नहा 

दूसरी ओर राजपूताने की भेस जिसे कदाचित्‌ सहस्रो वर्षो से पाती | जानी 
में तरना नहीं पड़ा उसका आज का पैदा हुआ बच्चा पानी में तैरने लगता 
है। इसी प्रकार बन्दर और गधे का बच्चा भी । जो जंगली जातियें रात | इतन 
दिन नाव में रहती हैं, जिनका आहार ही मछली है, उनकी जीवन यात्रा| गए 
के लिए भेस अथवा गधे के बच्चे की अपेक्षा तेरने की शक्ति की सहस्नगुग पसा 
अधिक आवश्यकता है, फिर उन में यह शक्ति क्यों नहीं पाई जाती| "ग 
राजपुताने की भेस जहाँ तरण शक्ति का प्रयोजन नहीं उसके बच्चे में 
तरण शक्ति का पाया जाना, तथा जंगली मनुष्यों के बच्चों में जितका ५० 
आधार ही तरना है, उनके बच्चे में तरण शक्ति का न पाया जाना, स्पष्ट 


ड 
जै 


रूप से सिद्ध करता है कि तैरने का जीवन यात्रा के प्रयोजन से कृ४ | का 
सम्बन्ध नहीं, यह व्यवस्था करने वाली कोई और ही शक्ति है, जिसे फिर 
नियमानुसार मनुष्य का बच्चा बिना सिखाये कुछ नहीं सीख सक) आल 
तथा पशु का बच्चा बिता सिखाये भी तेरना, उड़ना आदि अनेक | इसी 
जानता है। न प्रि 
तीसरे जीवजन्तुओं में अनेक ऐसी वस्तुएँ पाई जाती हैं, जिगी | तो 

जीवन यात्रा से कोई सम्बन्ध नहीं । विकासवाद के बिचारानुसार पि | a 
, विप 


जलचर जीव थे, फिर उनसे पक्षियों का विकास होने में मोर कॅसे ह Fs 
गया, मोर के पंख बलवान्‌ होते उसकी चोंच अथवा पञ्जे प्रबल ही | 
5 दूसरी बात थी, परन्तु उसके सुन्दर पंख तथा उसकी नृत्य कला ह 
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| देकासवाद द्र 
यावा से क्या सम्बन्ध हैं न पता नहीं लगता, कई लोग कह उतते हैं, 
इससे मोरनी आकृष्ट होती है, जिससे सन्त न उत्पन्न होती है परन्तु प्रश्न 
तो यह है, कि पंखों का यह सुन्दर विकास हुआ कसे, आकर्षण तो पंखों के 
विकास के पश्चात्‌ हुआ, इसी प्रकार कोयल के स्वर में मिठास का तथा 
वे के स्वर में कर्कशता का विकास केसे हुआ ? इसका जीवन यात्रा 
पे क्या सम्बन्ध है ? 

चौथे कछुवे को लीजिये, जिस प्रकार मनुष्य के पेरों का तलुआ 
को पैर चलने से रगड़ खाकर मोटा हो गया है, इसी प्रकार कछुआ भी 
पेट की ओर से कठोर होना चाहिये परन्तु कठोर है उसकी पीठ, यह पीठ 
इतनी कठोर केसे हो गई, क्या कछुआ पीठ के बल चला करता था, फिर 
अब तो वह पेट के बल चलता है, उसकी पीठ दिन पर दित कोमल होती 
जानी चाहिये, तथा पेट दिन पर दिन कठोर होना चाहिये । 
पाँचवें मुसलमान लोग १४ सौ वर्ष से सुन्नत करते आ रहे हैं, परन्तु 
इतना प्रयत्न करने पर भी यह थोड़ा-सा चमडा दूर होने में नहीं आता, 
गए बच्चे फिर बिना सुन्नत के उत्पन्न होते हैं। इससे स्पष्ट है, कि न तो 
संसार मे विकास का नियम है न हास का। हाँ, एक चक्र अवश्य है । 
. मानव जाति में, कया व्यक्ति, क्या जन समुदाय, जब कठोर तपस्या का 
जीवन बिताते हैं, तब तन का अभ्युदय होता है, फिर ऐश्वर्य के बढ़ जाने 
ते धीरे-धीरे आलस्य आता है, फिर पतन होता है, फिर पतन से दुःखी 
होकर वे तप करते हैं, तब फिर अभ्युदय होता है, जितना अधिक तप 
होता दे उतना ही अधिक ऐश्वर्य बढ़ता है परन्तु ऐश्वय का भार सहन 
करने की शक्ति अलग-अलग व्यक्तियों तथा समुदायों में अलग होती है 
` फिर उसके पश्चात्‌ आलस्य और फिर पतन, इस प्रकार तप अभ्यु 
आलस्य, और पतन यह एक चक्र है, जिस पर मानव-जाति चल रही है । 
| शी को वेद में रथेव-चक्रा कहा है, इसी को कालिदास ने “तीचगेच्छत्यु- 
| परिचदिशा चक्रनेमिक्रमेण इन शब्दों में दुहराया है। इस ससार में न 
बिकासवाद है, न ह्लासवाद, हाँ कर्मचक्रवाद ही ठीक वाद है, ड्से 
| गकर जो व्यक्ति अथवा राष्ट्र ठीक कार्य करेंगे उनका उदय होगा, जो 
त विपरीत करेंगे, उनका नाश होगा, इसलिये वर्णाश्रम-धर्म का निर्णय, 

गयापन'” अथवा “पुरानापन” के आधार पर नहीं किया जा सकता, 
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इससे मानव कल्याण होना है, वा नहीं, यही एकमात्र कसौटी है, . | 
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जिस पर इसे कसा जा सकता हे, कोई व्यवस्था न तो नई होने से भली बा| त्यात 
बुरी हो सकती है, न पुरानी होने से । हाँ जो व्यवस्था जितनी पुरानी हे, | होती 
उसके ठीक होने की सम्भावना अधिक है, क्योंकि किसी पदार्थ का चिरकात | ६ 
तक काल-चङ्ग के प्रहार को सहन कर सकना उसके पक्ष में किसी अंश तक 
युक्ति के रूप में अवश्य प्रयुक्त किया जा सकता है । इसलिये यदि अभिनव. 
वाद तथा पुरातनवाद दोनों में से चुनना ही हो, तो पुरातनवाद का आधार 
अधिक बलवान्‌ हे वास्तव में तो दोनों ही वाद मिथ्या हैं केवल कार्य फत 
वाद ही सच्चा वाद है, और वर्णाश्रम व्यवस्था की परीक्षा भी इसी आधार 
पर होनी चाहिये । धाः 


वर्णाश्नम-धर्मं भारतीय संस्कृति का आधार हे । यह किसी देश, | अत्या 

जाति अथवा सम्प्रदाय विशेष से सम्बन्ध नहीं रखता, इसके नियमों पर | प्रारू 

चलने से मानव-माल् का कल्याण होता है। परन्तु आज इसकी महिमा है। य 

को न समझने के मुख्य कारणों में से एक कारण विकासवाद का अश्वः | कवच 

विशवास है । जिसका वर्णन हम पहिले अध्याय में कर आए हैं । इसका | आन्त 

दुसरा कारण है, परिस्थितिवाद। यह विकासवाद का पिता है अथवा 

पु्-यह निर्णय करना कठिन है, परन्तु आज चारों ओर यही विचार 

प्रचलित है, कि मनुष्य परिस्थितियों का परिणाम है। यदि कोई मनुष्य 

चोरी करता है, तो हम यह नहीं कहेंगे, कि उसे अच्छी शिक्षा नहीं मिली, 

हमारे मुख से झट यही निकलेगा कि भूखा मरता था चोरी कर ली । क्या 

आज इस संसार में जो चोरी हो रही है, उसका कारण भूख है । कया यह 

बड़े-बड़े पूँजीपति जो चोर बाजारी करके धन कमाते हैं, फिर उसे दुराचार 

आर अत्याचार के नए-नए खेलों में लगाते हूँ, यह भूखे मरते हैं। आप 
कहेंगे, कि इनके पास आवश्यकता से अधिक धन है। अच्छा तीं 
गरीब तो भूख से चोरी करता है, अमीर धनी होने के कारण चोरी करा | 
se ह व्या मध्यम श्रेणी के लोगों में चोर नहीं 
होते, । यह जो बड़े-बड़े पूँजीपति नाना प्रकार की चोरियाँ करके धती | 
बने हैं, यह एक दित गरीब और फिर मध्यम श्रेणी के लोग नहीं थे ? ६ | 
सारा दोष परिस्थिति के सिर डालना, वर्तमान युग का सबसे बड़ा अभि“ | 
शाप है, क्या इस संसार में परिस्थिति ही परिस्थिति है ? क्या अर्त 
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रोटी पि 
क्ति वाम की कोई वस्तु नहीं । क्या जिस मनुष्य की अन्तःस्थिति ठीक 
होती है, वह निर्धतता में तप और धन पाने पर लोक सेवा नहीं करता । 
फिर दोष परिस्थिति का किस प्रकार हुआ, मनुष्य न तो केवल परिस्थिति 
ब्वा परिणाम है, न केवल अन्तःस्थिति का, वह तो दोनों के संघर्ष का 
परिणाम है, जहाँ अन्त: स्थिति बलवान्‌ होती है, यहाँ सुख और शान्ति 
विवास करते हैं, जहाँ परिस्थिति बलवान्‌ होती है, वहाँ अनीति, अत्याचार 
और दुःख निवास करते हैं, इसलिये हमारा मुख्य ध्येय अन्तः स्थिति का 
सुधार होना चाहिये । परन्तु मुख्य ध्येय तो क्या आजकल तो वह गौण भी 
नहीं रहा । संसार भर के दुराचारी परिस्थिति की आड़ में घोर से घोर 
अत्याचार करके परिस्थिति की दुहाई दे छोड़ते हैं। जो स्थान कभी कर्मफल, 
प्रारध, भाग्य तथा, कलियुग ने लिखा था, वह आज परिस्थिति ने ले लिया 
है। यह परिस्थिति कया है, बीसवीं शताब्दी के कर्महीन आलसियों का महा 
कवच है | इसलिये भारतीय संस्कृति सदा से परिस्थिति के सामने 
आत्तरात्मा को रखती आई है । 


गीता में कहा है-- 


उद्रेदात्सनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ 
परन्तु वतमान युग का वाद तो निराला है । 

सञ्बं धर्मान्‌ परित्यज्य ध्यायेदेकाम्‌ परिस्थितिम्‌ 
इस परिस्थितिवाद ने हमें निकम्मा, आलसी तथा परमुखापेक्षी 
| भना दिया है, यह परिस्थितिवाद वर्णाश्रम-धर्म के उद्धार में, और इसीलिये 
| व धर्ष के उद्धार में, दूसरा महाभार है । 


रोटी 


मानव जाति की और विशेषतया भारत की प्रगति में तीसरा महा 
शक रोटीवाद है । मनुष्य को भूख लगती है । उसे रोटी अवश्य मिलनी 
| शहि, परन्तु रोटी रोटी चिल्लाने वाले को रोटी कहाँ मिलती है ! 
| . उसे मिलती है जो अपने भाइयों की रोटी की चिन्ता करता है परन्तु 
F iF भुल जाते हैं 'रोटी' और “भाई की रोटी में आकाश 
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फायाक्त 


पाताल का अन्तर है । रोटी का अर्थ है भोगवाद, भाई की रोटी काग 
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है त्यागवाद, शतपथ ब्राह्मण ने लिखा है “असुराः स्वेष्वेवास्येषु जुद्वाति | 


अन्योन्यस्मिन्‌ हवे देवा: । असुर, लोग अपने-अपने मुख में हवन करते हु 
देवता लोग एक दूसरे के मुख में। बस इतने में भोगवाद और परोपकार 
का अन्तर -पड़ जाता है। जिस समय हमारे देश में सोशलिस्ट तथा 
कम्यूनिस्ट लोग रोटी रोटी, पेट पेट, चिल्लाते हैं, उस समय यहु भूत 
जाते हैं, कि हम मनुष्य को पशुता की ओर ले जा रहे हैं, जो दो हजार 
मासिक वेतन पाता है वह पाँच हजार मासिक रिश्वत के लेता है उससे 
पूछो ऐसा क्यों करते हो झट पेट की ओर हाथ कर देता है कि इसके तिगे 
भला क्या सात हजार मासिक में भी उसका पेट नहीं भरता जिसे देखो 
बही रोटी रोटी चिल्ला रहा है मानों मनुष्य जीवन का उद्देश्य है आह 
निद्रा भय मैथुञ्च' यह रोटीवाद के प्रचारक संसार भर के महापुरुषों के 
साथ अन्ध न्याय करते हैं। क्या माक्स और लेलिन रोटी वादी थे, वया 
वह अपने सिद्धान्तों को छोड़ देते, तो उन्हें रोटी की कमी थी ? 

मनुष्य को रोटी चाहिये पर उसका पड़ौसी भूखा मरता हो और 
वह अकेला रोटी खाए तो वह रोटी नहीं खाता, बोटी खाना है । रोगी 
तब ही सच्ची रोटी है, जब वह सबको सन्तुष्ट करके पेट में पड़े, मतु गे 
कहा है कि दम्पती नौकरों को भी भोजन खिला कर तब भोजन करे वह 
अन्न “अन्न देवता है” उसमें अध्यात्मिक भावना आ गई, परन्तु आए 


हमारे स्कूलों तथा कालेजों में इस रोटीवाद की कृपा से स्वार्थमय जीव | 


तथा भोग परायणता का प्रचार हो रहा है। इसलिये हमें इस रोटीवाई 
के विरुद्ध पूरे बल से प्रचार करना चाहिये । 


अपवेशन 


हमने अपवेशन नाम रवखा है हड़ताल का, अपवेशन का अर्थ है| 
अलग हट कर बठ जाना, अर्थात्‌ कार्यशाला में अथवा कार्य में प्रवेश । 


ने से इन्कार करना । निसन्देह घोर अत्याचार के विरुद्ध हमारे शी 
में से यह एक बड़ा उत्तम शस्त्र है परन्तु आजकल स्वार्थी लोग ठ्स 


में इस शस्त्र का जैसा दुरुपयोग कर रहे हैं, वह वर्णन से परे है ब्द ड 
से सब | | 


भूल जाते हैं, कि बिना सोचे विचारे इस शस्त्र का प्रयोग करते 
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अधिक हानि उन गरीब 0. की होती है, जिनके हित की दुहाई देकर 

हुइतालें कराई जाती हैं । यदि आज देश भर में रेलवे कर्मचारी हड़ताल 
ते हँ कर दें, तो सबसे अधिक कष्ट उन लोगों को होगा, जिनके लिए सरकार 
पकार «देशों से अन्न मँगा कर उन्हें पहुँचाना चाहती हे । इसी प्रकार छोटे-छोटे 
तथा | (ज्यों को स्कूलों अथवा कालेजों में हड़ताल करने को कहना, राष्ट्र के 
भूत | नों के पवित्र समथ की हत्या है। अपवेशन करने का निसन्देह हर 
हजार कार्यकर्ता को अधिकार है। पर दुःख तो यह है कि अधिकार से पहिले 
क” जिस कत्तव्य का प्रचार होना चाहिए, उसका न सोशलिस्ट प्रचार करते 
स्पि ४. न कम्यूनिस्ट, सब को किसी न किसी प्रकार राज्य सत्ता हथियाने की 
पड़ी हुई है, जिधर देखो अधिकार, अधिकार, अधिकार की पुकार पड़ी हुई 
है। कत्तव्य, कर्त्तव्य, कत्तेव्य की पुकार कहीं सुनाई नहीं देती । 


वया वेतन वृद्धि 


इन अपवेशनों (हड़तालों) का अवसान अन्त में जाकर वेतन वृद्धि 
में होता है, निसन्देह वेतन वृद्धि होनी चाहिये परन्तु उससे अधिक आव- 
शकता है, वेतन के सदुपयोग की शिक्षा देने की, यदि आपने एक मजदुर 
का वेतन २५ से ५० करवा दिया, और उसने सारा वेतन सिनेमा अथवा 
शराब में व्यय कर दिया, तो उसकी वेतन वृद्धि क्या हुई । वेतन का सदु- 
पयोग ही सच्ची वेतन वृद्धि है, परन्तु इसकी ओर किसी का ध्यान नहीं, 
| आज सोशलिज्म ब्रथा कम्यूनिजम के नाम पर जिस घृणित भोगवाद का 
| प्रचार हो रहा है, उसे देखकर कहना पड़ता है ॥०९५ का स्थान 87660 
रही है, कहने को तो वे कहते हैं From every One according to 

9 capacity to every one according to his need. 


अर्थात्‌ हर मनुष्य से उसकी योग्यतातुसार काम लिया जाना 
| गीहिये तथा उसे प्रयोजनानुसार फल मिलना चाहिए, परन्तु प्रयोजन का 
EE तृष्णा ले रही है, प्रयोजन तो पुरा किया जा सकता है परन्तु 
| तो सारे ब्रह्माण्ड का वैभव पाने पर भी एक मनुष्य की कभी पूरी 

2 हो सकती, इसलिए आवश्यक हे कि मनुष्यों को संतोष तथा संयम 
| "पाठ सिखाया जाए, परन्तु यहाँ तो रात दिन भोग, असन्तोष तथा 
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क्म पावमानं काया 


ईर्ष्या का प्रचार किया जा रहा है भला कोई इनसे पूछे कि जब साह्न 
ग्राड पर जर्मनी ने आक्रमण किया था, उस समय वहाँ के लोगों ने दे 
भक्ति के नशे में नाना प्रकार के कष्ट सहन करने में आनन्द अनुभव किया 
वा नहीं, सो वेसा आनन्द भारत की जनता जो चारों ओर शत्रुओं से पिर 
हुई है क्यों न करे ? परन्तु ये दुरात्मा तो रात दिन अनाचार तथा उपद्र 
का प्रचार करते हैं, वेतन वृद्धि, वेतन वृद्धि तो रात दिन चिल्लाते ह 
किन्तु वेतन के सदुपयोग का कभी नाम नहीं लेते, और यदि कोई ले शै 
तो झट कहते हैं, कि क्या पूँजीपति धन का दुरुपयोग नहीं करते हम क्यो 
न करें । वह शराब पीता है, हम क्यों न पियें, सो पूँजीपति का अत्याचार 
तथा दुराचार हटाने के स्थान में यह लोग सब में इसका प्रचार चाहते ई 
Equal distribution of wealth के स्थान में Equal distribution 
of immorality. 


भक्ति 


इन oe महापुरुषों की सम्मति में प्रभु भजन अफ़ीम के समान एक 

नशा है, संसार से मिटा देना चाहिए । मै पूछता हूँ, कि क्या 

महात्मा गांधी अफीमची थे । उनसे बड़ा कर्मयोगी उनके जीवन काल में 

कौन हुआ, वह तो कभी आलसी बनकर नहीं बैठे, भेद केवल इतना ही है 

कि वे अपने विरोधियों को भी मनुष्य समझते थे, तथा उनकी अन्तरालमा 
में छिपी हुई मनुष्यता को जागृत करने के लिए सदा प्रयत्नशील थे। यह 
शान्ति तया उदारता उनमें प्रभु-भजन से आई थी । इधर कम्युनिस्ट के 
हृदय में सिवाय ज्वाला के कुछ नहीं, तब भजन को अफ़ीम कैसे कहा जा | 
बा हाँ भक्ति-भक्ति में भेद है, भक्ति दो प्रकार की हैं, एक हिसाव । 
व हसरी हिसाब देने वाली, जो मनुष्य हाथ, पेर, आँख, तारक, | 
द 0 बढ़कर मस्तिष्क इन शक्तियों को पाकर प्रभु के साम | 
छ ता है, तथा प्रतिदिन सायं प्रात: उनके सामने बैठक | 
शक्तियों का सदुप ह का हिसाब देता है, कि कहाँ तक मैंने | 
जाई पयोग किया, वह तो दिन पर दिन अधिक उत्साह सम्प || 
है, वह तो एक ऐसे अपूर्व नशे से देदीप्समात रहता है, जिसकी |. 
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बराबरी हजार शराब की बोतलें नहीं कर सकतीं, फिर आनन्द की बात 
ह, कि इस नशे में एक पैसा भी व्यय नहीं होता के चाहे, जहाँ चाहे, 
प्रप्त कर ले, इसी नशे के बल से भारत की झोंपड़ियों में भक्त नानक और 
कबीर के पद इकतारे पर गाकर भारत के किसानों ने इतने दिन तक एक 
अपूर्व आनन्द का लाभ प्राप्त किया । आज जो लोग भारत को इस अमूल्य 
सम्पत्ति से वञ्चित करना चाहते हैं, वे क्या कर रहे हैं, वे स्वयम्‌ नहीं 
नाते । 

दूसरी भक्ति अफ़ीम अवश्य है, वह भक्ति नहीं, भक्ति का विकृत रूप 
है, वह है हिसाब लेने वाली भक्ति, जिसमें भक्त लोग परमात्मा का नाम 
लेकर, फिर उससे हिसाब माँगते हैं, कि मेरे इतने बार लिये हुये नामों 

के बदले में तूने मेरे कितने पाप क्षमा किये। फिर अपने आप ही उसका 

ताम बमुभोले आदि रखकर कह देते हैं, कि तू तो झट से हमारे पाप क्षमा 

'कर देता है, यह भक्ति का बिगड़ा रूप अवश्य मानव-जाति के नाश का 

कारण हुआ है, तथा जिसका जितना खण्डन किया जाए थोड़ा है, परन्तु 

इस उलटी भक्ति से तङ्ग आकर, सच्ची भक्ति को नाश करना ऐसा है, 

जैसे जुकाम उत्पन्न होने पर, जुकाम की चिकित्सा करने स्थान पर, 

नाक काट डालना । 


भारत के कम्युनिस्ट 


' रूस में कम्यूनिज्म की लहर उठी, लोग अत्याचार से पीड़ित थे, 
` पहिले हल्ले मे जब नई-नई शक्ति उनके हाथ में आई तो वे पागल हो 
ॐ, परन्तु वे शीक्ष ही संभल गये, इसका पता इन बातों से लग सकता 


टके `> ह 

जा। ?१वृद्धोंका अनादर, 

साब | २. परिवार का विघटन तथा व्यभिचार का प्रचार, 
[क | ` पम्बाङ्ग पीना, 

मरे | ४. शराब पीना, 


५. पाठशाला में बच्चों का शासन तथा अध्यापक की सत्ता का लोप, 
९. लड़के लड़कियों की सहशिक्षा, 

७. निरीशवरवाद, 

5. देश से घृणा । 
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रूस में जब बोलशेविक लोगों के हाथ “द जब पहिले-पहिले सता 
आई, तो उनमें क्या परिवतेन हुये, सो इन आठों बातों के सम्बन्ध में जाग 
करने से पता लग जायेगा । 

मौरिस हिन्डस अपनी पुस्तक मदर रशिया के पृष्ठ १०५ प्‌ 
लिखते हैं । 

Of the old values which after long submergene: 
have again come to the surface, esteem and reverent 
for ageisas moving as itis significant The Russian 
word starik, old person, like the word perdki, ancestors 
and the meaning that is now attached to both, signalise 
as dramatic a change in Russian thinking as the constanl 
emphasis of the Words Russia and Russian. 

‘There was a time when the word starik Was a tem 
of opprobrium, almost disgrace. 

उन पुरानी पूज्य वस्तुओं में से जो, बहुत काल तक घृणा के साग 
में डूबे रहने के पश्चात्‌ फिर ऊपर तैर आई हैं, दो वस्तु जितनी ही हृद 
द्रावक हैं, उतनी ही साभिप्राय हैं, वे दो वस्तु हैं, वृद्धों का आदर तया 
वृद्धो की पूजा । रूसी शब्द स्तारीक अर्थात्‌ वृद्धजन तथा वैसे ही प्रदी 
अर्थात्‌ पूर्वज, और वह भावना जो आज इन शब्दों के साथ लगी हुई है 
यह दोनों ही रूस की विचारधारा में, उस नाटकीय पट परिवर्तन के प्रती 
हैं, जो कि रूस तथा रूसी शब्द के बार-बार सादर प्रयोग में इष्टिगोच 


होता है । 


एके समय था, जब स्तारीक (वृद्धजन) शब्द एक अधिक्षेप, प 


तक कि घृणा का शब्द बन गया था । 


(इसी प्रकार रूस तथा रूसी भी घृणा का शब्द बन गया था) 


(Mother Russia 7. I05)| 


कुटुम्ब 


रूस में बोलशेविक सत्ता के आते ही ऐसा प्रतीत होता था, मा 


उडन तथा दम्पत्ती नाम की कोई वस्तु रहेगी ही नहीं । 
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सत्त Jt was easier tO EO a divorce than to buy a new 
र pair of shoes—far easier. 

उस समय पति-पत्नी का परस्पर तलाक प्राप्त करना बाजार से 
११ प| (क जोड़ जूता खरीदने की अपेक्षा भी अधिक आसान था-कहीं आसान ! 

घरों में विचित्र परिस्थितियें उत्पन्न हो जाती थीं । 
र छस में उन दिनों मेरा एक मित्र एक हिन्दू लेलक अजीज आजाद 
इशा]. था, (लेखक अमेरिकन है, अमेरिकन लोग हिन्दू शब्द का प्रयोग भारत- 
075 बासी के अर्थ में करते हैं) मैं प्राय: उसे मिलने उसके घर जाया करता था, 
| एक दिन सायंकाल को हम खिड़की में से मुँह निकाले खड़े थे, उसने सामने 
४॥॥ आँगन के परली ओर एक कमरे की ओर इशारा किया और वहाँ रहने 
बाले परिवार के विषय में एक अनोखी घटना सुनाई। उस परिवार का 
मालिक एक ५५ साल का बूढ़ा था, और जार के जमाने में एक बॅक का 
अधिकारी था । नई सरकार के ज़माने में भी अपनी आर्थिक कार्यकुशलता 
के कारण उसे एक उच्च वेतन का पद प्राप्त था । वह अपनी पत्नी तथा 
तथा पुव के साथ एक दो कमरे वाले मकान में रहता था । एक बार गर्मी की 
_ | छुट्टियों में पिता काकेशस पहाड़ की यात्रा को चला गया, वहाँ उसका एक 
मेदी | जाजियन लड़की से मेल हो गया । वहीं वह उससे प्रेम करने लगा, प्रणय 
हई | तोला बढ़ी, और अन्त में वह भी प्रेम-पाश में पड़ गई । अपनी पूर्व पत्ती 
मती झोपता दिये बिना ही वह रजिस्ट्रेशन के दफ्तर में गया । वहाँ उसने 


term 


साग 
हृ 


है” तलाक प्राप्त कर लिया, और इस नई लड़की से विवाह कर लिया । 
ह| रजिस्ट्रेशन के दफ्तर के क्लर्क ने नियमानुसार मार्को में पहली पत्नी को 
` `| तलाक की सूचना भेज दी । र 
इधर छुट्टियाँ समाप्त हो रही थीं । क्लर्क को सूचना भेजने में कुछ 
is देर लग गई । यह नवीन दम्पत्ति, तलाक की सूचना देने वाले पोस्टकाड 


पहले मास्को जा पहुँचे । अन्त में वृद्ध महाशय ने स्वयं अपनी करतूत 
हि केह्‌ सुनाई । 
पहली पत्नी एक स्वाभिमातिनी स्त्री थी, वह वीरोचित ढंग से उसी 
कान में दूसरे कमरे में चली गई । लड़का इस पर बहुत झुँझलाया और 
अपनी माँ के साथ चला गया । 
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| भिचा 
समय पाकर बाप बेटों में समझौता हो गया और बेटा पुराने 

के. घर आने जाने लगा । थोड़े दिनों में वह नई सुन्दरी माँ इस बेटे से उस्न हतिः 
गई, वह उसके प्रेम-पाश में फंस गया, और वह उसके प्रेम-पास में फेस | ब 
गई, और एक रंगीले दिन दोनों घर से निकल गये, अब इस जाजियन लडकी | र पथ 
ने रजिस्ट्रेशन के दफ्तर में जाकर उसके बूढ़े बाप से तलाक पा लिया, और | शोई स 
जवान बेटे से विवाह कर लिया । 
इस प्रकार अपना घर उजड़ा पाकर बुढ़ऊ फिर अपनी पहली पल्ली | [हारी 

के पास पहुँचा । उन्होंने बहुतेरी अनुनय विनय की कि चल अपना पुराना | दरी ल 
घर बसायें | परन्तु उस स्वाभिमानिनी ने भी इस प्रस्ताव को घृणापूर्वक, | उसे क्या 
ठोकर मार दी और बूढ़े बाबा अपनी भूल पर हाथ मलते रह गये । रे पर 
(मदर रशिया २४१) 

परन्तु कुटुम्ब को उजाइने वाली यह प्रवृत्तियाँ देर तक टिकत | पाने र 

सकी । मौरिस हिन्डस इसी पुस्तक के २४९ पृष्ठ पर लिखते हैं । 
Divorce was tightened. The postal-card system of 
notifying a divorced husband or wife of the separation 
Was outlawed and had been outlawed even before the 
Passage of the new law. 
तलाक सम्बन्धी कानून बहुत कस दिया गया, विच्छिन्न पति | 

पत्नी को बिवाह विच्छेद की सूचना पोस्ट-काड द्वारा देने की प्रथा तिया | 
विरुद्ध कर दी गई, और सच तो यह्‌ है, कि कानून द्वारा नियम विरुद्ध | 
घोषित होने के पहिले ही लोक मत द्वारा बहिष्कृत की जा चुकी थी। 


व्यभिचार 


इसी पुस्तक के पृष्ठ २४८ पर लिखा है-- 


ववर लें 


६६ ९ ३ ु धर 
“and oe ‘free love,” said Pravda editorially 
ह ॥ isorder I Sexual life are completely bourged | 

ave nothing in common with socialist principl® | 


nor With the ethics and व 
0) ru] प 
१ es of conduct of a8 
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थे प्रचार ९३ 
लिखा है, कि तथा कथित विश्वङ्कल प्रेम और स्त्री पुरुषों की कामजन्य 
॥वड बिलकुल धनोन्मत्त पुरुषों के योग्य हैं, और समाजवादी सिद्धान्तों 
साय तथा सोवियत जीवन सदाचार तथा व्यवहार नीति के साथ उनका 
कोई सम्बन्ध नहीं है, व्यभिचार की सुनिये । 
मैंने एक कारखाने की पंचायत के नेता से एक बार पूछा, कि यदि 
हारी बिरादरी में कोई ऐसा युवक हो जो आज एक लड़की से, कल 
दसरी लड़की से भोग का आनन्द लूटता हो, या लूटना चाहता हो तो तुम 
सक्या करोगे ? उत्तर मिला, हम उसे बिरादरी से निकाल देंगे । एक 
दुसरे पन्च ने कहा-- 
हम न केवल उसे बिरादरी से निकाल देंगे, हम सारी बिरादरी के 
गमने खुली सभा में उसकी दुर्गति करेंगे और समाचार पत्रों में उसकी 
सवर लेंगे । (मदर रशिया २१६) 
अमरीका में जब कोई जघन्य रोग से ग्रस्त हो जाता है, तो उसकी 
भाप चिकित्सा कर दी जाती है, और सरकारी हस्पतालों में न उससे 
[8 लिया जाता है, न पूछा जाता है, किन्तु रूस में ऐसे दुष्कर्म करने 
गते को अपने साथी का नाम बताना पड़ता है, और जब तक वहन 
| "ए उसकी चिकित्सा नहीं की जाती । (मदर रशिया २२०) 
अब तम्बाकू पीने के सम्बन्ध में लीजिए। 
। न मौरिस हिन्डस जब पहले सन्‌ १६२१ से ३० तक वहाँ रहे, उन 
शो स्सर्मे लोग विशेषकर लड़कियाँ अपना कत्तेव्य समझती थीं, कि 
| द आम सिगरेट पीएँ, नहीं तो उनकी क्रान्ति को धब्बा लग जायगा, 
| “पन्‌ ४२ के पश्चात्‌ जब वे वहाँ गए तो लिखते हैं कि 


|, Yt Smoking is markedly, almost sensationally on 
| decline. 


| 


| अर्थात्‌ तम्बाकु पीने की आदत विलक्षण रूप से, सच कहिए तो 
| श्वियंजनक रूप से मिट रही है । (मदर रशिया ७२) 
कै छोटे से कस्बे में जहाँ ४३ लड़कियाँ कालेज तथा हाईस्कूल की 
को उपस्थित थीं, मैंने पुछा आप में से कितनी सिगरेट पीती हैँ? 
|| 
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उत्तर मिला एक नहीं ! 
फिर पूछा, कितनी सिगरेट पीना पसन्द करती हैं ? फिर शिक्षा 
मिला, कि एक नहीं ! वे लिखते है । 


Boys, too, smoke Jess than formerly. sigid, 
लड़के भी अब पहिले से कम पीते हैं । i 
और इसका कारण है “पवित्र जीवन” का निरन्तर घोर प्रचार|| 

शराब का भी यही हाल है। र 
Drinking is much less prevalent. प्रेणी र 
शराब का प्रचार भी पहिले से बहुत कम हो गया है। (पृ०७| गी सह 
अब शिक्षा में परिवर्तेन देखिए या हैँ 


रूस में क्रान्ति के साथ ही शिक्षा पद्धति में भी प्रगति हुई। एहि 
एशबी नामक आस्ट्रेलियन प्रोफ़ सर जो १४४१ में मार्को में आस्ट्रेलि| bi 
के वैज्ञानिक प्रतिनिधि थे, तथा रूस की विज्ञान परिषद्‌ की जयन्तीं i 
आस्ट्रेलिया के प्रतिनिध दल में सम्मिलित थे । अपनी पुस्तक (800 (| 
in Rusia) साइन्टिस्ट इन रशिया में लिखते हैं । बोल्शेविकों ने ॥| & ६ 
सत्ता छीनी उसके चार दिन बाद प्रकाशित होने वाले, ल्यूनाचार्स्की [| teach 
विख्यात आज्ञा पत्र में जिस पर २९ अक्टूबर सन्‌ १६१४ को हसत 
हुए । तथा जिसको एक वर्ष पश्चात्‌ एक और आज्ञा पत्र द्वारा वित] EC 
किया गया, जिसमें ३२ धाराएँ थीं। एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का | 
पादन किया था, जिसमें १० वर्ष की बाधित शिक्षा थी । परन्तु १ चाहिए 
परीक्षाएं थीं, न कोई दण्ड, न कोई फीस परस्पर सहयोग द्वारा प्रश बित्ने 
होता था, तथा लड़के लड़कियाँ साथ पढ़ते थे । ह 


सन्‌ १६३१ तक यही प्रणाली चली hen the ]e550ns | 
other countries were ignored; discipline was neglede 
the pupils Were supposed to govern the si 
teachers did as they Iiked. जिसमें दूसरे देशों के अगु | 
की गई, अनुशासन की उपेक्षा की जाती थी, पाठशाती | 
विद्याथियों का राज्य था ओर अध्यापक, जो सूझता, सो करते थे। _ 
& 


(साइन्टिस्ट इन रशिया पृष्ठ ४३, जुलाई ( | 
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यावत व्यभिचार 
। सन १६३१ में श्रीयुत्‌ ब्यूबनोव शिक्षा विभाग के अध्यक्ष हुए, 
क्ता पद्धति में एकदम काया पलट हुई। 
Knowledge was taught as separate subjects with 
digid prescribed, curricula. Discipline was restored. 
Fees ‘vere introduced for the eighth, ninth and tenth 
classes. And, most recently, co-education Was abandoned. 
विद्या, निश्चित पाठ्य-क्रम के साथ पृथक्‌-पृथक्‌ विषयों में पढ़ाई 
जने लगी । अनुशासन फिर सत्तारूढ़ हुआ । अष्टम, नवम, तथा दशम 
रणी में फिर फीस ली जाने लगी, तथा कुछ दिन हुए, लड़के लड़कियों 
०७|| ती सह-शिक्षा करा दी गई, अब आज कल शिक्षा के सम्बन्ध में विचार 
| गया हैँ । 
ए The soviet school must be distinguished from any 
हि| 0९ school primarily by its strict discipline, because the 
higher the human society for which the school is prepar- 
| ing young people, the firmer the discipline must be. The 
धा, | regulations in suvorov schools, where punishment goes 
[न| ७ far as the detention cell, have been accepted by 
सा| ¢९herऽ. 
Soviet education requires inflexible strictness and 
 Kactness on the part of the teacher. 
सोवियत स्कूल तथा अन्य देशों के स्‍कूलों में जो मुख्य भेद होता 
| पाहिए, बह है, कड़ा अनुशासन, क्योंकि जो पाठशाला विद्यार्थियों को 
| जितने ऊँचे मानव-समाज के जीवन के लिए तैयार करती है, उसका 
| शासन भी उतना ही कड़ा होता चाहिये । अक 
| ने सुवरोव नामक पाठशालाओं के नियमों में तो विद्या को 
शासे कंद करने तक का दण्ड दिया जाता है, और इन नियमों 
छ "अत्य अध्यापकों ने भी स्वीकार कर लिया है। दु 
4 | . सोवियत शिक्षा प्रणाली शिक्षकों से अनन्य कठोरता तथा यथात 
॥ ` भाशा करती है। 
(साइन्टिस्ट इन रशिया, जुलाई १९४६, पृष्ठ ४५) 

आगे चलकर एशबी महोदय पृष्ठ ४६ पर लिखते हैँ । 
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६६ कीयाकह | र 
The new discipline included stringent measures the | शशि 
raise the moral level of children outside school hours परि 
Children under [6 are forbidden to visit cinemas or 
theatres on school days except With special permission 
which is given asa reward for proficiency and good | 
conduct, and on no occasion are they allowed ७ 
visit cinemas or theatres except in the company of| 
teacher, a pioneer-leader, or some other adult. In Moscow | 
children under |6 are forbidden to stay on the streets | 
after I0 p.m. except in the company of adults. Parents | 
are reminded that they can not leave the responsibility | 
for enforcing discipline on their children to the school. | 
teacher alone. It is part of a parent’s responsibility t0 | 
look after the upbringing of children. 
रूस की पाठशालाओं में जो नया अनुशासन प्रचलित हुआ है, उसमें | 
पाठशाला के घण्टों के पश्चात्‌ के समय में विद्याथियों का चरित्र स्तर ऊँचा | 
उठाने के लिये कठोर शासन सम्मिलित है ! सोलह वर्ष से कम आगु के | 
बालक छुट्टी के दिन के अतिरिक्त, बिना विशेष आज्ञा के, . सिनेमा अथवा | 
नाटक शाला में नहीं जा सकते, और वह विशेष आज्ञा भी विशेष परिश्रमी | 
बालकों को उनकी कुशलता के पारितोषिक रूप में दी जाती है, और | 
बिना अध्यापक के, किसी विद्यार्थी नेता के, अथवा किसी और बड़ी आ | 
के पुरुष की देख रेख के, किसी अवस्था में सिनेमा अथवा नाटक शाला में | 
नहीं जा सकते । मास्को में १६ वर्ष की आयु से कम आयु वाले बात | 
रात्रि को १० बजे के पश्चात्‌ बिना किसी बड़े की देख रेख के, गलियों 7 
नहीं घूम सकते । माता-पिता को बराबर याद दिलाया जाता है, किं 
बच्चों को अनुशासन में रखने का उत्तरदायित्व केवलमात्र अध्यापकों प 
नहीं छोड़ सकते । | 
बच्चों की शील शिक्षा की ओर ध्यान देना माता-पिता कें उत्त* | 
दायित्व का एक मुख्य भाग है। । 
इसमें Out side schoo] hours . पाठशाला के घंट ॥ 
पश्चात्‌ यह शब्द बहुत ध्यान देने योग्य है । क्या रूस बडे वेग से “गुरु F 
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कह | न ग 
तक्षाप्रणाली की ओर नहीं बढ़ रहा ? यद्यपि अभी तक विद्यार्थियों का 


28 the ' पखार से हटकर गुरु के कुल में अन्तेवासी बनने का, तथा विधि पूर्वक 


0 | द्या, अन्याय, अथवा अभाव के विरुद्ध युद्ध दीक्षा का अथे उन्हें समझना 
or ५ ॥ 


ओंठ, | शष है । 

| सहशिक्षा 
“. 0 

०१| अबज्रा यह भी सुनिये कि रूस ने लड़के लड़कियों की सह-शिक्षा 
| जी 
rents The introduction of separate education of the sexes 
bility | will give the opportunity for turning our youth into 
hool- | purposeful and hold people, capable of becoming good 


and able soldiers. 

लड़के लड़कियों की पृथक्‌ शिक्षा का प्रचलित करना हमारे नवः 
उसमे | पुवकों को स्थिर, उद्देश्य तथा साहसी मनुष्य बनने का अवसर देगा जिससे 
र ऊंचा | वेआम सिपाही बनने के योग्य हो जावें । 
यु के | सच कहिये, आप रूस का वर्णन पढ़ रहे हैं अथवा मनुस्मृति या 
अथवा | पत्याथ प्रकाश । 
रश्रमी 
, और | 
WEI 


ty (0 


निरीश्वरवाद 


रूस में निरीश्वरवाद का भी खूब प्रचार हुआ जो मनुष्यों को 
आतसी तथा भाग्यवादी बनाने वाला झूठा ईश्वरवाद रूस में प्रचलित था। 
' ऐके विरुद्ध आन्दोलन होना स्वाभाविक ही था, परन्तु ईश्वर का सच्चा 
. अैस्प एक दिन इसी संसार के सामने आये बिना नहीं रह सकता । इस 
` एच में यह समाचार उस आने वाले युग के पूर्व लक्षण के रूप में 
मासिको का उत्साह बढ़ाये बिना नहीं रह सकता । 
| Since the coming of the war, atheist propaganda 
Publications have been banned. (मदर रशिया २११ पृष्ठ) 


प्रकाश युद्ध आरम्भ होने के पश्चात्‌ नास्तिकवाद के प्रचार की पुस्तको का 
रह गे बन्द कर दिया गया है, इस सम्बन्ध में पण्डित जवाहर लाल 
; पुस्तक (Discovery of India) के एक प्रसंग आने वाले युग 
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का सूचक है, इस पुस्तक के पृष्ठ ४५३ पर पण्डित नय लाल जी 
लिखते हैं-- 

Whether we believe in God or not, it is impossible 
not to believe in something, whether we call it creatine | 
life giving force, or vital energy inherent in matter which 


gives it its capacity for self movement and change ang | 
growth, or by some other name, something that is ag 


death. 
साथ ही यह भी लिखा है । 


Some faith seems necessary in things of spirit whic 
are beyond the scope of our physical world, some reliance 
on moral, spiritual and idealistic conceptions, or else we 
have no anchorage, no objectives or purpose in life. 

इनका अनुवाद इस प्रकार है-- 


हम परमात्मा में विश्वास करें या न करें, किन्तु हम किसी ऐसी | 


real, though elusive, as life is real when contrasted with | 


महासत्ता में विश्वास किये बिना नहीं रह सकते, इसका नाम चाहे जीवनो- | 


ज 


वः 
| होती । 
निकल 
ही ध 
बह्‌ { 
होता: 


| हाइ 


त्पादनी सृष्टिकारिणी शक्ति रख ले, अथवा प्रकृति में निहित प्राण-शक्ति | 


रख लें जो उसमें स्वयं परिवर्तन वृद्धि तथा स्वयं गति की योग्यता उत्पन्न | 
करती है। अथवा इसका कोई और नाम रख लें परन्तु वह सत्ता चाहे 
अनिवचेनीय हो, परन्तु है इतनी ही परमाधिक जितना मृत्यु के विरोध मे 


जीवन आवश्यक है । | 


क्त्यों में | 
शक्तियों में विश्वास अनिवार्य है, अनिवार्य है विश्वास नैतिक आध्यात्म | 


| 


तथा आदर्शवादी विचारों में, नहीं तो हमारा जीवन बिना लंगर का जहाज | 


| हौ 


तु 


हमारी इस भौतिक दुनिया की पहुँच से परे किन्ही आध्यात्मिक | ते, 


हभ 


गटा 


बन जाता हे । 
एक उद्धरण उनके आत्मचरित्र से भी लीजिये ! 


These myths have often come (० my mind whe | 
€ amazing energy and inner power | 


I have watched th 


Gandhiji coming out of some inexhaustible spiro | 
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ir. He Was obviously not of the world’s ordinary 
he Was minted of a different and rare variety 
the unknown stand at us through his eyes 
page 253-54 
Autobiography 
of Jawahar Lal Nehru. 
पौराणिक तपस्वियों के कठोर तप की कथाओं की ओर निर्देश करते 
जवाहर लाल नेहरू अपनी जीवनी में लिखते हैं-- 
मैं जब कभी गाँधी जी की आश्चयंजनक कार्यशक्ति तथा आत्मिक- 
ज को देखता था तो यह पौराणिक गाथायें स्मृति के सामने आ खड़ी 
गारा | होती थीं, यह आत्मशक्ति मानों किसी अध्यात्मबल के अखट भण्डार से 
। किल कर आ रही हो, सच है कि वह संसार की साधारण टकसाल में 
हीं घडे गये थे, उनकी रचना किसी और ही टक्शाला में हुई थी और 
ब्‌ किसी अनोखी तथा दुर्लभ रचना के फल थे, बहुधा हमें ऐसा प्रतीत 
| हेत था, मानों कोई अज्ञेय उनकी आँखों के द्वारा हमें आँखें गडा कर देख 


| [4070 


(08४ 
( often 


र ऐसी ६ रहा हो । 2? 

वनो- | 

शक्ति | जवाहर लाल 
उत्पन्न | आत्मचरित, 

' चाहे स्पष्ट है, कि इस संसार में बहत से लोग ईश्वर का नाम इसलिये 


| है लेते, कि कहीं लोग ईश्वर-ईश्वर करते-करते आलसी न हो जावें, 
| ऐकु यह जवाहर लाल आदि लोग यदि महात्मा गाँधी से शिक्षा 
गी, तो भारत का इतिहास शीघ्र ही बदल जाता, खैर जवाहर लाल कुछ 


देशभक्ति 


| विचित्र बात है, कि क्रान्ति के आरम्भ काल में रूसी लोग, हर 
स्तु, यहाँ तक कि रूस देश के नाम से भी घृणा करने लगे थे । अब 
शफा आया है, कि संसार के हर आविष्कार का जन्मदाता रूस है। यह 
का यत्न किया जा रहा है कि पीटर-महान्‌ तया इवान भयङ्कर 
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पम 

जैसे जार आज रूस के रंग मंच पर तथा चलचित्रों में देशभक्ति केपः 
पढ़ाने के केन्द्र बन रहे हैं । तर 
इन सब घटनाओं से यह पता लगता है, कि भारत के कम्यूनिए | दाय 
रूस के कम्यूनिस्टो से बिल्कुल भिन्न तत्व के बने हैं । | निर 
प्रगतिशील साहित्य | इह 
स्‌ 
इसका पता हमारे देश के प्रगतिशील साहित्य से लगता है, इस क 


शब्द के आदि प्रचारक यदि मैं भूल नहीं करता, तो स्वनाम धन्य श्री प्रेम 
चन्द जी थे, यदि आज प्रेमचन्द आकर देखें, कि उनके इस शब्द का कितना | 
दुरुपयोग हो रहा है, तो कदाचित्‌ रो दे, प्रेमचन्द के कोष में प्रगतिशीत. | 
साहित्य का अर्थ था, दरिद्र नारायण के साथ सच्ची सहानुभूति । चर्र | 
की उपासना, चाहे वह झोपड़ी में हो, चाहे महल में, परन्तु वतमान | 
प्रगतिशील साहित्य को तो दु्गेति-शील-साहित्य कहना होगा, यि 
विश्वास न हो तो कम्यूनिस्ट लेखकों के शिरोमणि श्री यशपाल की क्षं | 
रक्षा अथवा प्रतिष्ठा का बोझ नामक कहानियाँ, पढ़ लें हम झ | 
कहानियों में सिवाय हमारी संस्कृति की पवित्र भावनाओं के वीभल | 
उपहास के कुछ नहीं, इससे पता लगता है, कि भारत में कम्यूनिज्म उ |. 
गन्दे और स्वार्थी लोगों के हाथों में पड़ गया है, जिनसे रूस अपना पिए | 
छुड़ा चुका है, इन प्रगतिशील लेखकों को रूस के वान्ताशी कहना होगा।| 
क्योंकि जो रूस ने वमन कर दिया, वह यह लोग खा रहे हँ । भारत के | 
कम्यूनिस्ट तो त्रिशिरा राक्षस हैं, एक मुंह से मजदूरों से चन्दा कखे | 
खाते हैं, दूसरे मुंह से मिल मालिकों को धमका कर पैसा व सुल करते हैं, | 
तीसरे, रूस से पैसा मंगा कर खाते हैं, और बदले में देते हैं, शराब पीता, 
पवित्र भावनाओं की खिल्ली उड़ाना, व्यभिचार का प्रचार तषी 
उद्दण्ड जीवन । परन्तु जिस प्रकार रूस में यह लहर उठ कर भा 
गई, उसी प्रकार यहाँ तो यह उठने भी नहीं पाएगी, क्योंकि | 
जहाँ तक पूँजीपति के अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह तथा गरीबों की खा | 
का र वहां तक तो भारत के नेता सदा से ही सतर्क रहे हैं, औौ | 
इन दाना बातों के लिये पूरा उद्योग करते रहे हैं, परन्तु शेष जो गत्दी |. 
का प्रचार है, उसे भारत कभी न अपनाएगा । 
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यहाँ हमें एक शब्द अपनी वर्तमान सरकार से भी कहना है, हमारी 
हार भी कम्यूनिज्म के इस गन्दै रूप को जिन्दा रखने के लिये उत्तर 
यी है, सत्ता के नए लोभ में वह पवित्र त्याग की भावना क्षीण हो गई, 
बिते लेकर महात्मा गान्धी आये थे। सो सरकार याद रक्खे, कि यदि 
बह न चेतेगी, तो भारत माता की कोख से सँकड़ों तपस्वी जन्म लेकर 
| जस विलासिता की भावना को भस्म कर देंगे। जिसे सरकार के वर्तमान 
| कर्मचारी अपने घृणित स्वार्थमय विलासी जीवन से स्थिर रख रहे हैं, और 
| जो उन्होंने ब्रिटिश नौकरशाही से सीखी थी, यदि वे भ्रष्टाचार नहीं 
| होड़ेंगे, तो सरदार पटेल की वकालत भी उन्हें नहीं बचा सकेगी, परन्तु 
| उन भावनाओं का स्थान भारत का सदाचार लेगा, न कि भारतीय 
| अ्यूतिज्म का दुराचार और अत्याचार, भारतीय संस्कृति में हिसा और 
| अहिसा दोनों को ही ब्राह्मण और क्षत्रिय के रूप में स्थान मिला है, परन्तु 
| भारतीय कम्यूनिज्म में तो हिंसा और उसके भी घृणित रूप प्रतिहिसा 
| सिवाय किसी भावना को स्थान ही नहीं, इसलिये भारत में कम्यूनिज्म 
| विशेषकर उसका यह विकृत रूप, जिसका अलग प्रचार हो रहा है, कभी 
| नहीँ पतप सकता । 


समन्वय 


| जिस संस्कृति को हम संसार में लाना चाहते हैं, उसमें हिसा और 
| षहिसा का ठीक समन्वय है, समन्वय का अर्थ थोडी हिसा और थोड़ी 
| पहि इस प्रकार का समझौता नहीं है । समन्वय और समझौता बिलकुल 
न भिन वस्तु है, समन्वय का अर्थ है, दो विरोधी तत्वों का उचित स्थान में 
| ोग। उदाहरण के लिये, हिंसा और अहिंसा को लीजिये, इस संसार 
| १ तीत प्रकार के मनुष्य हुँ, एक वे जो प्रेम करते हैं। एक वे जो प्रेम के 
|| शोधूत होकर अपनी आत्मा का सुधार करते हैं, एक वे जो प्रेम करने से 
| व हैं। यह तीसरी प्रकार के मनुष्य हैं, जिनके लिये क्षत्रिय धर्म की 
| आह होती है, यही हिसा और अहिंसा के समन्वय का रूप है 
| "हेण प्रथम श्रेणी के लोग हैं, वे मनुष्य समाज के प्रेम से सुधारने का 
क हैं। मनुष्य समाज का बहुत बड़ा भाग इसी प्रकार सुधरता 
SE श्रेणी ऐसी भी है, जो जितना उनसे प्रेम किया जाय, उतना 
"डती है। अहिसकों को उल्लू तथा भीर समझती है, उनकी उदारता | 
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का पेट भर के दुरुपयोग करती है। इस प्रकार इस गी श्रेणी का | करे 


नियन्त्रण क्षत्रिय-धर्म का क्षेत्र है। यह क्षेत्र भेद ही समन्वय का तत्व है, | हहत 


हिंसा अपने क्षेत्र में काम करे, अहिंसा अपने में । | ते 
बगे रहित सक्षाज 


इसी समन्वय के समझने से वर्तमान युग के एक और मिथ्या हि 
विश्वास की पोल खुल जाती है । वर्तमान युग के नारों में एक नारा हे | गित 
वर्ग रहित समाज अर्थात्‌ ९४५५९७५ $0८०9 अन्याय के आधार पर किये | रतत 


हुए, अवैज्ञानिक जन्म परम्परागत, वर्गीकरण को हटा कर, ठीक गुणों पर | मता! 
आश्रित वैज्ञानिक वर्गीकरण तो एक वाँच्छनीय ध्येय है, जिसके लिए कोई | गिर 
जिये या मरे यह समझ में आ सकता है, परन्तु वर्ग रहित समाज जैसी | "६ 
असम्भव वस्तु में तो आँख मूंद कर ही विश्वास किया जा सकता है, आँख | | 
खोल कर नहीं। एक ओर तो यह लोग विकासवाद का दम भरते हैं, दूसरी | | 
ओर वर्गरहित समाज का नारा लगाते हैं, वर्ग रहित समाज ऐसी ही वस्तु | र 
है, जेसी अङ्गरहित जीव यथा अमीबा, ज्यों-ज्यों ऊँचे स्तर के जीवन को 4 


देखते हैं, हर काम के लिए अलग अंग पाते हैं, यहाँ तक कि मनुष्य के ति 
मस्तिष्क में तो प्रेम, द्वेष, घृणा, हास्य, वात्सल्य, त्याग, संयम सब भावनाओं | है। त 
के लिए पृथक्‌ केन्द्र हैं। | हमः 
आजकल सब सुधारक लोग चिल्ला रहे हैं, कि न्याय विभाग तथा | स्तः 
प्रबन्ध विभाग दोनों पृथक्‌ रहने चाहिये दोनों की कार्य पद्धति पृथक्‌ होगी, । गयो 
दोनों के लिये शिक्षा दीक्षा, विनीति, मर्यादा, सब पृथक्‌ होंगी, न्याय | वः 
विभाग तथा पुलिस की शिक्षा एक प्रकार की नहीं हो सकती, न्यायाधीश | हाम 
को शिक्षा दी जाती है, कि वह सबको निरापराध समझे, जब तक अपराध | 
सिद्ध न हो ॥ पुलिस वालों में यदि सन्देह शीलता न हो, तो वे चोर पकड़ FE 
ही न सकें, हाँ कत्तंव्य पालन, ईमानदारी आदि गुण दोनों में समान हैं। | 
यह सामान्य और विशेष दोनों ही धर्म उनकी शिक्षा में आवश्यक हैं, फिर । हव 
जब विशेष धर्म की, विशेष शिक्षा दी जायगी, तो एक विशेष वर्ग स्वय | भप; 
बन जायगा । इसी प्रकार राष्ट्र में उपदेश-विभाग तथा दण्ड विभाग | पकर 
ही प्रथक्‌ होने आवश्यक हैं, उपदेशक का शस्त्र प्रेम तथा तर्क है, दण्डं |. 
विभाग का शस्त्र है दण्ड, दोनों काम एक ही मनुष्य करेगा तो दोनों है 


जु 
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गी का | करे रह.जावेंगे । इसीलिये प्रेम पूर्वक तके द्वारा जनता के विचार परि- 
च है | “त करते वाला ब्राह्मण वर्ग, तथा असाध्य दुष्टों का दण्ड द्वारा दमन 
| हले वाला क्षत्रिय-वर्ग, दो वर्ग अवश्य बनाने पड़ेंगे। यदि ब्राह्मण वर्ग 
प्रेम की सीमा स्वयं निर्धारित करने लगेगा, तो वह सीमा दिन पर 
हि छोटी होती जायगी । इसलिये ब्राह्मण को तो सदा यही प्रयत्न करना 
बाहिए, कि यदि कोई दुष्ट नहीं सुधरा, तो उससे एक बार फिर और 
| अधिक प्रेम करे । ब्राह्मण के प्रेम की “अन्तिमवार” कभी नहीं आ सकती । 
| तु क्षत्रिय यह देखता है कि ब्राह्मण सफल नहीं हो रहा, यह रोगी 
| बाध्य है, तो वह दण्ड का प्रयोग करता है, यदि असाध्य साध्य का 
बिषय ब्राह्मण पर ही छोड़ दिया जायगा, तो वह अपनी अयोग्यता को 
| अपाध्यता की आइ में छिपाने का यत्न करने लगेगा । जान बुझकर ऐसा 
। एन भी करे, तो अनजाने में ऐसा होने लगेगा। इसीलिये इन दोनों 
'वर्णोका पृथक्‌ होना अत्यावश्यक है। इसी प्रकार आथिक उत्पादन 
बम | संचालक तथा संचालित दो वर्ग आवश्यक हैं। इनमें झगड़े भी होने 
ह | आवश्यक हैँ । उनका निर्णय कोई ऐसा ही वर्ग कर सकता है जो दोनों से 
क्‌ होने के कारण, पूर्णतया निष्पक्षपात हो, ऐसे ही बगे ब्राह्मण, तथा 
| प्षत्रिय वर्ग हे । उन दोनों का आथिक उत्पादन में स्वार्थ न होना आवश्यक 
| है। तब ही तो वे निष्पक्षपात न्याय कर सकेंगे। भेद केवल इतना है, कि 
| गह्मण झगड़ों को उत्पन्न न होने देने का विशेष ध्यान करता है। क्षत्रिय 
| उतत्न होने पर झगड़ों को शान्त करता है, और शान्तिरक्षा के लिये 
| क दण्ड र का भी प्रयोग करता है, इसीलिये संसार का कल्याण 
| “पंत वर्गीकरण में है, न कि वर्गलोप में, इसलिये वर्ग रहित समाज केवल 


| म वंचना मात्र है, ऐसा समाज न कभी हुआ, न होगा । 


ब्राह्मण की विजय यात्रा 


मनुष्य स्वभाव से वीर रस का पुजारी है । जो स्वयं वीर नहीं है, 
| आपको पूजा अवश्य करता है, और कम से कम कल्पना में तो अपने 
| += वीर ही देखना चाहता है, चाहे वास्तविक जीवन में वह ऐसा 
एड | न्मा इस वीर रस का पूर्ण विकास होता है आक्रमण में, किन्तु 
ही | किम, री अर्थ है नाश । आक्रमण जब अपना पराक्रम दिलाएगा, तो 
`` श नाश अवश्य होगा, और शायद आक्रान्ता-आक्रान्त दोनों का ही 
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नाश हो जाय, तब क्या करें, आक्रमण की भावना को ही ऱ्य से नि्मत्न | 
कर दें ? तब तो वीर रस ही संसार से लोप हो जायगा, तब इस संसार व 
में जीने का कुछ अर्थ ही नहीं रहेगा, तब तो यह उचित है, कि संसार | * 
के सब लोग एक निश्चित दिन पर इकट्ठे होकर विष पान करके आत्म | २ |: 
हत्या करले, जिससे धरती माता का भार हल्का हो, दूसरी ओर आक्रमण | छ 
की भावना को खुली छूट देने से परस्पर हत्या करके संसार एमशान-भुमि व 
बन जायेगा, इसलिये आवश्यक है, कि कोई समन्वय का मार्ग ढूँढा जागे, | ऐे 5 
आक्रमण की भावना भी बनी रहे, तथा हत्या भी न मचे, यह उपाय है | अदेः 
ब्राह्मण की सांस्कृतिक विजय यात्रा इसमें, आक्रान्ता तथा आक्रान्त, विजेता | णं 
और विजित, दोनों निहाल होते हैं और पराक्रम की भावना भी बनी | हंत 
रहती है, फिर साथ ही इसमें यह चमत्कार और है, कि इसमें एक ही | रहेगा 
समय वही मनुष्य आक्रांता और आक्रान्त, विजेता और विजित, दोनों बूढी 
बना रह सकता हे । उदाहरण के लिये मान लीजिए, दो पड़ौसी राष्ट्र हये 
में से एक में पितृ भक्ति पाई जाती है, दूसरे में दम्पती का परस्पर सच्चा | विशव 


प्रम पाया जाता है। दोनों ने एक ही समय एक दूसरे पर आक्रमण किया, | धी उ 
एक ने अपने पवित्र जीवन से दूसरे को पितृ-भक्ति सिखा दी, दूसरे ने | पदेः 
दम्पती प्रेम सिखा दिया, दोनों ही आक्रान्ता हैं, दोनों ही आक्रान्त हैं, तै भे 
दोनों ही विजेता हैं, दोनों ही विजित हैं, दोनों ही निहाल हैं । यह | झा 
पवित्र विजय यात्रा प्राचीन इतिहास में शतपथ ब्राह्मण काल में गौतम | हा 

ह गण ने की थी, इ की > < में | 
2. ण ने की गी, इसी की पुनरावृत्ति अशोक के धर्म चक्र में हुई थी, | (डे 
छ संसार के सभी विद्वानों ने अविद्या के दूर करने के लिये यही विजय | गे, 
व श । इसमें गेलिलियो, सुकरात, दयानन्द जैसे अनेक विद्वानों की | परत 
७ तया भा पड़ीं Fg के ०९ गे ग | भ्म । 
गो । यही विजय यात्रा है, जो भविष्य के नौजवानों के वीर ह 

So ; र परन्तु यह याद रहे, इस विजय यात्रा में शस्त प्रेम 
नों होंगे, घ इसा नहीं 
हागे, घृणा तथा हिसा नहीं । 

चक्रवर्ती राज्य | 

फिर प्रश्न उठता है, कि तव क्या भविष्य में क्षत्रियों के वीररस । जय 


~ £ ` 
को काइ स्थान न रहेगा, इसका उत्तर है, कि ऐसा हो भी जाय तो क्या | 


हानि है। यदि संसार में कोई दुष्ट न रहे, तो क्षत्रियों के लिए इससे बी 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


` आँ राज्य Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri १ ०५ 
| वका कारण और क्या हो सकता है, परन्तु अभी तो सुदूर भविष्य में 
वह फाइकर देखने i ऐसा समय दिखाई नहीं देता । जब तक संसार 
ऐसे लोग उपस्थित , जो राष्ट्रों का परस्पर कलह उत्पन्न करके अपना 
दार्यं सिद्धं करते हैं, जब तक सारे मानव राष्ट्र में एक सार्वभौम 
| दतती राज्य की व्यवस्था नहीं हो जाती, और जब तक वह व्यवस्था, 
 ऐदुष्टों का बीज नाश नहीं कर देती, जो ब्राह्मणों के पवित्र प्रेममय 
| उदेश द्वारा किसी प्रकार भी सुधारे नहीं जा सकते, तथा जो अपनी स्वाथ 
| णं हिसामय दुष्ट प्रवृत्तियों से सारे मानव समाज के सर्वनाश में तत्पर 
| इ तब तक तो क्षात्र-धर्म के वीर रस का अपना अलग क्षेत्र बना ही 
रहेगा हाँ भेद केवल इतना होगा, कि संसार भर के राष्टों के सच्चे वीर, 
बढी देश भक्ति के नाम पर, एक दूसरे का गला काटना छोड़ कर, परस्पर 
योग से संसार भर के दुष्टों के नाश में तत्पर होंगे, और इस प्रकार 
| राष्ट्र की सेवा में परस्पर होड़ लगाकर अपने-अपने राष्ट्रों का नाम 
भी उज्ज्वल करेंगे । यही सच्ची देश भक्ति है। यह घृणित उपायों द्वारा 
| खदेशोन्नति, देशभक्ति नहीं, देश मोह है । इस देश मोह तथा देश भक्ति 
| के भेद को स्पष्ट रूप से समझने में ही संसार का उज्ज्वल भविष्य छिपा 
हुआ है। वह दिन आ रहा है, संसार के वीर नवयुवको ! वह दिन आ 
छा है और बड़े वेग से आ रहा है, जिस दिन धरती माता के यह सब 
। साड एक होंगे, यह सैकड़ों मातृ-भूमियाँ एक भूमि-माता में विलीन होंगी, 
बन, पवेत, समुद्र, कोई मानव को मानव से दूर न कर सकेंगे, और मानव- 
प्रती पर प्राणि मात्र का सेवक होगा । इसी के लिए मानव समे के मधुर 
| काल में गाने वालों ने गाया-- 

एता देव सेनाः सूर्य केतवः सचेतसः अमित्रान्‌ नो जयन्तु स्वाहा, 
(आथवं ५।२१।१२) 


| 
९ 
/ 


उठो वीरो ! देव सेना की अगवानी करो । 


| यह सूर्य का झंडा लिये देव सेना एकत्रित होकर हमारे शत्रुओं पर 
| पापा करे। 


त 
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परिशिष्ट 


वर्ण-व्यवस्था के चार सूत्र 


गणाद्‌ गुणो गरीयान्‌ 


गोल पहिया बनाने के लिये एक छड़ के दो विरोधी | को झुका | 


कर एक स्थान पर इकट्ठा करना पड़ता है, यही नियम संसारे 
चक्र पर भी लागू है । व्यक्ति और समाज, आदश-व्यवस्था के दो छोर हँ 


सृष्टि के आरम्भ से इन में झगड़ा चला आया है, और सदा ही इनके | 
मिलाने का यत्न होता रहा है। बैदिक साहित्य में इन दो विरोधी ततो | 


को त्वष्टा और इन्द्र का नाम दिया गया है। यह बात कदाचित्‌ “वदतो 


व्याघात ' सी दीखती है, किन्तु है यह पूर्ण सत्य कि समाज जितने कठोर | 
हे कठोर नियम बनाता है, सो इसीलिए कि समाज के अधिक से अधिक 
व्यक्ति अधिक से अधिक स्वतन्त्रता का उपभोग कर सकें। यदि चोर को | 


टिकटी पर बांध कर बेत लगाई जाती हैं, तो इसलिए, कि समाज के दुर्बल | 


से दुबेल व्यक्ति स्वच्छन्दता से जहाँ चाहें अपने पदार्थ रख सकें, और | 


कोमल से कोमल किशोरी सड़क पर निःशङ्कः सोना उछालती जाय । 
समाज यदि नवयुवकों को आँखें नीची करके चलने का बन्धन । 


लगाता है, तो इसलिये, कि सहस्रो लजीली बालाएँ अपने चारों ओर आब | 
ऊंची करके प्रकृति का सौन्दर्य देख सकें। जब कभी व्यक्तिवाद अपनी | 
मर्यादा का उल्लंघन करता है, तो उसका नाम भोगवाद अथवा वृत्रासुर 

रख दिया जाता है। जब कभी समाज व्यक्तियों के कल्याण के लिये इतो | 


दो छोरों के मिलाने ख जो अवस्था उत्पन्न होती है, उसका वाम 
व्यवस्था, अर्थात्‌ जिसमें बन्धन हो, वि कन्तु रक्षा करने वाला हो, दम घोट 
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| वाला नहीं । समाज ने जितनी भी व्यवस्था आज तक बनाई हैं, उन सब 
ध्येय एक ही रहा है, दूसरों के अधिकारों को नियन्त्रित करने का 
रकार श्रेष्ठतम मनुष्यों के हाथ में देना, उन मनुष्यों के हाथ में देना, 
| हो व्यक्तियों का हित करना चाहते भी हों, और जानते भी हों । चुनाव, 
| तमजदगी, बपौती, परीक्षा, मुकाबिला, यह सब इसी बात के साधन हैं, 
कि श्रेष्ठतम मनुष्यों के हाथ में अधिकार हों । चुनाव के मानने वाले कहते 
` हैं, कि बहु-पक्ष द्वारा चुने हुए मनुष्य अपने अधिकारों का सदा सदुपयोग 
` इरते हैं, इसलिए यही ठीक उपाय है। नामजदगी वाले कहते हैं; 
| कि राजा द्वारा नामजद किया हुआ मनुष्य न्याय करने में निःशङ्क रहता 
| है, इसलिये, वह अधिकारों का सदुपयोग करेगा । बपोती के मानने वाले 
इहते हैं, कि भाई खानदानी, खानदानी ही होता है, उसके इन्साफ की 
बराबरी कौन कर सकता है। परीक्षा वाले कहते हैं, कि चुनाव वाले क्या 
` पहिचाने कौन केसा है, नामजदगी में राजा अपने पिट्ठू भर लेगा । बपौती 
तो है ही लोगों को आलसी बनाने के लिये ।, इसिलिये परीक्षा होनी 
| चाहिये, जो परीक्षा में पार हो वही अधिकारों का सदुपयोग कर सकता 
है। 
इन सबके मतभेद में इतनी बातें अवश्य स्पष्ट हो जाती हैं :-- 
| (१) समाज की भलाई के लिये व्यक्ति के अधिकारों पर प्रतिबन्ध 
| लेगाना अनिवार्य हे । 
(२) समाज दो भागों में अवश्य विभक्त होगा एक अधिकारी, 
रे अधिकृत । 


(३) अधिकारी वे होने चाहिये, जो अधिकार का सदुपयोग करें । 


| अब यदि मतभेद है, तो इस विषय में है, कि अधिकारी की पहचान 
| भे की जाय | किन्तु अधिकारी और अधिकृत मनुष्य-जाति के यह दो 
। विभाग सरव वादि सम्मत हैं। अधिकारी का अर्थ है, जिसे दूसरों की स्वतन्त्रता 
पर. समाज-हितकारी बन्धन लगाने का अधिकार हो। फिर जब समाज के 
भं भाग आवश्यक हैं, जिनमें एक बन्धन लगावे, दूसरा माने, इस अवस्था 
पेमानता अथवा साम्यवाद कोरा ढकोसला है, चाहे आप चुनाववादी 
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हों, चाहे ताम निर्देशवादी हों, चाहे बपौतीवादी हों, चाहे परीक्षावादी हों। 

आप साम्यवादी कभी नहीं हो सकते, साम्य कोरा दम्भ है, निरा ढोंग है | ता 

अपने आप को तथा सारे संसार को धोका देना है। यह बकवाद है- 

| साम्यवाद नहीं । संसार में सब एक समान न कभी हुए, नहीं न होंगे। 

जो अधिकार का सदुपयोग करने वाले हैं, वह अपने गुणों के कारण सदा । हती. 

बड़े त हैं, और कहलाएंगे। इसलिये वर्ण-व्यवस्था का पहिला 
सूत्र ह-- 


गणाद गुणो गरीयान्‌ 
गण से गुण का दर्जा बड़ा हे । Quality not Equality. 
वर्ण-व्यवस्था का दुसरा सूत्र है-- 
वर्गसहयोगो न तु वर्गविरोध: 


समाजवादियों का कहना है, कि वे वर्गहीन समाज का निर्माण 
करने चले हें । वह बिलकुल आत्म वञ्चना है । जो वर्ग ऊपर हमने बताए 
हैं, उनसे रहित समाज कभी हो नहीं सकता । कुवर्ग का नाश करके सुवं 
की स्थापना तो हो सकती है, और होनी भी चाहिये, किन्तु वर्ग-हीत 
समाज तो कोई ऐसा ही मनुष्य मान सकता है, जो अन्ध-विश्वास में फंस 
कर समाजवादियों की हाँ में हाँ मिला दे, और अपनी विचार-शक्ति पर 
बिलकुल ताला लगा दे। अभाव, अन्याय और अविद्या मनुष्य जाति के 
यह तीन शतु सारे मनुष्य-समाज के दु:ख की सृष्टि कर रहे हैँ । इस दुःख | 
से लड़ने के लिये, यह तीन वर्गो की सेना एक झंडे के नीचे इकट्ठी होगी, 
2 इसलिये यह तीन वर्ण-अवश्य ही बनाने पड़ेंगे। अपने गुणों के कारण 
इनमें छोटे-बड़े का भेद भी अवश्य रहेगा । इसलिये समाजवादी जो प्रति 
दिन ईर्ष्या को भड़का कर मनुष्य को मनुष्य का शत्र बना रहे हैं, यह | 
मनुष्य समाज के सर्व-नाश के उपाय हैं । जो वर्ग इस समय श्रमजीवी | 
समाज का शोषण करके धनका दुरुपयोग कर रहा है, उसके हाथ ह | 
शक्ति छीन कर सदुपयोगी वर्ग के हाथ में शक्ति न तो ठीक है, और भाव 
ह परा का उचित ध्येय हे । किन्तु दुरुपयोगी से छीत ९ 
3 योगी वर्ग के हाथ में शक्ति देना दूसरी बात है, और वर्गहीत समार्ण 
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| सही बात, एक का आधार त्याय है, और दूसरे का ईर्ष्या और प्रति 
क्षा।एक में प्रकाश है, और दूसरे में धुआँ और गर्मी, यही दोनों में भेद 
|| इसलिये हम तो यह चाहते हैं, कि सदाचार और विद्या के आधार पर 
धों का वर्गीकरण हो । सबके साथ यथायोग्य व्यवहार हो । इस प्रकार 
तीत भेद हैं-- 
पूँजीवादी = अन्याय 
समाजवाद = अन्धाधुन्ध न्याय । 
वर्णव्यवस्था = सवके साथ प्रीति-पूर्वंक धर्मानुसार यथा-योग्य 
व्यवहार । 
वर्गसहयोगो न तु वर्गविरोध 
Class co-operation and not class War. 
याद रहे, कि जहाँ तक अन्याय के साथ युद्ध है, हम समाजवादियों 
$ हँ, किन्तु न अपूज्यों की पूजा करो, न पूज्यों का अपमान करो । यह 
फिला भाग समाजवादी भूल जाते हैं । बस; मिल कर चलो । 
| वर्णव्यवस्था का तीसरा सूत्र है-- 
बिना हेतुं न निग्रहानुग्रहौ । 
न वर्गों को समूल नष्ट करने का उपाय समाजवादियों ने यह सोचा | 
0 कि सम्पत्ति पर, विशेषकर उत्पादक द्रव्यों पर, व्यक्ति का अधिकार 
| पू नष्ट कर दिया जाये.। ममता धरती पर न रहे । समाजवादी यह 
| ते हैं, कि उनका शत्रु पूँजी नहीं, किन्तु पूँजी का दुरुपयोग है । 
| क पूंजीवादी लंगडे हैं, क्योंकि वह पूँजीपतियों पर कोई अंकुश नहीं 
बे क | चाहें पूँजी का दुरुपयोग करें, और जिस प्रकार 
! वियों का रक्त चुसें। यह अन्याय है, और यह तो धरती से 
| गे मिट जाये, उतनी ही जल्दी धरती माता का बोझ हल्का 
शातात ७ में इनाम है, दण्ड नहीं, अनुग्रह है, निग्रह नहीं । दूसरी ओर 
लंगडे हैं। वह ममता का बिलकुल लाभ नहीं उठाना चाहते । 

क ओर तो मनुष्य को स्वभाव से स्वार्थी मानकर, उससे पूँजीवाद 
पकार छीनना चाहते हैं, दूसरी ओर उसी मनुष्य को ठोक-पीट कर 
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समाज का निष्काम सेवक और महात्मा बनाना चाहते हैं । वह यह श॒ 
जाते हैं, कि जो मनुष्य दण्ड के भय के बिना सीधा नहीं चलता, क 
उचित पारितोषिक न मिलने से काम नहीं करता । रहे महात्मा, वह गे 
दोनों अवस्थाओं में एक रस हैं। उनके लिये तो यह नियम है ही नह|. 
किन्तु संसार में बहुत बड़ी संख्या साधारण मनुष्यों की है, वह तो तिर hr 
और अनुग्रह दोनों मागते हैं। इसलिए कुछ मनुष्यों को सम्पत्ति का स्ट 
पयोग करते देख कर, सबको सम्पत्ति देना जैसा अन्याय हे, कुछ मनु 
को सम्पत्ति का दुरुपयोग करते देखकर, सबकी सम्पत्ति छीनना उतना है 
बड़ा अन्याय है। पहले का फल आलस्य और प्रमाद है, दूसरे का फ़ 
उत्साह हीनता और मन्दबृद्धिता है । छोटे से लेकर बड़ी तक कोई भी | से 
बुरी नहीं, जब तक उसका दुरुपयोग न हो कौनसा समाज कितने कफ 7 
पूँजी पर व्यक्ति का अधिकार रहने दे, यह उस समाज की विद्या भयं 
सदाचार के विकास पर निर्भर है। जितनी बड़ी पूँजी दो उतना ही उत्त, झे : 
दायित्व अधिक है । इसलिए उस पर अधिकार के लिए उतनी ही अक स 


योग्यता चाहिए । र 
; हीम 

(१) सम्पत्ति पर निरंकुश अधिकार पूँजीवाद है। पक 

(२) सम्पत्ति पर अन्धा आक्रमण समाजवाद है । मने र 


(३) जो सम्पत्ति का सदुपयोग करे उससे न छीनना, और जो ह| है 

पयोग करे उसके पास न रहने देना, यह वर्णव्यवस्था है । इसमें भय बौ इ 
उत्साह, दण्ड और पारितोषिक, निग्रह और अनुग्रह, दोनों टांग परी है| : 
इसलिए वर्ण-प्रबन्ध दो टाँगो से दोड़ा है, लंगड़ा नहीं है। इसीति है 
कहा है-- IE 
तु RE 

बिना हेतुं न निग्रहानुग्रहौ । | 

० punishment and reward without discrimination | 


यह वर्णव्यवस्था का तीसरा सूत्र है। 
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दै टु का चौथा सूत्र है-- 


यह : 
छ i बिना लक्ष्यं न विद्या । 
र | संसार में जितनी समाज-व्यवस्था आज तक बनी अथवा बनेंगी, 


का उद्देश है श्रेष्ठतम मनुष्यों के हाथ में अधिकार देना । परन्तु इसके 
यह आवश्यक है, कि श्रेष्ठतम मनुष्य उत्पन्न भी किये जावें । इसी- 
ति्‌ वर्णव्यवस्था के इस अङ्ग को पूर्ण करने के लिये, आश्रम-व्यवस्था 
कास १ गई है। आज तक संसार में जितनी शिक्षा-प्रणाली देखी जाती हैं, 
प्रों बालकों की शिक्षा लक्ष्य-हीन होती है । 


मनुष्य-समाज के तीन शतु हैं। अभाव, अन्याय और अविद्या । 
कक बहने इनसे लड़ने वाले योद्धा तैयार करने हैं, तो जितनी छोटी आयु में 
भीपूं से एक लक्ष्य चुन के उसके लिए साधना की जाये, उतना ही अच्छा 
तने त) मिलेगा, यह एक इतना सीधा-सा तथ्य है, कि इसे सुनाते समय 
यरा औ|बायं होता है । क्या इतनी सीधी सी बात भी सुनानी पड़ेगी । परन्तु 
गी उत्तः। अधिक आश्चर्य की बात है, कि सुनाने से भी लोग नहीं समझते 
गौर समझ भी लें, तो चलने का यत्न तो कोई करता ही नहीं । 


| प्नि 

संसार में दीक्षा की, लोक को साक्षी करके ब्रत धारण करने की, 
| हौ महिमा है । सभी देशों में पति-पत्नी एक दूसरे के सुख-दुःख में 
शेयक होने की दीक्षा लेते हैं । सब ही देशों में सैनिक लोग झण्डे के 
पड़े होकर राष्ट्र की दीक्षा लेते हैं । यह दीक्षा तो रूस तक में ली 
जो दुई है। बस इसी दीक्षा का लाभ लेकर शिक्षा का प्रारम्भ करता और 
भय बौ | पस दीक्षा के अनुसार ही शिक्षा देना ब्रह्मचर्य्याश्रम का तत्त्व है । 
री आ इसमें हर एक विद्यार्थी अपना लक्ष्य अपनी इच्छा के अनुसार 
सीरत भा है । अपने लक्ष्य का वरण करता है, इसीलिए वह लक्ष्य उसका 
|.” गौर यह व्यवस्था, वर्ण-व्यवंस्था कहलाती है । यदि संसार में सच्चे 
नाने हैं, तो पहिले वर्ण-दीक्षा दो, फिर शिक्षा । बिना नक्शे की 


EE 


ण्यास करो । इस तथ्य को पहिचानते ही बेकारी (एपश]0- 
है| पसार से विदा हो जायेगी । इसलिए कहा. है-- 
No Education without design. 
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अन्त में इन चार सूत्रों को फिर दोहराते हैं-- 


गणाद गुणो गरीयान्‌ Quality not Equality 
वर्गसहयोगो नतु वर्गविरोधः Class-Cooperation mg 
Class War. 
बिना हेतुं न निग्रहानुग्रहौ No punishment an 
reward without तहा. 
mination. 
बिना लक्ष्यं न विद्या No Education withoni| गरा प्र 
design. गुम 
यह चार सूत्र भावी मानव-समाज की व्यवस्था के चार स्तम हैं जे 
जिन पर परमात्मा की कृपा की छत है । इस घर के नीचे मनुष्य-जाति राव 
विश्रम लेगी । 
न कोप 
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय । जाः 
क्हा- 
पै हीः 
न किउ 
प्रचार 
किय 
| मैने ह 
पूती 
| परत 
| पि 
। भोउ 
। | शैफ 
| 
| भोर 
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i ही! या भौ 
on no 
अर्थात्‌ 
ह “रामराज्य! साम्यराज्य 


समाजवादी ने चिल्लाकर कहा-लोगो ! नया युग आ रहा है, 
॥॥0॥| पा प्रकाश आ रहा है। अब तुम्हारे सब दुःखों का अन्त हो जायगा । 
बुम 'रामराज्य' के स्वप्न देखना बन्द कर दो । अब उससे भी बढ़कर 
भाम्यराज' आ रहा है। राह चलता किसान खड़ा हो गया, और कहने 
४७९ गा “रामराज्य में तो हम सुखी थे । महाराज ! आप उस राज्य को 
य-जाति | दत क्यों कहते हैं ? ” समाजवादी ने चिल्लाकर कहा- उस समय के 
| शो मूर्ख थे । अपने कष्टों को नहीं पहचानते थे । यदि वे अपने कष्टो 
गे पहचानते तो रामराज्य धरती पर कभी रह न सकता था । मैं पास 
| ह यह संवाद सुन रहा था । मैंने इस नवयुग प्रचारक हाथ जोड़कर 
#हा-“महाराज ! उस समय के लोग मूर्ख न थे। नाहीं वे आत्म-गौरव 
ऐहीन थे । हाँ, उस समय तो ये कष्ट ही न थे। उसका कारण यह था, 
बि उन्होने इन कष्टों का पहले से ही प्रतिकार कर लिया था। इस 7 
गारक महाशय बहुत बिगड़े और कहने लगे, कि जब तक आप सरीखे 
दकियानुसी, लोग मर न जावेंगे तब तक संसार का कल्याण न होगा bs 
हाथ बांधकर कहा-महाराज ! मुझे समझा लीजिये, जब मैं दकिया- 
| फी विचार छोड़ दूंगा, तो आप ही मिट जाऊंगा । आपको मुझे फाँसी 
| र लटकाने का कष्ट भी न उठाना पड़ेगा, पर पहले हमारी भी तो 
| पुनिये। इस पर नये युग के कठमुल्ला बड़ी कठिनता से मेरी बात सुनने 
स उद्यत हुए । मैं भी यह समझ कर, कि यदि आज अपनी न सुना सका, 
j गे फांसी पर लटका दिया जाऊँगा, जान लड़ा कर अपनी कहानी कहने 
| [न कहा--महा राज ! इस संसार के तीन शत्रु हैं। अभाव, अन्याय, 
| गौर अज्ञान । 


४ = देखिये, एक गाँव में यद्धि अनाज उत्पन्न न हो, अथवा उत्पन्न होने 
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पर ओले, टिडूडी आदि से फसल नष्ट हो जाये, तो उस गाँव के लोग अनाज | हि 
के अभाव से दुःखी होते हैं । यह दुःख अभाव का दुःख है । अब यदि स | ने भ 
गाँव में अनाज तो उत्पन्न हो, दो गाँव भर के खाने के योग्य, परन्तु बै जिये 
लठैत पहलवान सारे गाँव का अनाज छीनकर अपने कोठों में भर ले, बौ हैं! 
कहें, कि हम अपने अतिरिक्त किसी को न खाने देंगे, तो उस गाँव के लो हे 
अभाव से नहीं, किन्तु अन्याय से दुखी होंगे। फिर यदि गाँव में अनाज Be 
भी भरपूर हो, और सबको ठीक-ठीक मिल भी जाए, परन्तु खाने वाहे जलजा 
खाना न जानते हों, तो उस गाँव के लोग न अभाव से दुःखी हैं, और ग एकही 
न्याय से, किन्तु अज्ञान ही उस गाँव के दुःख का कारण है। इन तीर र 
शत्रुओं से लड़ने के लिये यदि हम पहले से तैयारी करें, तो हम अच्छी हक 
प्रकार लड़ सकेंगे। परन्तु दुःख तो यही है, कि हम इन शत्रुओं से लड़े | एकता 
की तेयारी तो करते नहीं, प्रत्युत देश, वेश, भाषा, भूषा. के नाम पर| तनिक 
परस्पर लड़ रहे हुँ । हम जानते हैं, कि हमें तीन प्रकार के योद्धाओं गै 
आवश्यकता पड़ेगी । उनके बिना हमारा गुजारा नहीं । परन्तु फिर भी 
किसी देश में, इन तीन प्रकार के मनुष्यों की तैयारी का सामान, किती 
भी देश में ष्टिगोचर नहीं होता । हमारी अवस्था ठीक ऐसी है, मानो हा 
चारपाई बनाने के लिए बढ़ई से चार पावे न गढ़वा कर वृक्षों की शाखाओं 
में से, पावे की आकृति जैसी चार टहनियाँ काटकर उन्हें किसी प्रकार चार 
डण्डों से बाँधकर चारपाई बना रहे हों। भला इस प्रकार की चारपाई 
पर भी कभी कोई सुख की नींद सोया है ? 
बचपन से कोई बालक इस बात की तैयारी नहीं करता, कि ब 
शिक्षक, रक्षक और पोषक इन तीनों में से क्या बनेगा ? कोई बालक | 
विचार कर विद्या आरम्भ नहीं करता, कि उसे अभाव, अन्याय तथा | 
अविद्या में से किस शत्रु के साथ लड़ने की विशेष तैयारी करनी है। भर | 
हाशय जी ! विचारिये तो सही, इंट, पत्थर का मकान तो पीछे बी | 
है, किन्तु उसका नक्शा पहले बनाया जाता है। कोई मालिक यदि राज | झेे 
मजहुरों को बुला कर कहने लगे-बनाओ और जब राज पुछे | पः 
बनावे ¦ तो कह दे, कि कुआं, बावड़ी, पाठशाला, भवन कुछ ही बनाने! | 
परन्तु बनाओ अवश्य । ऐसी अवस्था में राज उस मालिक को पा | 
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ह मारी भी यही दशा है। जब हम अपने बच्चों को पाठशाला में 
अनाज | हग । है ह अध् से ह्ते हैं चा 

हे भेजते हैं तो हम भी अध्यापक से यही कह है-7 इस बच्चे को बना 
„¬| क्या ? पूछने पर हमारा उत्तर यही होता है, कि जो आपका जी 
स्नु दो । भला विचारिये तो सही, कि जो उल्टा व्यवहार आप ईट, लकड़ी 
गौ आदि से नहीं करते, वह अपनी सन्तान के साथ करते हैं, और फिर 
हाते हैं, कि हमारी इच्छा के अनुकूल बच्चे नहीं बनते । जिनको आप 
नी इच्छा के अनुसार बनाते ही नहीं, फिर वे आपकी इच्छानुसार कंसे 
बजाएँ) इस पर समाजवादी प्रचारक बात काटकर बोल उठे मनुष्य कोई 
पकड़ी और काठ के खिलौने तो नहीं जो कुम्हार और बढ़ई अपनी इच्छा- 
सार बना डालें । मैंने प्राथना की-महाशय जी ! हम ऐसी बहकी बातें 
हीं करते हैं। मनुष्य-स्वभाव मोम की भांति मोड़ा-तरोड़ा नहीं जा 
एकता | यह रहस्य इतना गहरा नहीं, कि हम इसे समझते न हों । परन्तु 
तिक सोचिए तो सही हमने कब कहा, कि किसी को बलपूर्वक ठोक- 
ओं पकर अपने सांचे में बना दो । हमारा कहना तो यह है, कि प्रत्येक 
बातक इन तीनों में से अपना सांचा स्वयं चुने। आपको यह तो मानना 
| है पड़ेगा, कि पहले से तैयार मनुष्य मन माने बने मनुष्य की अपेक्षा, 
भने शत्रुओं का अधिक अच्छी प्रकार सामना कर सकेंगे । सुशिक्षित सेना 
खाबों | ^ छोटी सी टुकडी सहस्रो अशिक्षित लम्बे, चौड़े, सुडौल जंगलियों का 
स कर सकती है । यह ऐसा पाठ नहीं है, जिसे इतिहास के पृष्ठों में 
सोजना पड़ेगा । 


... अब इनके परस्पर सम्बन्ध पर भी ध्यान दीजिये, यह तो आप 
ह | पम ही, कि धन बल तथा भुजबल की अपेक्षा ज्ञानबल अधिक महत्त्व- 
| ऐंहै। क्या आप नहीं जानते, कि धनबल और भुजबल की कमी 
, अन्ततोगत्वा विचार बल की न्यूनता का परिणाम है । इसलिये, 
| शव राष्ट्र की सबसे मूल्यवान्‌ निधि विद्या की निधि है। 
| LE इस निधि की रक्षा के लिये आपको सबसे बढ़िया मनुष्य 
बया | पूरयवान गे। जो इतने सत्य-परायण हों, कि संसार की मूल्यमान्‌ से 
| _ पण वस्तु भी उन्हें प्रलोभन के पाश में बाँधकर, सत्य से न डिगा 

॥ विद्या बल के पश्चात्‌ दुसरा स्थान भुजबल का है, विद्या तथा 
EE. त सम्पन्न मुट्ठी-भर व्यक्ति करोड़ों विद्या-बलहीन धनवानीं का धेन 
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छीन सकते हें । इसलिये पहली निधि की रक्षा से बचे हुए श्रेष्ठ 
दूसरी निधि की रक्षा के लिये और दूसरी से बचे हुए, तीसरी निधि 
रक्षा के लिये लगाये जाने चाहियें। इस अवस्था में जो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ 
कार्य पर लगाये गये हैं, उन्हें सर्वश्रेष्ठ पद भी देना ही पड़ेगा । इस पू 
समाजवादी बोल उठे- नहीं हमारे लिये सब समान हैं, हम किसी को 
बड़ा छोटा नहीं मानते । मैंने कहा महाराज जी ! आप अपने को धोख्न 
क्यों देते हैं? बताइये आपकी सभा में सभापति और सेना में सेनापति 
होते हैं या नहीं ? उनकी आज्ञा सबको माननी पड़ती है, अथवा नहीं! 
यदि आपने सब समान हैं' इस झूठे सिद्धान्त का प्रचार न किया होता 
तो सेना में इतनी उछुङ्खलता न होती, और उसे इस प्रकार दमन न क्ला 
पड़ता । क्या रूस में आये दिन कितने ही व्यक्ति फाँसी नहीं चढ़ाये जाते! 
क्या वहाँ जो चाहे जिसको फाँसी दे दे, अथवा किसी न्याय के अनुसार 
कोई न्यायाधीश फाँसी की आज्ञा देता है ? यदि कुछ एक को यह अधिकार 
प्राप्त है, तो सब समान कंसे हुए ? जसा सुन्दर भवन लेनिन की लाश 
के सोने के लिये बना है, क्या वैसा किसी जीवित के पास भी है ? क्या 
जो अधिकार स्टालिन को प्राप्त हैं, वही सबको प्राप्त हैं ? क्या माखो 
i चिकित्सालय में केवल ऊंचे-ऊंचे अधिकारियों की चिकित्सा नही 
नवयुग प्रचा स्ट ह = मुझे इस प्रकार बढ़ता | 
उग प्रचारक जी गरम होकर बोले--ठहरिये । मैं सहम गया और झ 


हीय 


जाए 
करने 


न्न 
कुछ 


गः ज्‌ ने गा गा 
हो गया । प्रचारक जी कहने लग देखिये, हमारी. समानता का अभिप्राय | 


यह नहीं, कि सब समान हैं । में चकित होकर पूछने लगा--यदि सब समाग 


हैं, का अभिप्राय यह नहीं है, कि सब समान हैं तो क्या है--यह आप है 


समझाइए । प्रचारक जी बोले-हमारा अभिप्राय यह है, कि सबको खाते, | 


पीने, पहनने, हसने, खेलने और उन्न 
आग कह से » खेलने और उन्नति करने का अधिकार एक समाग 
में यदि कोई ब 


फोड जो < 
फोड़ न दी जाये, या उसके एक आँख लगान दी जाये, तब तक सब सरम | 


केसे हुए ? फिर लम्बाई चौड़ाई मोटाई और बुद्धि का भेद तो रहेगा है | 
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चारक जी ! यह बात भी नहीं बनती । किसी पाठशाला. 
ना काना हो, तो जब तक सब बच्चों की एक-एक आर्थ 


सय 


ड 


3. je सच्चा हो । 
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सब डिल-तराश कर बराबर कर दिये जायेंगे ? प्रचारक जी कहने 
प्रसव थिः 


॥ देखो जी आप तो प्रत्येक बात की दिल्लगी उडाते हैं। हमारा 


अभिप्राय है, कि प्रत्येक अपनी दिशा में जेसा चाहे बढ़ता जाए । 
प्रचारक जी ! क्या कहा, जो पागल है, सो और पागल होता 
गाए? ण्य. आ 
समाजवादी- नहीं, नहीं, हमारा अभिप्राय अच्छी बातों में उन्नति 
करे से है, बुरी में नहीं । 2 
मैं--प्रचारक जी ! क्या कोई मनुष्य सब अच्छी बातों में एक सी 
उन्नति कर सकता है ? क्या एक ही मतुष्य डाक्टर, हलवाई, गायक सब 
कुछ होगा, या कोई पृथक्‌ विद्या भी सीखेंगा ? 
समा०--सब पृथक्‌-पृथक्‌ सीखेंगे । ८ 
मैं--तो अविद्या, अन्याय और अभाव इन शत्रुओं से एक ही लड़ेगा 


पा भिन्न-भिन्न ? 


समा०--पृथक्‌-पृथक्‌ भी होंगे और थोड़ा-थोड़ा सब को सीखना 
होगा ? 

मैं--थोड़े-थोड़े की बात नहीं पूछता । मैं तो बहुत-बहुत की पूछता 
है। यदि वे एक काम को अच्छी प्रकार सीखें और उसके लिए अपने को 
तैयार करें, तो आपको क्या आक्षेप है ? 

समा०--नहीं ! इसमें तो कोई दोष नहीं । 

इस पर मैंने प्रचारक जी से दो-चार प्रश्‍न और कर दिए। 

मैं--आपकी सभा में सभापति कौन बनाया जाता हैं, जो सब से 


| योग्य हो, अथवा जो सब से अधिक बेवकुफ ? 


समा०-बेवकुफ आप, जो ऐसा प्रश्‍न करते हैं । सभापति तो वही 


होगा जो सब से योग्य होग 
3 होगा । न 
मैं-प्रचारक जी | ठग और चोर बहुत सयाने होते है यदि वे 


| ने न हों, तो दूसरों को ठगें कैसे ? क्या आपकी सभा में ठग भी सभा- 


बनते हैं ? 
समा०--अजी नहीं, सभापति तो वही बनता है जो सब से योग्य 
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मैं--ऐसा क्‍यों ? 

समा०--क्योंकि ज्ञान और सत्य का पद सबसे ऊँचा है। 

मैं--तो जो व्यक्ति अपनी सारी आयु ज्ञान और सत्य 
करने में लगाता है, उसे बड़ा मानने में आपको क्या हर्ज है ? 

समा०--नहीं, नहीं कोई हजे की बात नहीं । 

मैं--जनाब ! मैं तो यह पूछता हूँ, कि आप उसे बड़ा मानेंगे था 
नहीं ? 

समा०- हाँ, नहीं मानेंगे । कहिये, आप क्या कहना चाहते हैं ? 

मैं--जनाब ! तो रामराज्य ने आपका क्या बिगाड़ा, जो उस पर 
आप इतने क्रुद्ध हँ, कि पूज्य महात्मा जी तक को इस शब्द का प्रयोग 
करने पर क्षमा नहीं कर सकते ? 

2 समा०- देखिये, रामराज्य में तो कोई ब्राह्मण था, कोई क्षत्रिय, 

कोई वश्य और कोई बेचारा शूद्र था ! यह अन्धेर हम कैसे सह सकती है! 

मै--प्रचारक जी ! अभी तो आप माने हैं, कि अविद्या, अन्याय 


को ग्रहण 


और अज्ञान से तैयारी करके लड़ने वाले व्यक्ति रंग-रूटों से अच्छे हैं। इन्हीं 


जो नाम तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य है, तो फिर इन शब्दों से आप घृणा 
क्यों करते हैं ? 

समा० अच्छा, ब्राह्मण बड़े क्यों ? 

मैं--आपकी सभा में सभापति बड़े क्यों ? 

समा०-ज्ञान और सत्य के कारण | 


मैं-इन्हीं दोनों को मिलाकर जब एक शब्द कहना हो तो ब्राह्मण | 


कह देते हैं । फिर उससे आप नाक-भौं क्यों चढ़ाते हैं ? 
करते हैं । 


न || 


समा०-जाह जी ! रामराज्य में मचन्द्र र 
द [ भी तो रामचन्द्र जी ने एक श 
की गर्दन काट दी थी । 


मैं--तो रूस में जो हिसाब में गड़बड़ करे, उसे क्या दण्ड ? 
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समा०-इसलिए कि ब्राह्मण लोग शब्दों पर बहुत अत्याचार | 


मैं--प्रचारक जी ! येतो पोपराज्य की बातें हैं, रामराज्य की | 


चार 
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समा०--गोली से उड़ाया जायेगा और क्या ? 

मैं--तो यदि रामचन्द्र जी ने किसी पाखण्डी को जो मूर्ख था और 

बनने का ढोंग करता था यदि प्राण-दण्ड दिया तो क्या बुरा 
हया ? उस युग के लोग बहुत धर्मात्मा थे । वे असत्य को सहन न कर 
हकते थे । 

समा०- नहीं जी, सब से बड़ी बात तो यह है, कि इन लोगों ने 
प्रधेक वस्तु को अपनी बपौती बना लिया है । ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण 
बन सकता है दूसरा नहीं । 

मैं-देखिये महाराज ! रामराज्य में तो विश्वामित्र क्षत्रिय से 
ब्राह्माण बन सकता था । इसलिये पोपराज्य की बातें रामराज्य के सिर न 
पोषिये । 

समा०--अच्छा, राजा का लड़का राजा बनता था न ? 

मैं-सो भी नहीं, सारी प्रजा ने माना तो महाराज रामचन्द्र जी को 
राण्य मिला । प्रजा न चाहती तो न मिलता । उन्हीं के पूर्वपुरुष राजा 
बंगुमान्‌ ने अपने पुत्र असमञ्जस को प्रजा के बच्चों से दुर्व्यवहार करने 


प्रन केवल राज्य ही न दिया अपितु देश से भी निकाल दिया। इसी 


प्रकार राजा जनक के ब्रह्मा में लीन होने पर उपेक्षित जनता ने उसे गद्दी 
पै उतार कर दूसरे को राजा बनाया । 
समा०- अच्छा, धनपति की सम्पत्ति तो उनके पुत्र को मिलती ही 


मैं--सो भी नहीं, रामराज्य का तो नियम ही यह है, कि यदि कोई 


| बपना कत्तव्य पालन न करे तो उसकी सम्पत्ति छीन ली जाय । 


समा०--पर देखिये, हमने तो सम्पत्ति का झगड़ा ही मिटा दिया । 
मै-वाह, क्या खूब ! यही तो किया न कि जुकाम होने पर आपने 


| भणी नाक ही उड़ा दी । 


समा०--इसभें क्या हज है ? बला ही टल गई । 
' पलक. सूंघने की शक्ति भी जाती रही । 
समा०--देखिये जब तक यह धन रहेगा सब झगड़े रहेंगे ॥ कोई 


| समान त होगा और कोई निर्धन । हम यह कुछ न रहने देंगे । सब 


| अधिक मैं--आप फिर वहीं आ गये । क्या आपके पुतैलीघर में कम और 


काम करने वाल -सा वेतन मिलेगा ? 
गं ic को एक 
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समा०--जी हाँ । 
मैं-तो प्रायः लोग कम काम करना ही पसन्द करेंगे । 
समा०--नहीं, नहीं, सब अपने देश का काम समझ कर एक-सा 
करेंगे । 


मैं-यदि सब के सब ऐसे महात्मा हों तो सम्पत्ति रहने पर भी जो 
उत्पन्न करेंगे, वह सब राज्य के कोष में देंगे । 

समा०- नहीं, मनुष्य स्वार्थी है । 

मैं-तो स्वार्थी मनुष्य कम वेतन मिलने पर कम काम करता है, 
और अधिक वेतन मिलने पर अधिक । फिर बढ़िया और घटिया का भेद 
रहेगा या नहीं ? 

समा०-अवश्य । 

मैं--तो जो पूँजीपति धन कमाकर श्रमियों के हित में लगायेगा 
और अपने पास केवल व्ययमात्र रखेगा, उसकी संपत्ति भी आप छीनेंगे या 
नहीं ? 


समा०-क्यों नहीं, सम्पत्ति किसी के पास न रहेगी । 


मैं--अपनी सम्पत्ति का सदुपयोग करने वालों की सम्पत्ति आप 


क्यों छीनते हैं ? 


समा०-क्योंकि वह पूँजीपति है और पूँजीपति हम रखना नहीं 


चाहते । 


करना ? 
समा०--अपराध तो दुरुपयोग ही है। 


मैं--तो यह कहाँ का न्याय है, कि अपराध करें दुष्ट और सी | 


पावें सज्जन ? 


समा०--अजौ, पूंजी का तो नाम ही बुरा है। उसके तो दर्शनमार्ट | 


"पपप ही लोग पापी हो जाते हैं। 


गे मैं--तो आप पूँजी को कहाँ भेज देंगे मंगल तारे में या चन्द्रतो 


देंगे । 
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मैं--उनका अपराध पूँजीपति होना है या पूँजी का दुरुपयोग 


समा०--नहीं, हम भेजेंगे कहीं नहीं अपितु उसे सारे राष्ट्र न. | 
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मैं--तो सारा राष्ट्र ही पापी हो जायेगा । 

समा०--तो आप क्या चाहते हैं ? 

मैं-हम तो यही चाहते हैं, कि न तो इंग्लँण्ड, फ्रांस, अमेरिका 
्रादिकी तरह दुरुपयोग: करने वालों के पास पूँजी रहे और न रूस की 
शति सदुपयोग करने वालों से भी छीन ली जाए। हमारा उद्देश्य तो 
गही है, कि “सब के साथ प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य वर्तना 
बाहिये ।” यही ऋषि दयानन्द का ' आयंराज्य' है और यही महात्मा 
गंधी का 'रामराज्य” है। परमात्मा करे आप भी इसी विचार के हो 
का. अब तक तो समाजवादी प्रचारक किसी प्रकार चुप थे । परन्तु यह्‌ 
तुनते ही वे आग बढ्ला होकर बोले--बस, बस, चुप रहिये । अब की बार 
पह नाम लिया तो जीभ खींच ली जायेगी । भाड़ में जाय तुम्हरा परमात्मा 
और चूल्हे में जायें तुम्हारे पीर, पैगम्बर, पादरी, पण्डित, मौलवी । इन्हीं 
सब ने तो अन्धेर कर डाला । 

मैं-कयों महाराज ! श्री कृष्णचन्द्र, श्री रामचन्द्र, हजरत मुहम्मद, 
गुरु नानक, सहषि दयानन्द, श्री रामकृष्ण, श्री अरविन्द तथा महात्मा 
गांधी-ये सब जो परमात्मा. का नाम लेते हैं, केसे हैं ? 

समा०-सब पाखण्डी, सब पूँजीपतियों के दास। जब इनका 
परमात्मा ही ढोंग है, तो उसके पुजारी तो ढोंगी आप ही हुए । त 

मै--महाराज ! स्वामी दयानन्द और महात्मा गाँधी तो आँखों के 
सामने हैं । ये तो पूँजीपतियों से भी बड़ी सरकार से भी न डरे, क्या ये भी 
उनके दास हैं ? 

समा०--जी हाँ, आप नहीं जानते क्या, महात्मा जी जमनालाल 
बजाज से रुपया लेते हैं । 

मैं--वे तो चर्खे की कमाई खाते हैं । 

समा०--कह तो दिया, कि वे पूँजीपतियों के दास हैं। 

| ! पूँजीपति उनके दास हैं या वे उनके ! 

समा०--अच्छा जा ! मान लिया कि तुम्हारे महात्मा जी अच्छ 
ऐ। पर सब ईश्वरोपासक तो एक से नहीं । देखो, मुसलमान भी तो ईश्वर 

हैं। पर इन मुल्लाओं ने तो भारत को गारत ही कर दिया । 
मैं -महारज ! मुल्लाओं के पीछे आप क्यों पड़े हैं ? 
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समा०--मैंने कहा तो है कि लोग बड़े धर्मान्धि हैं । जो इन की बात 
न माने वही छुरी का निशाना । जो गैरमुसलिम वही कत्ल । 

मैं--तो यह जो रूस में प्रतिदिन स्टालिन विरोधियों की हत्या का 
तांता बंधा है, यह सब किस लिये ? अभी पिछले ही वर्ष न जाने सैकड़ों 
मार दिए गए । 

समा०-यह दूसरी बात है । 

मैं-यह दूसरी बात कँसे? यह भी तो वही बात है। अभी हैं 
इतना ही कह पाया था, कि १०-२० समाजवादी चिल्ला उठे--“भारत 
माता को जय ।” आप तो “रूस माता! की अथवा "लेनिन पिता” की जय 
बोलिये, भारत माता' की नहीं । 

समा०--वाह, ऐसा क्यों करें ? 

मैं--न आपको भारत के विचार भायें और न भारत के महात्मा । 
आप तो उन गुमराह मुसलमानों की तरह हैं, जिनके पेर भारत में हैं और 


मुंह अरब की ओर । आपके पैर भारत में हैं और मुँह रूस की ओर फिर 


“भारत माता की जय” केसी ? 


समा०--तो आप चाहते क्या हुँ ? 
मैं-हम यही चाहते हैं, कि हमारे देश में अन्न, वस्त्रादि द्वारा 
संसार की निष्काम सेवा करने वाले सच्चे वैश्य हों । राष्ट्र की सम्पत्ति 
छीन कर स्वयं भोगने वाले असुरो और राक्षसों को नष्ट करने वाले सच्चे 
क्षत्रिय हों, और क्षत्रिय तथा वैश्यों को सदा सन्मार्ग पर चलाने वाले 
त्यागी, तपस्वी, विद्वान्‌ तथा सच्चे ब्राह्मण हों। ऐसे व्यक्ति तैयार करने 
का उद्योग बालकपन से हो, जिससे संसार का कल्याण कर सकें। मुसलः 
मान, ईसाई, हिन्दू सब इस रामराज्य को लाने का यत्न करें । यह भारतं 
की सभ्यता इतनी प्यारी होगी, कि संसार भर के लोग इसे अपनावेंगे । 
जिस दिन भारत की सभ्यता समुद्र, पर्वत, नदी सबको लाँघकर फैलेगी 
उस दिन होगी--“भारत माता की जय” विदेशी रोग और विदेशी 
चिकित्सा दोनों को गठरी बाँधकर समुद्र में डुबो दीजिये, और भारत की 


न जी को अपनाइये । आइये सब मिलकर बोलें--“भारत माता 
जय | 27 
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बात मेरे ऐसा कहने पर बहुत से भाई तो जयकारे में सम्मिलित हो गये 

हलु एक मुसलमान भाई से न रहा गया । वे बोले--यह भारत माता की 
[का | अतो त हुई यह तो आयं समाज की जय हो गई । मैंने कहा- मौलाना ! 
कहों | आये समाज की कोई बात यदि आपकी शरियत के विरुद्ध न हो और उससे 
* | पूर्ण मनुष्य समाज का भला होता हो, तो उसे अपनाने में क्या दोष 

हे? यह “वर्णव्यवस्था' ऐसी ही वस्तु है। यदि आप में से भी कुछ व्यक्ति 
क ३ | पन्चे ब्राह्मण बन कर संसार की भलाई में जीवन बिता दें, तो इसमें 
र भै आपका क्या हज है? वे बेशक पण्डित रहमतउल्ला शर्मा कहलावें इसमें 


[रत आपका क्या विगड़ता है ? इसी प्रकार यदि ठाकुर मुहम्मद अली वर्मा 
जय | पचमुच पीड़ितों के रक्षक बन जायें, तो आपकी क्या आक्षेप है ? शेष रही 
आर्य समाज की बात । सो अपने विचारों की जय मनाना सबका कत्तेव्य 
है। बह मैं भी मानता हूँ । देखिये मैं आपको सच्चे मुसलमान क्षत्रिय की 
मा । | एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ । नवाब रहीम खान खाना एक नेक मुसल- 
और | परातथे। परन्तु वे भारतीय भाषा और रहन-सहन को अपनाने में न 
फिर हिचके । वे नित्य स्नान करके सबसे पहला काम दान देने का करते थे। 
उनकी दानपद्धति निराली थी । चौकी पर रुपया, अशरफी, पेसा सब की 
| मिली हुई ढेरी लगा लेते थे, और आँखें नीचे करके दान देते थे । एक दिन 
उके मित्र गंगकवि उनसे मिलने आये । नवाब दान कर रहे थे । यह देख 

गंगकवि बोले-- 


ऐसी कहाँ नवाब जू, सीखे देनी देन। _ 
ज्यों-ज्यों कर ऊँचो चढ़े, त्यों-त्यों नीचो नेन ॥ 
नवाब ने भी हिन्दी की कविता में ही उत्तर दिया-- 


देने वाला और है, जो देता दिन रैन । 
दुनिया मेरा नाम ले, या विध नीचो नन ॥ 
बलि जाइये इस नम्रता पर । यही नम्रता है जो ईश्वर भक्ति से 
| असन्न होती है। इसे ही समाजवादी नष्ट करना चाहते हैं। इस पर 
' माजवादी बोले--हरगिज़ नहीं ! मैंने कहा- धन्यवाद ! समाजवादी 
| आई ! यह तो बताओ, कि पढ़ाने, सैनिक-शिक्षा और व्यापार का 
| i तो सब जगह पाया जाता है । तुमने नई बात क्या कही जो “भारत 
| की जय” चिल्ला रहे हो और भारतीय सभ्यता की दुहाई दे रहे 
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“हो ? मैंने कहा--प्रचारक जी ! यही दुःख है कि इस चीज की 
सब जगह है, पर इसे पैदा कोई नहीं करता । हम चाहते हैं कि बच्चों को 
प्रारम्भ से ऐसी शिक्षा दी जाये कि वे धन को अपना न समझ कर “दने 
वाला और है” यह समझ कर अपना धन प्रजा की सेवा में लगायें । | 
समा०--जो न लगावें तो-- 
मैं--क्षत्रिय उनसे छीन कर सदुपयोग करने वालों को अथवा राज्य | उदाए 
को दे दें। उर 
समा०--तो हम में और आप में भेद क्या हुआ ? एः 
में- हमारे यहाँ प्रम और दण्ड दोनों हैं पर आपके यहाँ केवल दण्ड 
ही है। यह ही' और 'भी' का भेद ही हमें और आपको अर्थात्‌ वैदिक 
और रूसी सभ्यता को पृथक्‌ करता है । सब मिल कर बोलें-- 
“वेदिक धर्म की जय” ! 
“भारत माता की जय” ! 
इस पर सारा स्थान जयकारों से गूंज उठा। 


इतिशम्‌ 


| + 
| | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


दिक 


| नञो 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बर्ण-व्यवस्था और उस पर आक्षेप 


मनुष्य कठिन कार्यं करने से कितना डरते हैं, इसका बड़ा सुन्दर 
उस आन्दोलन में मिलता है, जो आजकल वर्ण-व्यवस्था के विरुद्ध 


| ठाया जाता है। विरोधियों की बात तो जाने दीजिए स्वयं आर्य समाज 
| +एक जन-समुदाय ऐसा उत्पन्न हो गया है, जो इसका विरोध करना 


अपना धर्म समझता है । इस छोटी-सी पुस्तक में उन प्रश्नों का संक्षेप से 
उत्तर दिया गया है, जो वर्ण-व्यवसाथा के विषय में लोगों की ओर से किए 
बाते हैँ। 

सबसे पहली बात जो इसके विरुद्ध कही जाती है, वह यह हैं, कि 
व्यवस्था स्वयंभू है, खुद रौ है, इसके प्रचार की क्या आवश्यकतां ? 


| अध्यापक, सिपाही, व्यापारी, मजदुर यह लोग तो स्वयंमेव हर एक देश 


मं होते हें । इनके सम्बन्ध में किसी प्रकार के प्रचार की क्या आवश्यकता 
है? ऐसा कहने वाले न तो वर्ण का अर्थ समझते हैं, त व्यवस्था का। 
उनका कहना ऐसा ही है क्योंकि हाथ, पेर, नाक, कान आदि तो सबके 
सं ही होते हैं, फिर व्यायाम तथा उत्तम भोजन द्वारा इनको सुडौल और 
पृष्ट बनाने की क्या आवश्यकता ? मकान संसार में बनते ही हैं स 
वास्तुविद्या (£४।7९९7/7) की क्या आवश्यकता ? बीज धरती में पड़ 


कर अनाज पैदा होता ही है, फिर कृषिशास्त्र की क्या आवश्यकता ? यह 


लोग यह भूल जाते हैं, कि हर एक अध्यापक ब्राह्मण नहीं, हर एक 
तिपाही क्षत्रिय नहीं, हर एक व्यापारी वैश्य नहीं । ब्राह्मण केवल उन 


| अध्यापकों का नाम है जो जीविका के लिए अध्यापक नहीं किन्तु अध्यापन 


लिए अध्यापक हैं । सत्य का प्रचार जितके जीवन का ध्येय है तथा 
जिन्होंने अध्यापन कार्य को ब्रत मान कर ग्रहण किया है, और यश 


| पवा धन का बड़े से बड़ा प्रलोभन आने पर भी इस कार्यं को छोड़ने के 


बिए तैयार नहीं ! 2 
हर एक सिपाही का नाम क्षत्रिय नहीं, किन्तु क्षत्रिय नाम उन 
का है, जिन्होंने संसार से अन्याय को मिटाने का व्रत धारण किया है 
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और संसार के बड़े से बड़े प्रलोभन के आने पर भी इस व्रतको छोडनेक | प्त 
लिए तेयार नहीं । र 

हर एक व्यापारी का नाम वैश्य नहीं, किन्तु वैश्य वह व्यापारी है, । 
जो प्रजा की दरिद्रता मिटाने के लिए धन कमाते हैं, और ब्राह्मणों और 
क्षत्रियों का यश होते देख कर अपने व्रत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। | बरव 

इस प्रकार के अध्यापक, सिपाही अथवा व्यापारी खुद रौ नही, | गैर 
किन्तु बचपन से व्रत धारण करके उसी के अनुसार तैयारी करने पर बही | तग 
कठिनता से प्राप्त होते हैं । 

यह तो हुई वर्ण की बात, अब व्यवस्था को लीजिए। आवश्यकता 
इस बात की है, कि समाज में सबसे ऊँचा स्थान सत्य के प्रचारकों को 
दिया जाय, फिर क्षत्रियों और फिर वैश्यों को । किन्तु इस समय सबसे | ०? 
ऊँचा स्थान स्वार्थी व्यापारियों अर्थात्‌ असुरो को प्राप्त है। इस अवस्था 
को बदलने के लिये घोर संग्राम करना पड़ेगा, और सम्भव है इसमें लाखों ' 
जीवनों का बलिदान हो । इसलिये न वर्ण खुद रौ है, न व्यवस्था । वर्ण 
नाम उस व्रत का है, जो अभाव, अन्याय और अविद्या को मिटाने की | कार 
तैयारी करने के लिये धारण किया जाता है । यह व्रत वरण और फिर | गति 
उसका पालन, घोर तप और निरन्तर अभ्यास माँगता है । इसलिये वर्षः | गा: 
व्यवस्था को खुद रौ कहना भूल है । 


वणे-व्यवस्था के विरुद्ध तीसरा आक्षेप यह किया जाता है, कि इत 
नामों को यदि स्थिर रहने दिया जाय तो थोड़े दिनों में फिर वह पुरानी 
जन्म की वर्ण-व्यवस्था नये रूप में सामने आकर खड़ी हो जायगी किण | 
यह लोगों की भूल है। पुरानी जन्म के आधार पर खड़ी होने वाली वर्ण: | 
व्यवस्था के प्रति लोगों के हृदय में घृणा उत्पन्न करने का सबसे अच्छी | 
साधन, सच्ची वर्ण-व्यवस्था को स्थापित करना है। यदि जात-पाँत तो | 
कर भी लोग वहाँ के वहीं रहें जहाँ जात-पात तोड़ने से पहले रहते ये, ती 
जात-पाँत तोड़ने का लाभ क्या हुआ । भंगी अथवा चमारों के कुल में पैदा | 
होने वाला एक सच्चा ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय जितना लोगों के हृदय 
जन्म की जात-पाँत के अन्याय के विरुद्ध भावना उत्पन्न कर सर्कताह | शेकर 
उतना हजार व्याख्यान नहीं कर सकते । फिर जब लोगों ने जन्म कीं गीर | 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul-Kangri Collection, Haridwar 


८ था और उस ३२ पिंकी Foundation Chennai and eGangotri 0 
| ककी हानियाँ इतनी अच्छी प्रकार देख ली हैं, तो वे इस गढ़े में कभी 
हीं गिरेंगे। सच तो यह है, कि पुरानी जात-पात की रूढ़ियें इसीलिये 
हीं कूटतीं क्योंकि पुराने बाह्मणों और क्षत्तियों के स्थान में नये नहीं बनाये 
गे। कल्पना कीजिये कि आप के सामने दो कुल हैं। एक में बही पुराने 
दरका अनपढ़ पुरोहित अन्धविश्वासों की रखवाली कर रहा है। दूसरी - 
क्षेर एक सच्चा त्यागी, तपस्वी विद्वान पुरोहित (चाहे वह ब्राह्मण कुलो- 
तप्न हो) अपनी सङ्गति के प्रभाव से अपने यजमानों की दिन दूनी 
रात चौगुनी उन्नति करे, तो जन्म की झूठी जात-पात से लोगों को स्वभाव 
ऐही घृणा होगी । जाली सिक्के का जालीपन पूरी तरह तभी स्पष्ट होद। 
है, जब असली सिक्का सामने रख दिया जाय। इसलिये सच्ची वर्ण- 
गवस्था का बनना तो उलटा झूठी जात-पात से और भी घृणा दिलाने 
वाला होगा । इस जिये यह आक्षेप भी निर्मूल है, कि इससे फिर पुरानी 
| बत्म-मूलक वर्ण॑-व्यवस्था हमको आ घेरेगी । 

वर्णव्यवस्था पर चौथा आक्षेप यह है, कि इसका निश्चय किस 
फ़ार हो। एक मनुष्य प्रातःकाल से सायंकाल. तक बारी-बारी से ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य, शूद सभी के कर्म करता है। फिर वह ब्राह्मण आदि में से 
गा कहलाएगा ? यह आक्षेप भी सारहीन है। इसका उत्तर भी पहिले 
द्या जा चुका है, वर्ण का निर्णय ब्रत से होता हे । अविद्या, अन्याय, अभाव 
से जिस किसी एक के विरुद्ध लड़ाई करने में विशेष कौशल किसी ने 
शपत किया हो, तथा युद्ध करने का ब्रत धारण किया हो, उसी से उसके 
| पका निश्चय होता है । यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि विशेष अभ्यास 
| गयह्‌ अर्थे कदापि नहीं, कि वह दूसरे कर्मों का अभ्यास बिलकुल न 
। $रे। आपत्य काल में राष्ट्र विप्लव होने पर सबको क्षत्रिय, वानप्रस्थाश्रम 
| ह पत ब्राह्मण और दुभिक्षादि के समय सब को वैश्य कमे भी करना 
“क तो करना चाहिये, किन्तु विशेष अभ्यास मनुष्य एक ही कम का कर 
| ला है, वही उसका वर्ण है । 
i, वर्णव्यवस्था के सम्बन्ध में दुसरा प्रश्न यह किया जाता है कि 
F इन्जीनियर, कलाकार, वकील आदि सैकड़ों पेशे संसार में हैं, उन्हे 
| यो बाँटा जाय ? यह लोग यह भूल जाते हैं, कि पेशा और वस्तु 
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है, और वर्ण और वस्तु । चरक संहिता में लिखा है, कि एक वैद्य ब्राह्मण 
भी हो सकता है, क्षत्रिय भी और वेश्य भी । यदि वह आयुर्वेद विद्या की 
उन्नति में लगा है, और प्रजा का उपकार मात्र उसका ध्येय है तो वह 
ब्राह्मण है। यदि वह रणक्षेत्र में युद्ध करने जाता है, और अपने घायत् 


साथियों को फिर युद्ध के लिये तैयार करने में इस विद्या का प्रयोग करता 


है, और उसका व्रत अन्याय से युद्ध करना है, तो वह वैद्य क्षत्रिय है। यदि 
वह अपनी विद्या से धन कमा कर प्रजा के कल्याण के लिये दान करता 
है, तो वह वैद्य वैश्य है । इस लिये ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व, वेश्यत्व का निर्ण 
व्रत से होता है पेशे से नहीं, हाँ व्रत तीन ही प्रकार के हो सकते हैं, और जो 
इन तीन ब्रतों के अयोग्य हो, तो वह इतना ही व्रत धारण करे, कि समाज 
की शरीर से ही सेवा करूंगा । आलसी और इर्ष्यालू होकर नहीं रहूँगा इस 
प्रकार ब्रत चार ही हो सकते हैं । ब्रतों के साधन अनेक हो सकते हैं । पेशे 
का सम्बन्ध मस्तिष्क से है, व्रतों का चरित्र से। यही मर्म न समझ कर 
लोग प्रश्न कर उठते हैं कि [ ही वर्ण क्यों ? 


तीसरा प्रश्न वर्ण-व्यवस्था के विरोधियों की ओर से यह किया | 


जाता है कि यह किसी समय अच्छी रही होगी परन्तु अब यह बिल्कु 


निकम्मी सिद्ध हो चुकी है । सो यह भी ठीक नहीं । वर्ण-व्यवस्था को भूत | 


कर लोगों ने उसके स्थान पर जो अन्यायपूर्ण दुव्येवस्था प्रचलित कर दे 
है, उसे वर्ण-व्यवस्था के विरुद्ध युक्ति के रूप में उपस्थित करना अन्याय 
है। इस प्रकार तो जीवन मात्र ही असफल सिद्ध हो चुका है, क्योंकि संधि 


रा 


के आदि से आज तक कोई भी अमर होने में सफल नहीं हुआ, इसलिये | 


सब लोग जन्मते ही सङ्खिया खाकर मर जावें । सच तो यह है, कि यद्यपि 


ऐश्वर्य के अत्यन्त बढ़ जाने से वर्णाश्रम व्यवस्था में कुछ ढीलापन आ ग | 


है, किन्तु जितने समय तक इस व्यवस्था ने संसार का कल्याण किया 


अन्य किसी व्यवस्था ने नहीं किया । और अब भी थोड़े ही उद्योग से फिर | 
वसी ही संसार का कल्याण करने वाली हो सकती है । किसी व्यवस्था १ | 


भ्रष्ट रूप उसके असली रूप के विरुद्ध युक्तिरूप में उपस्थित नहीं मं. | 


जा सकता। और अब ऋषि दयानन्द जैसे महापुरुष की सञ्जीवती | 


पाकर वर्णाश्रम-व्यवस्था फिर जीवित हो उठी है, और वह संसार 
अपना चमत्कार दिखा कर रहेगी । 
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पाँचवाँ आक्षेप वर्ण-व्यवस्था पर यह किया जा रहा है, कि यह 
हाय्य (Impracticab|) है । इस आक्षेप के उपस्थित करने के 
ह स्थाने लोग जो लम्बा-सा मुँह बनाते हैं वह दर्शनीय होता है । 

भला विचारिये तो सही, कि सोशलिस्ट लोगों का छोटे से लेकर 
है तक सारे पूँजीपतियों की पूँजी छीन कर राष्ट्र की सम्पत्ति बना देना 
ते व्यवहाय्ये (Practicable ) है किन्तु सम्पत्ति का दुरुपयोग करने वाले 
गोडे से पूँजीपतियों की सम्पत्ति छीन कर, शेष को भय द्वारा सीधे रास्ते 
गाता अव्यवहाय्य है, यह कहाँ तक की तके बुद्धि है। सब की अपेक्षा कुछ 
ही संख्या छोटी है यह तो साधारण गणित-शास्त्र की बात है । अव्यवहा- 
यंता की दृष्टि से देखें तो कुछ बुरे पूंजीपतियों की सम्पत्ति छीनने तथा 
ऐप के ऊपर भारी कर लगाने के नियम तो वतेमान अवस्था में पेश किये 
गा सकते हैं, और पास भी हो सकते हैं । किन्तु सम्पूर्ण सम्पत्ति छीनने के 
काये में जो घोर संग्राम करना होगा वह तो और भी कठिन कार्य 
है। किन्तु मेरे लिये तो कठिनता और व्यवहाय्यंता का प्रश्न ही नहीं। 
...] अपराध नहीं किया, जो सम्पत्ति का सदुपयोग कर रहे हैं, उनकी 
पर्यत छीनना अव्यवहाय्ये (९79००४७) हो, तो भी नहीं छीननी 
पाहि, क्योंकि यह अन्याय है । सच बात तो यह है कि यह ?racti०२७९ 
गोर [m7.०६।०३७।९ की समस्या है ही रोगियों और नपुंसकों के लिए। 
गौगवानों ! उठो और अपना रास्ता काटो। जब रास्ता तैयार हो 
गोयेगा, तो यह लम्बे मुँह लटकाने वाले भी पीछे-पीछे चले आवेंगे । 


छठा प्रश्न यह उठाया जाता है, कि अब हम क्या करें ? सो इसका 


हा यह है, कि जहाँ कहीं भी किसी नौजवान को यह समझ में आ जाये, 


वण-च्यवस्था के अनुसार मनुष्य जाति का संगठन आवश्यक है वहीं :-- 
(१) नौजवान लोग यह विचारना आरम्भ कर दें, कि वह ब्राह्मण, 


| ती वैश्य इनमें से किस श्रेणी में आना चाहते हैं । ऐसे लोग दीक्षार्थी 


०७ 


| हिलावेंगे । 


२) जो नौजवान इस निश्चय पर पहुँच जावें कि वह क्या बनना 


( 
है, ही हैं, वह वर्णाश्रम संघ से अथवा अपने स्थानीय आये समाज से यज्ञो- 
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पवीत पूर्वक अपने वर्ण की दीक्षा ले लें । यदि उनका संस्कार विधि ने है | 
हुई विधि के अनुसार दीक्षा लेना किसी कारण अभीष्ट न हो, तो गे 
उनकी दृष्टि में व्रत धारण का सबसे पवित्र मार्ग हो, उसके अनुसार ब्रा | 
धारण करलें और इसकी सूचना वर्णाश्रम संघ को दे दें । 

(३) अपने नगर में वर्णाश्रम में विश्वास रखने वालों का एक गण 
बना लें । ; 

(४) वर्णाश्रम संघ से नियमावली मेगा कर उसके विधि पुर्व 
सभासद बन जावें । 


(५) बढे लोग नौजवानों को इस रास्ते पर चलने की प्रेरणा करें। 


अक 
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वासपक्ष या वाममार्ग 
अर्थात्‌ 


च्छ 


दो प्रकार के सोशलिस्ट 


आजकल हमारे देश में किसान और मजदूरों को आधार बनाकर 
गे सोशलिज्म का आन्दोलन उठा है, उसका नाम अंग्रेजी में लेफ्ट वि 
पानी बायाँ बाजू रवखा गया है । पर सच पूछिये तो इस आन्दोलन में भी 
दो प्रकार के लोग हैं । एक वे जिनके दिल में किसानों और मजदूरों के 
हिए सच्ची हमदर्दी है, और बहुत से पूँजीपति जिस प्रकार इन गरीबों का 


| सन चूस रहे. हुँ, उस अन्याय के विरुद्ध उनके हृदय में दिन-रात एक 


प्रङ्कर ज्वाला दहक रही है। ऐसे महापुरुषों से हमारा मतभेद है तो 
केवल इतना, कि उनके कार्य करने की राह हम से अलग है, उनकी कार्य- 


| णाली में हिसा और द्वेष का स्थान उसी प्रकार मर्यादा से अधिक है, 


जिस प्रकार गाँधी वादियों में अहिसा का। यह सोशलिस्ट लोग गांधी- 


| वादियों के समान ही लंगडे हैं । गाँधीवादियों के पास डण्डा नहीं और 


सोशलिस्टों के पास प्रेम नहीं । खैर, यह तो हुई मतभेद की बात, परन्तु 
जहाँ तक ध्येय की पवित्रता और लगन की सच्चाई का सवाल हैं, यह 


| दोनों ही महानुभाव अर्थात्‌ सच्चे सोशलिस्ट और गाँधीवादी हमारी पूजा 


कै पात्र हैँ । 


गाँधीवादियों का नाम तो यहाँ प्रसङ्ग से ही आ गया हम तो ह 
दे प्रकार के सोशलिस्टों का वर्णन करने चले थे । एक सोशलिस्ट तो स 


| महात्मा लोग हैं, जिनसे चाहे हमारा मतभेद हो; किन्तु जिनके साथ हुम 


| षे से कन्धा भिडाकर काम कर सकते हैं, और जिन विषयों में हमारा 


तभेद है, उनमें भी एक दूसरे के नजदीक आने का रास्ता निकाला जा 
सकता | है । 
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किन्तु बड़े दुःख की बात है, कि सोशलिस्ट लोगों में एक बहुत | 

बड़ा जत्था ऐसे लोगों का आ मिला है, जिन्हें हम लोग वामपक्षी न कह | द्वा 
कर वाममार्गी कहें, तो अच्छा होगा । इनके काम निम्नलिखित हैं 

(१) परमात्मा को गाली देना । 

(२) जिस प्रकार पहिले लोग सब अपराध तक़दीर पर थोप देते थे, 
इसी प्रकार अपने भी सब अपराध पूंजीपतियों पर थोप देना । 

(३) ब्रह्मचर्य की दिन-रात खिल्ली उड़ाना । 

(४) पति-पत्नी का प्रेम, माता, बहिन, पुत्री आदि के सम्बन्ध की [गर 
पवित्रता, इनके सम्बन्ध में दिन-रात गन्दी चर्चा करना । 

(५) खुल्लम-खुल्ला शराब पीना । झकी 

(६) किसी का पेसा, चाहे वह किंसी व्यक्ति का हो, चाहे किसी 
संस्था का हो, हम करके जब वह मांगे, तो “हम पूँजीपतियों का पेसा 
हज़म करना धर्म समझते हैं” इस वाक्य के साथ घूरना तथा बेहयाई के 
साथ हँसना । 

(७) ऋषि, महषि, पीर, पेग्रम्बर, हजरत ईसा, हज़रत मुहम्मद, 
गुरु तेगबहादुर, गुरु नानक, महात्मा रामतीर्थ, स्वामी विवेकानन्द, ऋषि 
दयानन्द, महात्मा गाँधी सबको दकियानूसी, बेवक्नफ, ढोंगी, पाखण्डी आदि 
शब्दों से याद करना । 

(८) जहाँ पिटने का डर हो, वहाँ झट पँतरा बदल कर जिस 
मजहब के लोग सामने हों उनका राग अलापना । 

। यह ढोंगी लोग ईसाई, मुसलमान, यहूदी, सनातनी, आर्य समाजी | 
सबके शत्रु हैं। सच यूछिए तो यह सोशलिज्म के भी शव हैं। उन्हें वाम | ६ 
पक्षी न कह कर वाममार्गी कहना उचित है। 3 | 

वाभमागियों की दो पहिचान हैं। एक तो पञ्चमकार अर्थात्‌ 

म्यं मांसं च मोनञ्च मुद्रा सेथुन सेव च । 
एते पंचमकाराः स्यु -सोक्षुदा हि युगे युगे ॥ 

अर्थात्‌ मछली खाना, मांस खाना, बिना विचार मैथुन करना, मध 

पीना और ध्यान में नाना मुद्रा लगाना । सो यहाँ मुद्रा का अर्थ पैसा सम 


| तर 
हृता 
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बये । अर्थात्‌ छल से पराया पैसा मारना यह पंचमकार इनके मुख्य 
वातत हैं । 

इनकी दूसरी पहिचान ढोंग है। 

अन्तः शाक्ता बहिः शेवा सभामध्ये च वेष्णवा: । 

नाना रूप धराः कौला विचरन्ति मही तले॥ 
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अर्थात, अन्दर से शाक्त, बाहिर शेव, सभा में वेष्णव, जहाँ जेसा 
पसर मिले ढोंग बना लेना यही इनका भी सिद्धान्त है। 
इनके पुरोहित अपने साथ कामरेड की उपाधि लगाते हैं। सो 
झकी व्याख्या इस प्रकार है-- 
धर्मार्थ मोक्षानुत्सुज्य काम सेवा परायणः। 
कास साख डते यस्तु कामरेड इतिस्मृतः॥ 


अर्थात्‌, जो धर्म, अर्थ, मोक्ष सबको छोड़ केवल काम की सेवा में 


| तर रहे और कई बार काम ही काम का स्मरण करे वह 'कामरेड' 
| कहलाता है, और लीजिये 


अहिंसा सत्य मस्तेयं ब्रह्मचय्य क्षमा दया । 
क्षणादेव पलायन्ते कासरेडेतिकीत्तनात्‌ ॥ 


अर्थात्‌, कामरेड शब्द का कीतेन करते ही अहिंसा, सत्य, अस्तेय, 
हवये, क्षमा, दया--यह सब सदगुण तत्क्षण पलायन कर जाते हैं । 


कई सदाचारी धर्मात्मा लोग भी इस शब्द को अपने साथ लगाते 


| ॥ उनसे हमारी प्रार्थना है, कि क्या अपने देश की भाषा में उन्हे कोई 
| सैप्रकार का शब्द नहीं मिलता । बन्धु, सखा, साथी, सहयोगी, सङ्गी 
गदि अनेक शब्द ऐसे हैं, जो वह प्रयोग कर सकते हैं तो वह कामरेड 


का ही प्रयोग क्यों करें ? 
अब रहे यह वाममार्गी । सो इनसे हर प्रकार से युद्ध करना हर 


| ४. 9 मुसलमान, ईसाई, सिक्ख, आर्य समाजी, सनातनी यहाँ तक 
3 जे सोशलिस्टो का भी कर्तव्य है। 
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सब लोग सावधान रहें । इनसे बचें और इन्हें अपने अन्दर ३| 
घुसने दें । इसका. सरल उपाय है संयम का जीवन । जहाँ यह आया द 
यह भागे । भारत माता के सबसे बडे शत्रु यह लोग हैं, जिन्हें देश की कशि 
भी वस्तु से प्रेम नहीं । परमात्मा इन्हें सुबुद्धि दे और हमें शक्ति दे कि ह 
संसार को और स्वयं इनको इनसे बचा सकें । 


दीक्षा या ठेकेदारी 


योरोप की सभ्यता का आज दीवाला निकल रहा है। इसका 
कारण क्या है ? 

क्या योरोपियन लोगों में दिमाग़ की कमी है ? हरगिज्ञ नहीं। 

रेल, तार, हवाई जहाज, बोलती तस्वीर, बेतार का तार, टेली: 
वीजन, जब तक यह सब योरोपियन दिमाग की ऊँचाई की गवाही दे रह 
हैं, तब तक कौन कह सकता है, कि योरोप के पास दिमाग नहीं। जो 
कहेगा वह अपने ही दिमाग्र की कमजोरी का प्रमाण देगा । 

फिर इतना ऊँचे दरजे का दिमाग़ होते हुए भी योरोप आज क्यो 
आत्महत्या कर रहा है। इस प्रश्‍न का भी कुछ उत्तर मिलना चाहिए।| 
इस प्रश्न का उत्तर यह है, कि योरोप में दिमाग की कमी नहीं, परतु | 
योरोप ने अपना दिमाग़ साधनों की उन्नति में लगाया है । प्रयोक्ता मै 
उन्नति में नहीं । । 

अगर योरोप का यह आला दिमाग़, साधनों की उन्नति स्थात में, | 
मनुष्य की उन्नति में लगता, तो उस मैदान में कमाल कर दिखाता! | 
परन्तु वह तो लगे ही वेग पूजा में, रफ्तारी परस्ती में । अब प्रश्न उ | 
है कि क्या किसी ने मनुष्य उन्नति में दिमाग लगाया भी हैं? तो इसकी | भु 
Es है आयों ने। उन्होंने अपना दिमाग़ इस खोज में लगाया भौ | भष 
कमाल भी कर दिखाया । | कैक 

आज जब कि योरोपियन सभ्यता का दीवाला निकल रहा है, भगे | ह 
की इस मनुष्य बनाने वाली विद्या का गौरव और भी अधिक महत ह| 
साथ हमारे सामने आता है। योरोपियन सभ्यता की अवस्था इस सर्प | 
बिना दृह्णो की बारात के समान है । | 
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पह गला सोचिये, कि एक बारात में दे के चाचा, ताऊ, नाना, 
सखा-सम्बन्धी, नौकर चाकर सब हों, बस एक दूल्हा न हो, उसकी 
कत्ती हँसी होगी । ' यही हाल योरोपियन सभ्यता का है । योरोपियन 
किर हता में एड़ी से चोटी तक सब प्रकार का वेश, भूषा का सामान, भोजन 
४० पर्ळिद, यात्रा के साधन, समाचार पहुँचाने के साधन सब कुछ अप्रतिम 
लेगा । परन्तु यदि योरोप में किसी वस्तु का अभाव है, तो इन सबको 
प्रोग में लाने वाले मनुष्य का । मनुष्य के स्थान में आज वहाँ हिंसक 
पगुका राज्य है। इस बात का अनुभव योरोप निवासी आज भले ही न | 
कर, किन्तु जब युद्ध का नशा उतरेगा और लोग ठण्डे न होकर विचार | 
हों। | णे, तो वे अवश्य इस कमी को अनुभव करेंगे । और बातें जाने दीजिए। | 
` | केवल इतनी बात विचारिए, कि युद्ध से पहले भी योरोप में स्त्रियों की | 
`| प्या पुरुषों की अपेक्षा अधिक थी । फिर युद्ध के पश्चात्‌ तो क्या हाल 
देह होग। फिर उससे जो घोर व्यभिचार फेलेगा उसका प्रतिकार सहस्रो | 
हीं । जो | हों में भी न होगा । आज योरोप में देवासुर-संग्राम नहीं किन्तु देव देव ॥ 
ग्राम है । प्रत्येक योरोपियन राष्ट्र के श्रेष्ठतम युवा, दूसरे राष्ट्र के श्रेष्ठ- ध 
झो | तम युवाओं का संहार करने में लगे हुए हैं। इन विद्या के भण्डारों तथा । 
परित के कल्प वृक्षों को इस प्रकार समूल नष्ट होते हुए देखकर कोई ' 
हृदय मनुष्य अविरल अश्रुधारा बहाए बिना नहीं रह सकता । परन्तु । 
मै| पश उठता है, कि इस रोग की चिकित्सा क्या है । | 
' हमारा उत्तर है, कि रोग की चिकित्सा से पहिले निदान समझना 
| पहिए। इस रोग का निदान है, मनुष्य का अभाव। इस रोग की 
चिकित्सा है मनुष्यों का उत्पन्न करना । 
। हाहा! इससे बढ़ कर अनर्थ क्या है, कि विद्या का अमोघ शस्त्र 
| धयो के स्थान में हिसक पशुओं के हाथ में दिया जा रहा है। परिणाम 
| पेष्ट है, कि जो विमान विद्या, नेक काम करने वालों पर फूल बरसाने 
॥ मसा आती, वह परस्पर एक दूसरे पर बम बरसाने में काम आ 
। 


तेष क्या किया जाय ? 


| बाप मनुष्यों को विद्यादान देने से पहिले विद्या का पात्र बना लिया 
i 
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निरुक्त में क्या अच्छा कहा है-- 

विद्या ह दे ब्राह्मणमाजगाम गोपाय मो शेष धिष्टेऽहसस्मि । 

असुयकायानृजवेऽयताय नमाबूया वीय्यंवती यथास्याम्‌ । 

विद्या ब्राह्मण के पास आकर बोली, कि ब्राह्माण मैं तेरा खजाना 
हूँ, तू मेरी रक्षा कर मुझे कभी ऐसे मनुष्य को न देना, जो ईर्ष्यालुहो, | 
कुटिल हो, या जितेन्द्रिय न हो, यदि तू ऐसा करेगा, तो मैं वीर्यवती i 
होऊंगी । 

बस इससे स्पष्ट है, कि विद्या देने से पहिले मनुष्य को विद्या का हाऽ 
पात्र बनाना आवश्यक है । मनुष्य विद्या का पात्र केसे बनता है ? 


र आभा 
दीक्षा से 


दीक्षा का अर्थ है ठेकेदारी । इसे और अधिक स्पष्ट करते हैं। यदि 
सड़क पर चलते हुए एक अत्याचारी किसी दुर्बल को सताता है, और 
वह दुबल रक्षाकी पुकार करता है, तो प्रायः मनुष्य यही उत्तर देते हैं, | ना 
कि हम रक्षा क्यों करें ? क्या हमने कोई ठेका लिया है, कि दूसरों बी 
मुसीबत में अपना सिर भी फंसालें ? यदि कभी कोई दुर्बल की सहायता | 
करने की हिम्मत करता भी है, तो उसकी माता, भगिनी अथवा पली | हेता 
पूछने लगती हैं, कि कोई और भी बचाने गया है, कि तुमने ही ठेका तें | 
रक्खा है। फिर यदि वह साहस करके आगे बढ़े, तो अत्याचारी फिर 
उससे यही प्रश्‍न पूछता है, क्यों जी तुम कौन हो ? हम जाने अथवा गह 
जाने तुम्हारा बीच में क्या काम, क्या तुमने ठेका लिया है? बस # | 
ठेकेदारी का प्रश्‍न हर पग पर हमारे सामने आता है। | 


अब कल्पना कीजिए, कि यही प्रश्‍न एक क्षत्रिय के सामने भारी | 
है। हु वह दुर्बल पर अत्याचार होते देखता है । वह तो पुकार की भी परती | 
नहीं करता और अत्याचारी का सामना करता है, जब अत्याचारी उर | 
पूछता है कि क्या तुमने ठेका लिया है? तो उत्तर मिलता है हाँ, मैंने क | 
लिया है। | 

बस यह्‌ ठेकेदारी ही तो दीक्षा है। यह ठेकेदारी तीन प्रकार ५ | 
है। इस संसार में तीन महादुःख हैं :-- | 
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(१) अविद्या दुःख । 
(२) अन्याय दुःख । 
(३) अभाव दुःखं । 
अन्न वस्त्र आदि होते हुए भी उनका ठीक उपयोग न जानने से जो 
त उन्न होते हैं उनको “अविद्या” दुःख कहते हैँ । 
अन्न वस्त्र आदि का ठीक-ठीक विभाग अर्थात्‌ बँटवारा न होने से 
वो दुःख उत्पन्न होते हैं उनको “अन्याय” दुःख कहते हैं । 
अन्न वस्त्र आदि के अभाव से जो दुःख उत्पन्न होते हैं उनको 
अभाव” दुःख कहते हैं । 
जिन्होंने अविद्या दुःख को दूर करने का ठेका लिया है, वे ब्राह्मण 
बहलाते हैं । 
जिन्होंने अन्याय दुःख को दूर करने का ठेका लिया है, वे क्षत्रिय 
| बहलाते हैं । अ 
जिन्होंने अभाव दुःख को दूर करने का ठेका लिया है, वे वैश्य 
कहलाते हैं । 
| यह दीक्षा अथवा ठेकेदारी जितनी छोटी उमर में ली जाए, उतना 
है बढ़िया मनुष्य तैयार होता है । 
| क्योंकि दीक्षा लेने वाले को तैयारी के लिए उतना ही समय अधिक 
| मिलता है। बस, इस दीक्षा का नाम ही यज्ञोपवीत संस्कार है । इस यज्ञो- 
| गीत संस्कार के द्वारा ही मनुष्य बनते थे । 
| आये पुरुषो ! सभ्यता की बारात योरोप ने तैयार की है। उसका 
ती | रही तुम तैयार कर दो, चारों ओर बधाई बजने लगेगी । 
| न कुछ वर्षे पूर्व आये प्रतिनिधि सभा पंजाब ने जो वणे-व्यवस्था का 
| जम स्वीकार किया था यह उसकी पहिली सीढ़ी है। आप अपने 
8 7 में नवयुवको को बुलाकर बस दीक्षा का महत्व समझाएँ। जो नवः 
| “इस महत्व को समझ जावें । उन्हें प्रेरणा करें, कि वे एक या दो वर्ष 
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खूब गम्भीर विचार कर के निश्चय करें कि वह किस वर्ण की दीक्षा तेग 
चाहते हैं। ऐसे सज्जनो का नाम दीक्षार्थियों में लिखा जायेगा और क 
वह एक या दो वर्ष दीक्षार्थी रह चुकने पर उनका निश्चय पक्का रै 
जायेगा तो उन्हें नियमपूर्वक यज्ञोपवीत द्वारा दीक्षा दे दी जायेगी । 

हम समझते हैं कि यदि हम इसमें सफल हुए तो उन सब प्रजो दया 
का क्रियात्मक रूप से उत्तर हो जायेगा जिनको सुलझाने के लिए आज ताइ 
सोशलिस्ट लोग धर्म और परमात्मा के शत्रु बने हुये हैं । हु 
गद जी 


हापणाः 


दयानन्द के शिष्यो ! उठो अपना कत्तव्य पालन करो । 


बुद्धदेव विद्याल डार प 
ड ड ताभ 


पारी व्य 

मी दितः 

नों क 

CS | पछुल । 
| म सफल 

| एक्‌ ३ 


र बन 
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आज से ४९ वर्ष पूर्व सन्‌ १६३६ में वैदिक वांड्मय, के. प्रकाण्ड विद्वान्‌- 
हरपणानन्द महाराज (भू० >> बुद्धदेव विद्यालंकार) जी ने वैदिक वर्णाश्रम 
यां के पुनंरुद्धारे कै लिए गंग नहर के मनोरमः तट . पर प्रभात आश्रम 'टीकरी 
ए आज | शेता झाल 'की स्थापना मेरठ जिले (3० प्र०) में की थी । इस समय इसका संचालन 
तो सुयोग्य शिष्यं वेद व्याकरण तथा ब्राह्मण ग्रन्थों के मर्मज्ञ पुज्य स्वामी विबेका- 
पद जी सरस्वती कर रहे हैं । 

इस आश्रम में १३ वर्ष से शिक्षण कां कार्य चल रहा है । यहाँ पर विशुद्ध 
बा पद्धति के अनुसार विद्यार्थियों को वेद वेदांग की शिक्षा के साथ-साथ सामान्य- 
सा आधुनिक विषयों की मी शिक्षा दी जाती हैं.। प्राचीनकाल की भांति यहां की 
पारी व्यवस्था मोजन-वस्त्रादि का समस्त व्यय गुरुकुल ही वहन करता है। विद्यार्थियों 
है दिनचर्या, अध्ययन-अध्यापन आदि व्यवस्था इस प्रकार रखी गई है जिससे कि 
रों की शारीरिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक. .उन्तति हो सके । इन १४ वर्षों में 
| [कुत्र से २२ स्नातक अपनी शिक्षा समाप्त करके निकल चुके हैं तथा विभिन्‍न क्षेत्रों 
सफलतापूर्वक कार्यं में संलग्न हैं। आजके भोतिक गुग में यह संस्था अपने आप 
पं आदर्श एवं अनुपम संस्था है । 

स्वामी समपेणानन्द जी ने इस प्रमात आश्रम को वेद गेदांग का शोध 
केद्र बनाने के लिए निम्नलिखित आठ लोकों. की कल्पना की थी-- 

१. अग्निलोक वेद 


लड 


२. अदिति लोक -- वेद में विज्ञान 

३. सोम लोक -- कला 

४. मृत्युञ्जयं लोक -- प्राण आयुर्वेद 

५. वरुणलोक -- शिव-शिवलिग (शासन-स्यायपालिका 
राजनीति आदि ।) 

६. गो लोक = 

५. इन्द्र लोक -- समाज > 

5. ब्रह्म लोक -- ब्रह्म विद्या-योग 


| त नाम इस स्वप्न को साकार करने के लिए समपंणानन्द वेदिक शोष 
| भिर म से वेद पर शोध कार्यों का शुमारम्म कर दिया गया है । साथ ही 
Sil पत्रिका पावमानी का प्रकाशन भी प्रारम्म हो चुका है । इस प्रकार गुरु- 
 "केपथपर अग्रसर हो रहा है । 
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काया 
` पिछले वर्ष १९८५ में ३ अतिथि कक्षों का निर्माण भो हुआ है, जो कि... 

कुल के विकास में महत्वपूर्ण कार्य हुआ है । मणा 
गुरुकुल प्रभात आश्रम गंग नहर की शाखा के पश्चिमी किनारे टीकरी | हँ?” 
की भूमि में अबस्थित है । यहां पर जाने के लिये मेरठ रोडवेज से भोला ज्ञात, मे| Ff 
से तांगा तथा अपनी गाड़ी आदि के साधन से जा सकते हैं । सोला झाल से एक $| ष 
मी० का रास्ता है। दुसरा मार्ग बागपत रोड जानी के पुल से लगभग दो मीत ||| हि: 
बस से उतर कर यहाँ से भी गाड़ी आदि से जा सकते हैं। 
यज्ञ मन्दिर, गोशाला, साधना-कक्ष तथा कृषक-कक्ष यहां के विशेष आक] "` 
स्थल हैं। गोमाता का पुजन यह शब्द यहां की मोशाला में सार्थक होता है। गे. 
नगर तथा ग्राम की जनता इसको अपना प्राण तथा भारतीय संस्कृति का गौ 
समझती है । र 


संध्या का उद्देश्य 


१--समाज को सुयोग्य नागरिक, विद्वान्‌, प्रवक्ता एवं प्रचारक प्रदान करना। 
_२--उच्च कोटि के वैदिक गवेषणात्मक साहित्य सृजन एवं प्रचार प्रसार करना|| 
रै--भा रत ग्राम-बहुल देश है अतः ग्रामीण क्षेत्रों में यज्ञों, प्रशिक्षण शिविरों ग्रा) 
वेदिक संस्कृति एवं संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार करना । साथ ही बुझी 
वियों को मी वैदिक सिद्धांतों से अवगत कराना । ॥ मप 
४-व्यायाम शिविरों के द्वारा शारीरिक विकास के लिए प्रशिक्षण एबं माति] | रु 2 पृ 
संतुलन तथा आध्यात्मिक विकास के लिये योगाभ्यास का प्रचार । आ 
५<-प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति द्वारा रोगों का निवारण । 
इस १४ वर्ष की अल्पावधि में अपनी अंकुरावस्था में ही संस्था ने दिक्षा | 
क्षेत्र में पर्याप्त ख्याति अजित की है। गाय समाज शताब्दी समारोहों के अवतर गति 
(दिल्ली, कानपुर, अमृतसर में) संस्था के छात्रों ने बेद-पाठ तथा प्रतियोगिताओं | (होम 
गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया हे । सम्प्रति स्नातकोत्तर कुछ छात्रों ने विक्रम वि शीव 
विद्यालय उज्जैन द्वारा आयोजित अखिल भारतीय वाद-विवाद प्रतियोगिता प ऱ्य 
दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सद्य: संस्कृत वाक प्रतियोगिता, कुषे | ह 
बिद्यालय द्वारा आयोजित संस्कृत वाद-विवाद प्रतियोगिता, गुरुकुल कांगडी * शरम 
विद्यालय में प्रतियोगिता एवं महषि दयानन्द निर्वाण शताब्दी अजमेर के | | 
सम्मेलनों में भाग लेकर तथा यजुर्वेद कण्ठस्थ के सफल प्रदशन द्वारा समा री 


स्थान प्राप्त कर पुरस्कृत हुये है । कुछ एक छात्र वर्तमान अध्ययन कार्य ए | शोध 
कार्वे में रत हैं । 
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IETF 


का विश्व कल्याण महायज्ञ, (उड़ीसा .... 


सन्‌ १९५७, ६ फरवरी--उपा को. प्रथंम,- किरण का नव सन्देश, 
र इयातम्द के वी र-सुनिक जगे और भारतीय संस्कृति. एवं सःभ्यंता के 
एव भव हेतु झृतसंकलप गुख्कुल, प्रभात अभम-के-आद्ार्य-भी स्वामी 
क्लिकानस्वृस्स रस्वती >ज़ी महा राज के नेतृत्वःमें बड़ाबद से. श्रीब्धमप्रालसिह 
ग एुष्यवततिरीक्षक-- आये. प्रतिनिधि :सभा;उ०:प्र रसी: लख्मीचन्द/ श्री 
| ार्णासह खानपुर से: श्री. सौदन्न :सिहा(जिलाक्यक्षजआमः कीरुद्रल) 

री से श्री; राजेन्द्र शर्मा, सुनेहङा-से श्री महाशय सूरतर्सिह/एवं उत्तकीः 
लीः श्रीम्नती;ते दवती;-संतवाई: से भी ब्रह्मसिहऽतथा उनक्री घमेपत्नी 
गुर (दिल्ली):-से श्री -सज्ञमुनि : ब्रानंप्रस्थ्र, वानप्रस्थाश्रम ज़्वालापुर से 
प्ीयरत्रत मुनि): मे हुठ से श्री: शोभा सम/झेमी+ दिल्ज्ी:सेही. श्री किश तलाल 
पिःहरयाणा; से श्री महाशयः भर्मसिह/ हेदराबाद से.श्री ब्र० कष्णाराकः 


निषा | बादिसाहसिक्न जैन्न:उड़ीसा के,वनप्रान्तः के /जिवासियों के 'मध्यःवेदो'कोः 
बस | शोति;जलाचे; आयंत्व::क्री | अलख जगे; दिल्ली निज्ञामुहीत स्थान: 
ता )से लोह प्रथुगामित्ती दवारा प्रस्थान करः, दिये ॥- उधर कलकत्ता 
। बि 


रुने, श्री मोहन दुबे: तथा आत्रे हैदराबाद सेलश्ी युश्टी 
। pe गी -अपने$पास्न्रस्किः जोक 


| र्णी ज़ी ०:नरसिहा; आये ,ते.भ॑ 
| मिनन के; थो तक >सम्मिलित:हो ते: केलिये अपनी या त्रा; 


"यह करात्तिःदल यात्रियों-कै/महय्‌ मन्तरं 
एवं; 'सष्ठ्रीयताः-कात्सचार करता 


विहीर 
क्रान्ति के शक्धर्नादःको'जन-जनः तकह 5 
री प्रदेशों की “संकुचित सीमाओं: 
था । तो लोह पथगामिती भि 4007. 2 


0000000000 wr | 


CANS: FE 


` आहार परम्परा को प्रशंसा करने लगे । 
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प्रान्तो के मनोहर दृश्यों द्वारा यात्रा दल के सदस्यों का मन आह्वादित क्‌ | रसभ 
-रही.थी। ` ` | रि 
` कहीं दुर तक लम्बे हरे-भरे मैदान तो कहीं ऊ चे-ऊ चे कठोर प | 
कहीं चौड़े पाटों बाली नदियाँ तो कहीं छोटे ताल-तलेया, कहीं निर्जन का | वागत 
तो कहीं छोटे-छोटे बच्चों की किलकारियों से गुजायमान जन बस्तियां | 
नगर, ग्राम कल-कारखाने सभी कुछ तो दल के औत्सुक्य को बढ़ा ज्ञात | वीर 
वृद्धि कर रहे थे। | ताः 
यद्यपि दिनाङ्क ६--को निजामुद्दीन से १ बजे चलने के उपरान्त | र्ति 
दिनाडूः ७ को उत्तराह्न ४ बजे गाड़ी ने क्रान्ति दल को झारुगुद् | री सवा 
पहुंचाया, जहाँ पर महायज्ञ के स्वागताध्यक्ष श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी | पार्क 
सरस्वती अपने सहयोगियों के साथ श्री स्वामी विवेकानन्द जी सरस्वती 
तथा उनके अन्य साथियों के स्वागत हेतु पहले से प्रतीक्षारत थे । जिनके ||ह प्र 
द्वारा किये गये हादिक स्वागत को अनुभव कर दल के सभी सदस्य यात्रा | हि किए 
जन्य क्लान्ति को भूलकर भाव विभोर हो उठे । ` | फिर 
वहाँ से सभी लोगों को श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी द्वारा अपे | पांना 

आश्रम लिवा ले जाने का कार्यक्रम था । चूँकि में तथा कुछ बय | गएमा 
दो एक व्यक्ति श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी द्वारा श्री स्वामी विवेकानद | मह 
जी के लिये लायी गयी कार में उनके ही साथ बैठ गये थे। अतः | ने व 
हम लोग शीघ्र ही श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी के राष्ट्रीय राजमा | श्री 
६ पर गौडभगा में उनके द्वारा संस्थापित प्रभुभक्ति आश्रम पहुँच गये जहाँ | हण क 
श्री स्वामी विवेकानन्द जी महाराज का “अतिथि देवोभव” की परम्पर | हतात 
को निभाते हुए आश्वमवासियों ने दीपक एवं जलकलश द्वारा पुजन ए | तम 
चरण प्रक्षालन करते हुए अभूतपूर्व स्वागत किया । इससे यहीं हमें स॑ | गोवर 
प्रथम उड़ीसा की थोड़ी सी झलक मिली । दल के अनन्य सदस्यश्री || 
स्वामी ्रह्मानन्द-जी के सहयोगियों के साथ रात्रि ६॥ बजे प्रभु भर्कि | सरी 
आश्रम पहुंचे । उन्हें विश्व कल्याण महायज्ञ में वितरण हेतु लाये गो | छदि 
सामान, वस्त्र, कम्बल आदि के कारण वहाँ तक बसों से आने में असुविधा । 
तो हयी ही थी, किन्तु वहाँ पहुंचकर जब सभी सदस्य अपने नित्य नैमिति [गि 
यज्ञ सन्ध्यादि सभी कर्मों के उपरान्त भोजन हेतु बैठे तो उड़ीसाओ | गम य 
पारस्परिक भोजन, जिसमें दाल-भात के अतिरिक्त तीत सब्जियों तया | \ण ६ 
व्यंजिका (चटनी) का प्रबन्ध तो था ही. साथ ही गर्मागर्म शुद्ध देशी घी ती | त 
पृडियाँ भी सभी की क्षुधा को तीव्र से तीव्रतम कर रही थी को देख सी | भ 
का खेद मिट गया और भोजन करते हुए सभी जन उत्कलः वासियों | छ ह 
फ 


रात्रि विश्राम के पश्चात्‌ प्रात: स्न [त्यागः समतया आदि स | 
नित्य कर्मों ैनिरवस'हीँ आफना हित सि ल्याइ 
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| गभी लोग दो टू करों द्वारा अपने लक्ष्य नूआपाली-कनसिहा ग्रामों के 
| घ स्थित यज्ञस्थली प्रतिभाश्रम की ओर चल पड़े। मार्ग में स्थान- 
जात पर ग्रामवासी जन श्रद्धेय श्री स्वामी विवेकानन्द जी महाराज का 
| वागत हार्दिक अभिनन्दन अभिव्यक्त कर रहे थे पहला घेंस महाविद्यालय 
| बा जहाँ सभी के जलपान की भी व्यवस्था अभिनन्दन कर्त्ताओं ने कर 
ही थी। जैसे ही गाड़ी विद्यालय के प्राङ्गण में. पहुंची महाविद्यालय के 
परताचार्यं आर्य समाज ग्राम के प्रधान नगर श्रेष्ठि आदि अनेक विशिष्ट ' 
| रतयों को हमने पुष्पहार हाथ में लिये प्रतीक्षारत देखा । सभी ने श्रद्धे य 
प्रीखामी जी महाराज का गला मालाओं से भर दिया, एक अभिनन्दन 
म्ना की संयोजना विद्यालय में की गयी थी । जिसमें सर्वप्रथम प्रधानाचार्य 
श्री तित्यातन्द जी नायक ने अभिवादन पुष्पहार अभिनन्दन पत्र अंग्रेजी में 
ना प्रारम्भ किया कि पुज्य श्री स्वामी जी महाराज ने टोक दिया और कहा 
हि किसी राष्ट्रीय भाषा में अभिनन्दन पत्र पढ़िये संस्कृत में पढ़िये या 
| फिर उड्या में ही जिसके भाव तो हम लोग भी समझ सकते हैं। तब श्री 
्ाताचार्यं ने अंग्रेजी में पढ़ना छोड़ 'पत्र' को उड्या भाषा में पढ़ता 
| गर्भ किया । तदन्तर घेस आर्य समाज के प्रधान जी ने श्रद्धेय श्री स्वामी 
गे महाराज से निवेदन किया कि वे यात्रा के कुछ क्षण ग्राम घेस में भी 
| अने की कृपा करें ग्रामवासी श्रीमान्‌ के दर्शनों को अत्यन्त उत्सुक हैं । 
| | व श्री महाराज जी ने स्वीकृति दे दी इसके बाद इधर हम स्वल्प जलपान 
हण कर उठे ही थे कि देखा बाहर कीर्तन मण्डली खड़ी है । झाँझ मञ्चीरे, 
साल और मृदड़ की थाप पर ओम्बोल-ओम्बोल'"की छुन स्वर 
॥तमय लहरी सङ्घी को हटात्‌ अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। 
गिरण इतना भक्तिमय था हम सभी के मुख से भी ओम्बोल की ध्वनि 
"मिलने लगी कीर्तन मण्डली आगे-आगे फिर महाराज जी की गाडी फ्रि 
| गाडी साथ ही ग्राम के अन्य विशिष्ट जन, मानों धर्मचक्र प्रवत्तेन 
| 'विजय यात्रा प्रारम्भ हो गयी हो । उ 
तिरी नय ग्राम का प्रवेश मोड़ आया और दुर से ही हर घर कै रा 
साहे | गोरा य और धृत दीप संस्थापित दृष्टिगोचर होने लगे। जसे हं उ 
तथा | रण पथम गृह के समक्ष पहुंची, तब गृहिणी ने श्री स्वा 
। की | ष न त "रगत ला और श्री महाराज जी पर पुष्प और 
श । झवत. पी की गृहपति वहीं से हमारे साथ हो लिया । हमने सोचा 
॥ ५ पह ग्राम प्रवेश का इनका सांस्कृतिक कृत्य होगा । किन्तु देखते 
ए प्रति गृह की गृहिणी ने श्री चरणों की अर्चना हेतु आग्रह करना 
दया, हरं स्थान पर वाहन को रोकता पड्ता अन्ततः त. 


- 
i 


४१ भी श्री हासली किसी. सद्धा वाह परत व रा तह... 


३२७३ 
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चाहे: रहे थे वाहनों के प्रतिगह “के आगे से सरकते -हुए चलतीरहेन | 
कारण हमें विलम्ब हो रहा था): आगे 'चतुष्पथ (चौराहा): ४दिखाथी क्ष ६ 
तो देखते:हैं।कि चलुटिक्‌ हेर मार्गे पर प्रतिगृहः के” आगे वही दशय क केष 
और दीप; दिखायी पड़ रहे थे; फिर भी. हमें: जाना तो: एक -तेरफ़ाहीओ | 
तीन दिशाओं;की गृहिणी औरः गृहपति मन मसोसकर +हीः रह गये होंगे। | 5 
आगे “घेसीमहाविद्यालय” केःस्अध्यापंक:अपने: छात्रों के साथ! पन्त रि i 
खड़े. थे। शोभायात्रा को: दूँर से ही: आता हुआ देखकर 'उन्होंने।।जयकारे | 9 
लगाते प्रारम्भ कर दिये); ए परी ॐ णू SNS कि IEDR 
श्री स्वामी, विवेकानत्दः जी की जय; महषि दयानन्द क्री जय; 
समाज अमर रहेःकीः ध्वनियौं। से;दिगृदिगन्त गुञ्जायमान “हो गया गोभ 
यात्री [के निकट पहुंचते ही प्रधानाचार्य: ने आगे -बढ़कर पुष्पहार सेक्ष 
स्वामी|जीः महाराज! का 5अभिनन्दने | कियो. और सभी अध्यापक शीर “प 
नवाकर आशीर्वाद प्राप्त कर : रहे थे ॥तभी हमें ग्राम को निकास भो |स 
दिखायी पंडा; श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज ने >कुंछ राहतःकी सा | छत 
ली। मोड़ तक: आकर! 'श्रीस्वामिवयेः ने सभीः ग्रामवासियों एवं कीते 
मण्डली के क्रीतेनकारों से लौट/जाने का आग्रहःकिया और 'वाहत द्रत | fn 
से मगे बढ़ चले । ४ इकू छाए हे को एजी कउल के ज है हा 
= = दम सभी लोग ग्रांम घेस के इस/अविस्म रणीयः अभिनन्दन के विष | हि 
र सोचते हुए/मतः ही मनःकह रहे : थे कि सम्भवतः :श्रद्धो कार्साँरान्ा गिल 
सारा-भाग सृष्टिकर्ता विधाता ने „इन्हीं के हिस्से: में दे दिया “है तभो ह| गी 
उत्तर भारत में इस स्वरूप से वंचित हैं। सभी लोगों के मुख-सेःहठातू यही | I 
त कि अद्भत श्रद्धावान हैं अभीः थोडा आरो चले ही थिह | भि 
तदनःपुनः एकत्रित दिखाई दी । वाहनों: के वहाँ -तक पहुँच रा 


0 (RSS - IE के लोग कोर्तनर्मण्डली 
महराज जी को समित कर ग्राम में “चलने काः साग्रहनिवेदमे 


करते लगे : हमें-तो- पहले -हीः पय “न १ पेरच 
महाराज: श्री: ने (उनको. त निज अमन ही: हा निशा 

सिन्द पड ह मना कर; दिया; सत: Le 
आ भनृत्दन: पत्र पढ़कर महाराज श्री-के , चरणों में | फरो 
वाहनों: ने पुनः गतिःपकडझे और हस/भी सभी. | bs 


देखते कृश्षी- उत्कल वासियों; के: आर था: त 
'के सूष्टि वै चित्र्य' को ।सोच्ते-विच्चारते 23 ता गज 

"¬ अतिभाशम की ओर/:औरःवह कुछ अतीक्षा 
महाराज की के शिष्यों में अनन्य सता मी: सेका तीर्थ 
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। नि (हमको भी. उन्होंने अपनी भावनाओं से. भावितेक 
ग्राम ब्राह्मण, वर्ग पुरुषसूक्त का पाठ कह-रहाआ। तभी „` र ड 
॥रखिसतन्दःजी. तीर्थ नेःमहाराज काःपरिचिय जदिया॥ “यि ही तकेमहइमा ७. 
करी कृपा: दृष्टि सेःमेरेः सहितः अनेकानेक छात्र: आपके इस क्षेवाकेघस ) 
कृष्ण: आदि 


रमे | तह साक्षातनारार्‍यण:हेयही हमारे देवः हैं।॥ ये इतके - 


ण समूह परे मकर:सौर-संक्रात्ति पर विश्‍व शान्ति के हेखु महान्‌ पजक्री 
परचना भी इन्होंने आपके इसी क्षेत्र में की थी । बारह दिवातक रेस 
ह वह ह बाल महायज्ञ को;भलाआपःमेःसेःकौना भूल] सकता है अब पुनः 

मी) | ही आपके इस क्षेत्र को अपनी!;कृपा, दाला कन हतिश्य 

| नि हनी दुरु सुदुरउत्तरप्रारत आकरूजो इन्होंने) यज्ञ करिम 
चिन्ता की हे इसक्ता करण हमाकोसे उउताळप्रायेये 85 

बोलते चलेःः जा।। रहें+ थे । अस्ता भो डिगे 


SONS ENN NE 


ISIE nina तिर्न 


से आशीव्दित्की' प्रथेचा की । और जैसे ही श्री 


लाचरुगे हेतु ओमःकार का? शुभारम्भ किया चहँ और 
!$साँसः की च्वनिम्भीःनिः रवृताः को भग” केर रहीं थीं ॥ 


~ 


शयी क्‌ त 
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_ के भावन पर विराजमान हो चुके थे, श्री स्वामी सुरेश्वरानन्द तीर्थ स 
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मङ्गलाचरण के उपरान्त उन्होंने कहना प्रारम्भ किया कि मनुष्य जौ, 
का चरम लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है, अतः इस यज्ञ का आयोजन भी ग झी] 
दृष्टि से किया जा रहा है कि सांसारिक कार्यों की व्यस्तता से संत 

मानव कुछ समय विश्वान्तिपुवक परमात्मा का भजन कर से 
समीप पहुँचने का प्रयास कर सके उसकी गोद में बैठने की चाह र 
अपने शुश्रसंस्कार बना सके । अब आपको किसी कार्य की चिन्ता करने य 
कोई आवश्यकता नहीं, केवल प्रभु का चिन्तन कीजिये। इन चार न 
में यहीं रहकर प्रभु का भजन कीजिये-यही उसका प्रसाद ग | 
चारों दिन भोजन भी कीजिये । यही हमारी अभिलाषा है कि | 
यहाँ की जनता में ईश्वर के प्रति ललक जगा सकें ऐसी भावना लँ 
सके जिससे सभी लोग सब कुछ परमात्मा का मानकर उसको ही अप र 
जीवन की डोर सौंप दें और निश्चिन्तता के साथ परम शान्ति का जीका 
व्यतीत करें। यही परम कल्याण है और यही एकमात्र विश्व शान्ति एं 
विश्व कल्याण ड अनन्यतम उपाय है। ओम्शम के साथ श्री महारा 
जी के आशीर्वचनों का समापन हुआ ही था कि चहु ओर माताओं द्वार 
मङ्गल ध्वनि और श्रद्धालु सज्जनों द्वारा भी महाराज जी की जय-जयकार 
करना प्रारम्भ हो गया। किसी प्रकार से उनको श्री तीर्थ ने शान्त किया। 
` वेसे तो उड़ीसा को सामान्य जनता भी हिन्दी बोलने पर भावों को हृद 
ङ्गम कर लेती है । फिर भी औपचारिक दृष्टिकोण से श्री स्वामी | 

सुरेशवरानन्द जी तीर्थ उडिया अनुवाद कर जनतो को श्रद्धेय श्री महाराज 
जी की भावनाओं पुरा अवगत करा दिया । | 
आज का अभिनर प हीं समाप | 
जनार्दन को भोग लगाया. रहा या oR न दार | 
के लिये यज्ञ मण्डप से दुर निर्जन एकान्त में नवल. जग | 
को निर्माण पहल से ह oe लघु सरिता के निकट कु ग 
उसमें ही विश्रान्ति ली | हतो म्य त्याची ली ह| 
सर्वसाधन सम्पन्न निव BU यवर्याी दाळ पुरा. टो ॒ 

Fs [स पर ही थी। अतः वहीं पर सबने रा 
न ब १२--आतः डा० मुरारि मिश्र के घर से जलपान करत | 
र पहुंचे तब तक श्री स्वामी जी महाराज अपने ब्रह | 


र हजारी गण उद्गाताओं के लिये बिछाये गये आसन. 
द ह ट्क चारों ओर यज्ञ मण्डप में चौदह विप्रगण क्रत्विग्‌ के टं । 

र्य गय थे। प्रारम्भिक यज्ञ घोषणा समाप्त हुई और ज॑से ही | 
द सात बजाये यज्ञ प्रारम्भ कर दिया गया । साढ़े दस बजे तक बि 
त्याग महायज्ञ का कार्यक्रम था जो कि श्रद्धेय श्री स्वामी जी महीर 
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| जञ व्याख्यान एवं श्वी स्वामी सुरेश्वरानन्द तीर्थ द्वारा उसके उड़िया- 
| वाद के साथ समाप्त हो गया जिसमें श्री महाराज जी ने कहा कि बिना 
कह ज्ञान के हिन्दू जाति का उद्धार नहीं हो सकता जिस तरह कथाओं में 
ह्श्री हनुमान जी के रोम-रोम में श्री राम के बसे होने की चर्चा सुनते 
' १उसी तरह हमारे रोम-रोम में वेद रम जाने चाहिये । हम गायें तो वेदों 
कै माध्यम से, रोयें तो वेदों के माध्यम से, कुछ भी क्रिया करें किसी भी 
| (रह वेद हमसे वियुक्त न होने पायें यही युगप्रवत्तंक ऋषि दयानन्द की 
अभिलाषा थी और इसी में विश्व का कल्याण निहित है। इसके वाद श्रद्धेय 
श्री स्वामी जी महाराज के द्वारा ध्वजोत्तोलन का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ 
| जिसके तुरन्त बाद श्री स्वामी जी की अध्यक्षता में उद्घाटन समारोह 
प्रारम्भ होना था इसमें सर्वप्रथम महायज्ञ समिति की ओर से स्वागताध्यक्ष 
श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी सरस्वती ने मार्मिक शब्दों में सभी का स्वागत . 
किया तदनन्तर समारोह के अध्यक्ष प० पू० मा० श्री स्वामी विवेकानन्द 
जी महाराज ने उड़ीसा की प्राचीन एवं अर्वाचीन विशेषताओं पर प्रकाश 
हलते हुए उड़ीसावासियों की धार्मिकता की चर्चा की। उन्होंने राजा 
वाखेल द्वारा वृष्टि यज्ञ कराने का वर्णन करते हुए कहा कि उड़ीसा की 
पुण्य भूमि ने पुर्वं काल से लेकर अब तक ऐसी सन्तति उत्पन्न की जिसने 
अपनी चरित्रनिष्ठा एवं तेज के कारण सदैव भारत धाता का मस्तक ऊचा 
किया । स्वतन्त्रता के उपरान्त उड़ीसा के प्रथम मुख्यमन्त्री श्री नवल 
| किशोर चौधरी जैसा मुख्यमन्त्री सारे भारतवर्ष में ढूंढे नहीं मिलता 
जिन्होंने मुख्यमन्त्री पद से त्याग पत्र केवल इसलिये ही दिया कि राजनीति 
में रहकर वे समाज की यथेष्ट सेवा नहीं कर पा रहे हैं। इस भूमि में जन्म 
| लेकर आप सभी लोग धन्य हो गये । १२ बज चुके थे अब विश्वभृत भण्डारे 
| का शुभारम्भ होना था अतः अग्रिम कार्यक्रम की घोषणा के साथ शान्ति 
पाठ कर दिया गया । अभी तक भण्डारा समाप्त नहीं हुआ था कि दो 
बज गये धर्म महा सम्मेलन होना था तब तब यह निर्णय लिया गया कि 
भग्डारा तो सांयकाल तक. ऐसे ही चलने दिया जाये और सम्मेलन भी 
अपने समय पर चलते रहेंगे अतः अध्यक्ष पद पर पूज्य श्री स्वामी ब्रह्मानन्द 
गय के साथ संयोजक श्री वृहस्पति शास्त्री (स्तातक गुरुकुल 
मेल आश्रम) ने सम्मेलन प्रारम्भ होने की घोषणा. को । सर्वप्रथम उन्होंने 
ह्या र के उद्घाटन के लिये श्री स्वामी सुरेशवरानन्द जी से आग्रह 
गो के व्याख्यान के पश्चात्‌ मुख्य वक्ता श्री कपिल मु ग जी सहित 
दाश प्र राजकीय अधिवक्ता श्री प्रफुल्ल कुमार वोहीदार, श्र सत्यवादी 
धीरा 4 घंस, उड़ीसा में आर्य समाज के प्रचारक श्री रणजीत आये, 
ग रता ह वाचि 
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धर्म की विवेचना” ,विषय पर अपने विचार रखे । इतने में यज्ञ का सुगय 


साढ़े चार बज चुके थे। अतः सम्मेलन. की समाप्ति -की “घोषणा शै 


गयी। . पि 
`` ' श्री श्रद्धेय स्वामी जी महाराज यज्ञ मण्डपं पंर पधार ऐप 


उनके दर्शनों को लालायित 'उमड़ते जनसमूह को देखकर. श्रो मं र ज्ञ । 
का यज्ञ मण्डप तक आना एक समस्या प्रतीत हो रहा था। किमी तर | 


॥ व्यवस्थापको ने जनता को हटाते हुए पुज्य श्री के यज्ञ मण्डप तक पिके 

की व्यवस्था की । साढ़े पाँच बजे तक महा राज जी के ब्रह्वात्व में विव केया 
~ महायज्ञं का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ और महायज्ञ के बाद से रात्रि ६४९ 
| बजे तक उड़ीसा की सांस्कृतिक धरोहर प्रभु कीर्तन विभिन्‍न कति 
मंण्डलियों द्वारा किया जाता रहा | इसी तरह दिनाङ्क '१०-१ कोः 
शातः ७:३०-११-३० बजे तक साये ४३०-५:३० बजे, तक पुज्य बही 
के निदेशन में 'यज्ञ का कार्यक्रम सम्पन्न होता रहा । दिनांक (०को 
. (पूर्वान्ह में श्रद्ध य श्री स्वामी जी महाराज: की ही अध्यक्षता में जीत 
'पुणता हेतु योग की आवश्यकता के विषय पर योग सहा . संस्‍्मेलेन की 
'कार्थक्रम सम्पन्न हुआ जिसके संयोजक श्री शिव शंकर जी शास्त्री (स्त्राव 


“अधिवक्ता पद्मपुर, श्री सोमदेव जञ ऽ ऱ्य 

“प्रभात आश्रम) श्री वेहरा गुरु नीज आजम सी प्स महि 
अपरान्ह में विश्व शान्ति के लिये वेद का दृष्टिकोण! विषय पर वेदे महा 
सम्मेलनः श्री गंगाबर गुरु की अध्यक्षता में श्री स्वामी विश्व मिंत्रेनिन्द जी 
' परित्राजक के उद्घाटन भाषण के साथ संयोजक श्री' सोमदेव? शतांश 


आरम्भ कराया.। आज के मुख्य वक्ता उत्तर प्रदेश! आर्य प्रतिनिधि सभा | 


के प्रधान व गुरुकुल के'मन्त्री श्री पं न्द्रौज जी थे: तंथा मैने भी ईस 


सम्मेलन मैं अपने विचार रखे । दिनांक ११ शनिवार को पूर्वान्ह मेवार | 


व्रिवाद तथा भाषण प्रतियोगिताओं! का श्री नित्यानन्द जीः तायक् प्राची 
सस महाविद्यालय) की कि मेःसंमायोजेनेः किया गया है ! 


संयोजन श्री वाङछानिधिः नायक कर रहे थे; उनकी सहायता | 


लिये श्री वेदप्रकाश शास्त्री (स्नातकः गुरुकुल उप्रभाताश्रम) “ने” सही 
' संयोजक का पद भार संभाल रखा: था।। “भारत के; नन निमाणः छात्रों 
"योगदान ;विषय पर केवलः नवम -वः दशम श्रेणी के छात्र भाग ले सकते 
“विभिन्न विद्यालयों के::२१ 'श्रतियोगियों' द्वारा इसे -प्रतिमोगितामे मी 
लिया: गेया।-एतदुपेरान्त -संयोजितःवादः बिवो हे प्रतियोगिता: 
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छै (कुल प्रभात आश्रम) तथा मुख्यवक्त श्री स्वामी. सुरेश्‍वरानन्द तीर्थ एव | 
` वक श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी सरस्वती, श्री गंगाधरं. गुरु राजकीय | 


क 


११ 


में धर्मनिरपेक्षता की उपादेयता' था । इंस. प्रतियोगिता में ८ महा. | 
ववीलियो के १६ प्रतिनिधियों ने सोत्साइ -भाग लेकर कार्यक्रम को सफल ] 
यी प्रैतियोगियो की अधिकता” के कारण; आज को अग्रिम कार्यक्रम 
वक सम्मेलन कुछ विलम्ब से प्रारम्भ हो सका. इर. विशवभृत | 


१।|। रा म 
ह | 


ह । साय ४-५ बजे तक जाकर-कहीं, भोजत परोसने वालों को कुछ ' 
राहत मिल पाती थी, उधर मंच पर श्री कपिल मुनि जी की अध्यक्षता में. / 
आधुनिक भारत के नव-निर्माण में भारतीय्‌,नवयुवकों का कर्तव्य विषय. | 
पुरुआयोजित तबयुत्क सम्मेलन का श्री ,स्वामी सुरेश्‍वरानृत्दजी तीथ | 
हस संयोजन चल रहा था । समारोह का उद्घाटन, श्री पं? इच्द्रराज जी 
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४ को | $ व्याख्यान से हुआ । आज के इस समारोह के. मुख्य अतिथि श्री:डा१, 

| पुरारी मिश्र कनसिंहा तथा :मुख्यव्रक्ता_ प०. जयत्‌; पाण्डेय. आर्य पुत्र १ 
0, | गहोपदेशक आये प्रतिनिधि. सभा उत्तर .प्रंदेश,...इस समारोह .के अन्य, 

00 | बताओ में श्री प्रमप्रकाश शास्त्री, श्री धीरेन्द्र कुमार शास्त्री, शरी सन्तोष, | 
क | ह स्त्री, श्री वागीरवर शास्त्री तथा. श्री, वाचस्पति. शास्त्री आदि 

ल' के स्नातकों का नाम उल्लेखनीय. ,है। सम्मेलन के पश्‍चात गुरुकुल 

र भ | के ब्रह्मचांरी कौस्तुभ द्वारा बल प्रंदशेत का रोमांचकारी कार्यक्रम 

कं भा जिसमें ब्रह्मचारी आँखों एवं कानों से भाले लगेसरियें को मोड, 

जी यो सें काँच पीस, छाती पर पत्थर तुड़वा, कमर से लीहें की जजीर तोड 

त | (एन भोणायाम का महत्व अस्याग ज के समक्ष” रखा । 


शैकिके थज्ञ कार्यक्रम के पञ्चात्‌ पूर्व दिनों की त रहँ कीर्तन कां कायक्रम 
तो रखा हो: गेयाःथा!) किन्तु आज का सर्वाधिक आकर्षण का. केंद्र उड़ीसा 
पती 'नाटियोमरम्पराओ क्री*विशेषंता को द्योतक्रः भाला! थो । बहुत 
: | छी सँख्या में जनता ने आकराअपनीं जगह: पंडाल मे महले से ही बनाग्ली 
| तभी पाँच व्यक्तियों के एकःदल ने आकर” महा भारतदएवोरा माया कें 
प्रसंगो। का अभिनय प्रारम्भः क्रिया, इसमें संवादों की-अपरेक्षा गायन 


टर 
ह 
i 
a 
>. 
|: 


छ | अधिक परमुखताःदीःजा रही थीं; मध्य में: प्रसंग्रवंश :प्रभुभविताकेःगीत 
का केका भावःविभोर होकार” अभिमंच्रित किये जा. स्हेःथे ॥ लं 


| भ ज़बःतकः कि इसके समापनः: नही हुआ? ग्रामीण: जनता में 
® इसका आनन्द लिद्राः [SFB ४87४४ F 2 
= 'दितांक;१२:फरवरी रघ्विवार का द्वितः प्रातः कार्ल से: ही: उत्साह 


;. जला किन यिकः हादी व्िवारीय री अवकाश होने कै शणः 


= 
Et 
3 
rennin Sannin trent nein 


तान ते पराया णाल रुरुाणडडराररुमाडाड 


है लायी हुई सामग्री, घी, नारियल आदि पकड़ा रहे थे । जिनके द्वारा पूर्णाहुति | गे 


` में बांटा और हम सभी पुनः स्वस्थान की ओर चल पड़े । कनसिंहा में आर्की | 
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ग्रामीण अंचल व नगर के वे सभी श्रद्धालुजन प्रतीक्षा कर रहे थे, जो 
विभिन्‍न शिक्षा संस्थानों अथवा सरकारी उद्यमो में कार्यरत होने के 
अंब तक विश्व कल्याण महायज्ञ के पूर्वाह्न के कार्यक्रमों में सम्मिलित नही 
होने पाये थे । ठीक समय यज्ञ प्रारम्भ हुआ । आज के यज्ञ प्रवचनों गे 
श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज ने यज्ञ के महत्व के साथ-साथ उड़ीप्षा | 
प्रान्त की धामिकंता तथा बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की उन्होंने कहा कि यह 
उड़ीसा भूमि की ही देन है कि उसके ही एक सुपुत्र है उपेन्द्र भञ्ज जिन्होने | 
विश्व के सबसे अद्भुत काव्य 'वेदही विलास' की रचना की जिसके हरेक | 
पद्य का प्रत्येक चरण व कार से ही प्रारम्भ होता है और सारी पुराणों, | 
रामायण, महाभारत का पद्यानुवाद (जो हिन्दी में भी नहीं) उड़िया भाषा | 
में उपलब्ध होता है । ये सब किसका प्रताप है ? यहाँ जनता पर सरस्वती | 
के प्रति निष्ठा के फलस्वरूप प्रभु का पुण्य आशीर्वाद प्रतीत होता है । 
आज पूर्णाहुति थी अतः अन्य तीनों दिनों के यजमान सपत्नीक वेदि 
के चारों ओर विराजमान थे। आश्रम परिसर में चारों ओर कुम्भ जैसा 
दृश्य उपस्थित हो रहा था। । 
चारों तरफ से जनसमूह यज्ञ मण्डप में प्रवेश करना चाह रहा था 
किन्तु सुरक्षा की दृष्टि वंश परम्परा (वल्लियाँ) लगा दी गयी थीं । अतः 
अनेकानेक श्रद्धामयी देवियाँ व धामिक जन वहीं से ही पूर्णाहुति हेतु अपनी 


के बाद विशिष्ट व्यक्तियों के प्रवचनों के साथ. यज्ञ मण्डप का कार्यक्रम 
समाप्त हुआ । एतदनन्तर विश्वभृत्‌ भण्डारा प्रारम्भ हुआ लाखों लोगों ने 
निमन्त्रण स्वीकार कर भण्डारे में प्रसाद पाया। अपराह्न में आज श्री 
महाराज जी द्वारा दरिद्र नारायण की सेवा में वस्त्र, कम्बल, पात्रादिंकों 
वितरण किया गया और आज के इस कार्यक्रम के साथ ही विश्व कल्याण 
महायज्ञ कै समारोह का समापन सांय ६ बजे विधिवत कर दिया गया | 
दिनांक १३ को प्रातः ५ बजे ही श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज के 
साथ हम लोग उड़ीसा के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान (प्रतिभाश्रम से थोड़ी दूरी 
पर स्थित) नृसिहनाथ (पाइगमाल) गये । डा० मुरारि मिश्र ने अपने वाँ | 
की व्यवस्था कर रखी थी, जिसे वह स्वयं चला रहे थे। वहाँ पहुँच क | 
हम सभी ने पहाड़ियों के ऊपर से गिरते निर्झर झरने में स्नान किया! | 
अद्धय श्री महाराज जी ने मन्दिर से प्रसाद लेकर उसे बन्दरो एवं भिक्षकी | 


डाक्टर सहाब द्वारा संचालित सत्य सेवा उत्तर माध्यमिक विद्यालय की गिश्चि 
भद्ध य शरी स्वामी जी महाराज द्वारा निरीक्षण किया गया और प्रातः “बने धन 


हम लोग अपनी: अपनी वस्तुओं काबू री सज्जा ६ 
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्ष। मध्याह्नं भोजनादि से निवृत्त हो पुर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 
पय ३॥ बजे हमें एक्सप्रेस रात्रि बस सेवा में बेठ भुवनेश्वर पहुंचना था 
| ते दिन १४ को भुवनेश्‍वर तथा जगन्नाथपुरी के पर्यटन का कार्यक्रम 
| ग्रा और दिनांक १४ को प्रात: लगभग ५॥ बजे हमारी बस यात्रा 
भुवनेश्‍वर आकर समाप्त हो गयी । वहाँ हम सभी के विश्राम की व्यवेस्था 
आये समाज भुवनेश्वर में की गयी छ । यही अपने सभी नित्य-नेमित्तिक 
इदयं से निवृत हो हम लोग दो वाहनों द्वारा पुरी, कोणार्क आदि की यात्रा 
| पर चल पड़े। पुरी में भगवान्‌ जगन्नाथ के मन्दिर में पहुंच प्रभु का स्मरण 
| किया तदनन्तर समुद्र दर्शन को चल पड़े। समुद्र पर पहुँच कर हमने देखा 
कि विशाल जन समूह उसमें स्तान कर रहा है। हमने भी स्नानेच्छ होकर 
पोचा कि चलो समुद्र की विशालता को हृदय में धारण किया जाये, सामने 
दूर तक जल ही जल दृगूगोचर हो रहा था उसमें नहाने का आनन्द ही 
बुध और था लहरें झूला सा झूला रही थीं, समय का पता ही नहीं चला 
कि एकाएक ध्यान आया कि अभी तो अन्य स्थलों के भी दर्शन करने हैं। 
(गार हो हम लोग विश्वदाय स्मारक कोणार्क के सुर्य मन्दिर की ओर 
चत पडे) चलते-चलते सड़क के किनारे वृक्षों के झुरमुटों के पार 
' एहुलहाता समुद्र पुनः दिखायी दिया तभी चालक ने बताया कि मन्दिर 
बने ही बाला है । थोड़ी देर बाद मन्दिर को आया देख हम सभी का मन 
| {फृल्लित हो गया । मन्दिर को देख प्राचीन भारत के विलुप्त वैभव का 


क्रम 
गने | छ्‌ स्मरण हो आया । रथ की आकृति में ध्वंसावशेष मन्दिर भारतीय 
श्री | ला शिल्पियों के शिल्प चातुर्य की साक्षी दे रहा था । वहाँ से चलकर हम 


गी भुवनेश्वर के पास अशोक द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण करने स्मृति चिन्ह 
शहा स्मारक पहुंचे, यह बुद्ध मन्दिर वहाँ की पहाडी के सर्वोच्च शिखर 
र अवस्थित है। वहाँ का शान्त वातावरण सभी के मतों को अद्भुत 


[के र ति प्रदान कर रहा था । मन्दिर से सुदूर विस्तृत हरे-भरे खेतों के 
दुरी | अवाहमान “खूनी नदी' कलिंगराज के शौय को स्मरण करा रही थी 
हत | पा तट पर भारत सम्राट अशोक महान्‌ जीतकर भी हार मान चुका 
क॑ | ह दर के सौन्दर्य एवं शान्तिमय वातावरण को अनिच्छा से ही छोड़ 


| हम प्राचीन मन्दिर श्री लिगराज के दर्शन को चल पडे और वहाँ मन्दिर के 


कों | 0 शनोपरान्त पुनः स्वविश्राम स्थली आये समाज मन्दिर भुवनेश्वर आ गये । 
कर | “रात्रि विश्राम के पश्चात दिनांक १५ को हम यज्ञ आदि से निवृत्त 
का | कि प्रात: सात बजे श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी सरस्वती पूर्व 
बजे | पार कायेक्रम के अनुसार फुलवाणी जिले में ले जाने हेतु जहाँ फले सवे- 


का सम्पत्न ईसाई सिशनरियों के विरुद्ध किये जा रहे संघर्ष की रूपरूपे 
` विलोकन बे” अंतिथितो "की 0कसरमगजहले०पने" अक्ष" स्वामी 


प्या 


रप सर 
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को ले-जाने के. ..लिये-एक जीप. लेकर. 
हमने एक ,स्थावः पर ;स्वल्पाहार ग्रहण किया | 
ज हम. श्रीस्वामी. ब्रह्मानन्द जी सरस्वती रा | वि 
कन्या गुरुकुल पहुँचे ।,वहाँ, गुरुकुल के "रार एर 

लिए. सेन्यबद्धः.तरीके.से.-शरद्धोय श्री 
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| | 

र | हा है. मत-मेरा जजेरित भले ही.न हुआ हो शरीर को तो काल के प्रहार | 

f ग रत र ही था अतः मैं श्रद्धय श्री स्वामी से आग्रह. करूंगा कि: | 

ब्र वेदन को स्वीकार करते हुए मेरे बाद भी यह संघर्ष चलता । 
रेप व्यवस्था करने की कृपा कर मैं अपनी सारी संस्थाये आपको. 

ह | आप अपने शिष्यों को. भेजकर इनकी सुनिश्चित व्यवस्थां. | 

सपक थों,में ले. ले.। इनका उद्धार आप ही.कर सकते हैं।साथश्री. . 

| नन्द जी महाराज ने श्री महाराज -जी से सभी को आशीर्वाद शि 

ता की ।.तव श्रद्धेय श्री महाराज जी ने अपने.आशीवंचन में... 

गी | 

क्रतती भी संकटापन्न, परिस्थितियां रही हों चूंकि हमारे . 

आश्रय कभी नहीं छोड़ा .अतएवं विश्व की सभी प्राचीन” | 


चुकी हैं किन्तु सबसे, ने प्राचीनतम - होते हुए भी हिन्दू सभ्यता . 
गी पर फल फल रही है । उन्होंने ईसाइयों के चंगुल. में त. आने 
त 


र त्र 
द्वारा प्रताडित की जाती रही है। अपना धमं न छोड्ने न 
देते: हुए कहा कि राजा मार्नेसिहको कोई नही पूछता 
की खाक छानने बाले महाराणा प्रताप का स्मरण ही पुण्य 
न जाता है क्यों ? केवल इसलिये तो कि उन्होंने दूसरों का. 


र 


[फल रहें मनुष्यों को अवश्य अभ्युद ः 
ए ही. आवे. यही मेरी उस परम पिता .परंमात्मा | 


तम 


> वर 


स्वामी 
अर्नुदिति कर स्थानीय जनता को :भवगतं 
राज जी ने वहाँ जनता में वस्त्रो.का . 
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चुके चे । वहाँ पास की ही “पहाड़ी से ` 
पर हमने अपने नित्य के -कत्यों की 
होकर हम विश्वाम स्थल से बाहेर हु 
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से सुना गया । रात्रि भोजन के पश्चात्‌ हम सभी अपने-अपने बिस्तरो पर हे १ 
लेट चुके थे । मेरे मन में रह-रह कर यात्रा में देखे हुए दृश्यों की याद क. |, 
रही थी । कुछ दृश्य मस्तिष्क में बार-बार घूम कर दिल को कचोट रहे | 
थे, पाठको से मैने अब तक सबसे चिन्ताजनक पहलू छिपाये रखा. है अब | 
वही पहलू मुझे सर्वाधिक व्याकूल किये हुए था । फुलवानी जिले में प्रवेश 
करते ही ईसाइयों द्वारा वहाँ की च भाली जनता को धर्मे परिवतेन के 
लिये फुसलाने हेतु किये जा रहे षड्यन्त्रो का आभास हमें होने लगा था। | तार 
किसी ग्राम में हम मन्दिर तो चाह कर भी न देख पाये, हाँ ! ईसाइयों के | 
दोनों समुदायों केथोलिक एवं प्रोस्टेडों के गिरजाघर थोड़ी-थोड़ी दूरी पर 
ही दीखने प्रारम्भ हो गये थे । राइकिथा-कस्बे में तो ईसाइयों द्वारा || 
संस्थापित संस्थानों की भरमार थी । कहीं चिकित्सालय तो कहीं विद्यालय | 
भारतीय जनता रूपी पक्षी को लुभाने के लिये तरह-तरह के पिजड़ों का | 
निर्माण किया गया साम-दाम, दण्ड, भेद सभी उपायों का कुशलता पे को 
प्रयोग करते हुए मिशनरी लोग यहाँ की जनता को ईसाई बना रहे हैं। कभी |; 
धन का लोभ, तो कभी उत्पीडन, जिस तरह उनकी बात बने उसी तरह | 
बना रहे हैं। श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी सरस्वती ने हमें मार्ग में |; 
F ' बताया था कि उनके आश्रम से ५० कि० मी०-आगे एक ग्राम में ईसाइयों | 
ने अल्पसंख्यक हिष्दुओं के घरों को ही जला डाला था उनकी इन ज्यादतियों | 
का एक उदाहरण तो हमने स्वयं प्रत्यक्ष देखा था । राइकिया कस्बे में हो | 
ईसाई नवयुवक समूह यज्ञशाला परिसर में ही जूते पहन कर बालीवात [श्प 
खेल रहे थे। गेंद का यज्ञ मन्दिर में पहु'चना और उनका जूते पहने है ॥ 
उसको उठाने मन्दिर के अन्दर जाना सम्भवतः यही उनको मिली महाला | 
ईसा की प्रेम की शिक्षा का अनोखा प्रदर्शन हो । हिन्दू तो बेचारे अधि | 
संख्यक हो या अल्पसंख्यक मुक दर्शक बने रहना ही उनकी नियति है। |hिणोसे 
श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी इसीलिये ही कह रहे थे कि सुविधा सम्पर्ल |एक 
क्षेत्र में धर्म प्रचार की डींग मारता कोई कठिन नहीं है असली धर्म प्रचार | ! 
तो इस साधनहीन पर्वतीय क्षेत्र में करने का है, जहाँ हम कर नहीं पा रे 
हुँ तभी विघर्मी को अवसर मिल पाता है विधम को बढ़ावा देने का.अप 
स्वार्थ शिद्धि कर समाज को एव राष्ट्र को हानि पहुंचाने का । हाँ राष्ट्र 
स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता हैं जो इस ओर भी ध्यान दे रहे हँ । वि 
परिस्थितियों में उनसे ही-मुझे सहायता मिल पाती है कुछ अपने लोग 
हैं जो या तो धमं प्रचार का मिथ्या बवंडर से अपनी एषणाओं की पृ 
करते हैं उससे स्वयं बचने पर मेरी टांग खींचने में ही अपने को कृतार्थ मात 
. रहें हैं। श्री स्वामी जी की वाणी में एक टीस थी जो रह-रह कर अब, 
2 सरे ममो में कक्ष रही "थी पकै" सी “९१०7 क्स कुमारा ) 
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| | आपं हमारे दुगु णों को दुर कर, क्यों नहीं सद्गुणों से हमें युक्त 
त ? जिन कारणों से हम वर्षों पराधीन रहे! उन कारणों का हम 
॥। तक निवारण क्यों नहीं कर पा रहे? इसी व्याकुलता में न जाने 
द्रा देवी ने मुझे अपनी गोद में ले लिया, कुछ पता न चला । प्रातः 


| सिद्ध चित्रकार की तूलिका से चित्रित क दीख पड़ रहा था। ऊ ची 
दो, हरे हरे वृक्षों के रंग-बिरंगे परिधानो से सजी सँवरी पृथ्वी, 
|. में उडते रंग-बिरंगे पक्षी, पूर्व दिशा में फैली लालिमा प्रकृति की 
त प्राःकालीन अवर्णनीय छटा को देख किसका मन प्रफुल्लित हो 
॥ हद को प्राप्त नहीं करेगा । हम सब गोत सभी देनिंक कृत्यो से 
त हो पुनः वापस लौटने के लिये वाहन में बेठ रहे थे, न चाहते हुए 
मे आश्रम से आश्रमवासियों से विदा लेनी पड रही थी। आश्रम में 
हरे समस्त छात्र एवं अन्य कुलवासिजन श्रद्धोय श्री स्वामी जो 
ह्वर को प्रणाम कर आशीर्वाद ले रहे थे । बड़ा भावमय क्षण उपस्थित 
जब चालक ने एक्सोलेटर दवाया और वाहन की गति के कारण 

(प हमसे ओझल हो गये । मार्ग में आये. एक स्वयं संस्थापित शिक्षा 

बान स्वामी दयानन्द हाई स्कूल का परिचय भी श्री स्वामी ब्र झानन्द 

गनेश्री स्वामी जी महाराज को दिया । वार्तालाप के मध्य श्री स्वामी: 
ननद जी.ने बताया कि उन्होंने उड़ीसा में १८ शिक्षा संस्थान संचालित ' 
एज हैं जिनमें से पाठक चार का आँखों देखा वर्णन पढ़ ही चुके हैं। 

पाचवे संस्थान की तरफ हमारा वाहन जा रहा था। लगभग प्रातः - 
गवे हम लोग गाडी को छोड, पैदल ही एक पहाड़ी: पर चढ़ रहे: 
सके ऊपर गिरिजन कन्याओं हेतु. एक वैदिक कन्या गुरुकुल की. 
धिः |` शा श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी ने करवायी थो। श्री 'स्वामी जी के, 
॥ हि ही नीचे से ऊपर पहाड़ी पर बसे .ग्राम तक सड़क का निर्माण 


हा |) सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण प्रगति पर था। ऊपर पहाड़ी 
/ गुरुकूल का वातावरण वहीं पर सुदूर विस्तृत हरे-भरे वनों की : 


का भी मन मोह लेने को पर्याप्त था । गुरुकुल की कन्याये : 
य प्राकृतिक सुषमा की ही तरह आगन्तुको :के स्वागत हेतु प्रवेश ग 
पतीक्षारत थी मधुर कल-कण्ठो से स्वागत करती कूल-पुत्रिय को 


CC-0. In Public A Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


प्के. कलरव को सुन मैं उठ बैठा, बाहर आकर देखा तो सारा दृश्य 
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सदैव देवियों से होती आयी है, जब-जब संकट की घड़ियाँ आयो: | 
देवियों ने अपने बलिदानों के द्वारा सम्पूर्णं जाति को उतारा है और ग 
| कभी देवियों में दुर्बजता आयी तो वह हिन्दू जीति की दुर्बलता बन गयी। 
bl अव श्री स्वामी जो महाराज देवियों के संस्कृतिकरण कर रहे हैं तो 
0: पूर्ण विश्वास है कि. देश पुनः पतनोन्मुख अवस्था को छोड़ पुनः अफ 
गौरवास्पद पद पर प्रतिष्ठित हो जायेगा । तदनन्तर गुरुकुल: समिति 
मन्त्री जी ने श्रद्धय श्रो स्वामी जी महाराज एवं उनके साथ कने पः 
अतिथियों से आत्म निवेदन करते हुए आभार प्रकट किया । इसके पश्चात। [ग 
स्वल्पाहार ले हम पुनः चलने को सज्जित हुए। श्रद्धेय श्री खाग पाठ 
ब्रिवेकांनन्द जी महाराज ने कुल-पुत्रियों में. प्रसाद वितरण हेतु २०१ से| हाथा 
गुरुकुल की प्रधानाचार्य को दिये । कुल कन्याये एवं. अनेकानेक ग्रागा| | 
जन हमें नीचे सड़क तक जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी थी विदाई देने आगे। | महा 
उनकी भावभोनी विंदाई को देख जाते समय हम सभी की आँखों मे आ नष्ठ 
तथा मन भर आया था। स्नान का सौन्दर्ये तथा कूल कन्याओं के सौभ पमज 
आवाभगत को स्मरण कर मन व्याकुल हो रहा था । उसी की चर्चा कणे | नर 
हए सभी लोग गाड़ी में चले जा रहे थे। इन सत्र. शिक्षा संस्थानों के देखे | बागी: 
के पश्चात्‌ श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी के कार्यो एवं निष्ठा तथा उत | प्र 
अद्भुत शक्ति का ज्ञान हमे. हुआ | उनकी कार्य करने की क्षमता एं| माण : 
लगन हम सभी के लिये प्रेरक बन गयी थी । ` ` |पिसेः 
_ सांय ७ बजे हमें उत्कल एक्सप्रेस से पुनः दिल्ली वापिस आना बहा 
चालक को बार-बार साथी लोगों की अधैर्यता सूचक वाणियों का प्रह] [पं उन 
सहन करना पड़ रहा था। लगभग ४॥। बजे उसने हम लोग को भुंवनेख| पप्र 
. उत्थान पहु चाया। जहाँ सभी ने जाने की सज्जा में अपने सभी आफ | को हैं 
`  कत्यों को पूरा किया। हम लोग जाने को ही थे फि तब तक भुवगेख| गा |. 
. आयसमाज के प्रधान-उत्कल आर्ये प्रतिनिधि सभा के. मन्त्री श्री प्रिया ३न | 
. दास मु शी श्री स्वांमी जी महाराज के दर्शनार्थं आ गये उनकी ही बातों ॥ मभवत्‌ 
पता लगा कि वे दो वार पहले भी आ चुके ये, किन्तु श्री स्वामी ह २ 
महाराज केःफुलवाणी के कार्यक्रम पर होने के कारण उन्हें निराश हो घामो ! 
पडा और अब, मिले भी तो चलते-चलते कुशलक्षेम. ही हो पाया था i 
काल प्रवाह ने रोक दिया । : 0552 
सो हम शीघ्र गन्त्रीस्थात्र पहुँचे। अभी गाड़ी के आने में विलम्ब | 
उधर श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी सरस्वती जो ह में कुछ ही देर पहले 
समाज मन्दिर छोड़ कर गये थे। पुनः हमें विदाई देने हेतु आते 
-दिथे । कुछ क्षणों के पश्चात्‌ रेलगाड़ी भी आकर स्थान पर लग 
हम सभी ने अपने निश्चित स्थानों को अस्वेषित कर अप र 


ELI 
| व्ह [१९ 
भीः 
| बने र 
॥ उतः 
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है वी, हा थ अ २ जि < ec की प 
!| नन्द जी सरस्वती तथा उनके साथ आये कर्मठ कार्य कर्त्ताओं को 


भीती बिदायी से हमारा मत भर आया था। 
`` दनांक १६ रात्रि को गाडी में बैठने के उपरान्त. दिनांक १८ को 
ले मध्यान्ह में उत्क न एक्सप्रेस से हम सभी दिल्ली निजामुद्दीन स्थान 
॥ उतरे। जहाँ से नीघ ही हम लोग कार द्वारा आश्रम आ गये । आश्रम 
१ पर आश्रम के भक्तों में अनन्यतम श्री धर्मपालसिह आर्य (मुख्य 
पढ्चात परीक्षक आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश) ने एक संस्मरण सुनाया था 
सा व पाठकों के लाभार्थ मैं यहाँ उपस्थित किये देता हुँ--श्री धर्मपाल जी ने 


५१६ फरवरी को संयोग कुछ ऐसा रहा कि श्री स्वामी सत्यप्रकाश 
॥ महाराज भुवनेश्वर आर्यं समाज (उड़ीसा) में कथा के लिये एक 
| फो में रूके हुए थे मैं भी वहाँ. पहुँच गया । सांयकाल विशवःकल्याण 
यज्ञ सम्पन्न कराके श्री स्वामी विवेकानन्द जी महाराज भी भुवनेश्‍वर 
माज में ही पहुंच गये । मैंने -स्वामी जी से चर्चा की कि आपके तथा 
| मी सत्यप्रकाश जी के आर्य पत्र-पत्रिकाओं में वृष्टि यज्ञादि सम्बन्धी 
| प्रकागित हो रहे हैं, अच्छा हो श्री स्वामी सत्यप्रकाश जी यहों इस: 
| माण में उहरे हुए हैं आपकी तथा उनकी उन विषयों पर चर्चा हो जावे 
किसे हम लोगों का शंका समाधान हो जाये । श्री स्वामी विवेकानन्द जी 
कहा यह तो अतिश्रेष्ठ है । मैं श्री स्वामी सत्यप्रकाश जी के पास पहु चा 
पिउन विषयों की यहाँ चर्चा करने के लिये प्रार्थना की तब हे स्वामी 
प्रकाश जी ने कहा धर्मपाल ! तुम क्या कर रहे हो यह मेरा: वषय. 

|, में इस विषय में बांत क्या करूँगा। मैं इस उत्तर से चकित रह 
गा) जो श्री स्वामी सत्यप्रकाश जी आये पत्र-पत्रिकाओं र में स्पष्ट रूप, 
| ल विषयों पर लिखते हैं वे अब सामने बातचीत से क्यों बच रहेःहैं। 
{| "मवतः अपने पक्ष की असत्यता क्रा ज्ञान उन्हें हो चुका था। अब त्य 
| ही उनके पक्ष के शोर मचाने वाले लोगों से निवेदन है कि. वे सवय 
पाम सत्यप्रकाश जी से शिक्षा ग्रहण करें ।” 


ना थ 
प्रह 


प्सतुति- वाचस्पति मिश्र 
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संस्थान के तत्वावधान में आयोजित 

दशम वेदिक शोध संगोष्ठी का विवरण 

१३ जनवरी मध्याह्न १२ बजे से ग्रुहकुल प्रभात आश्रम मेसा 
समर्पणानन्द वेदिक शोध संस्थान के तत्वाधान में ऋग्वेद में र 
स्वरूप” विषय पर शोध संगोष्ठी वैदिक मन्त्र 'आ ब्राह्मण” पुरस्सर रा 
हुई। मन्त्रोच्चारणोपरान्त गुरुकुल के ब्रह्मचारियों द्वारा एक सुम 
संस्कृत गीतिका द्वारा विद्वानों का स्वागत किया गया तत्पश्चात गुरुकुल मह. | 
भाष्योपाध्याय श्री वाचस्पति मिश्च ने वैदिक परम्परा के अनुरूप विद्वां 
की धौतवस्त्र व नारिकेल प्रदान कर अभ्यर्थना की । , 
गोष्ठी की अध्यक्षता आर्य जगत्‌ के प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री आच॥| 


शार 


श्री निरुपण विद्यालंकार ने सम्भाला । गोष्ठी में पधारे अन्य -वक्ताशर। 

डा० गणेशदत्त शर्मा प्राचार्य श्री लाजपतराय कालेज साहिबाबाद, डा) 

प्रशान्त वेदालंकार दिल्ली विश्वविद्यालय' दिल्ली, श्री डा० निगम शग) 

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार, श्री डा० महावीर जी' गुरुत | 

कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार, श्री डा० भारत भूषण जी गुरुकुल कांगही 

विश्वविद्यालय हरिद्वार, डा० कृष्ण कुमार भूतपूर्व संस्कृत विभागाध्या| 

गढ़वाल विश्वविद्यालय गढ़वाल, श्री डा० विजेन्द्र कमार शर्मा बदाय, | 

डा० रमेश कुमार लौ० संस्कृत विभागाध्यक्षं सनातन धर्म काते | 

मुजफ्फरनगर, श्री पं० रंगांचाये जी सस्कृत पण्डित पलकण्ड| 

डा० जगदीश प्रसाद गुप्ता मेरठ, द्वारा उपयु'क्त विषय पर अपने-२ बिचार | 
रखे अन्त में अध्यक्ष महोदय ने सुलझे विचार प्रस्तुत किये । तत्पश्चात्‌ पूज 
श्री स्वामी जी महाराज ने आशीव॑चनों में विद्वानों के शोध पत्रों पर की गगी 
शॅकाओं का उत्तर देते हुए प्रस्तुत विषय की वर्तमान काल में उपादेयता | 
बताते हुए कहा कि मनुष्य आज भौतिक उन्नति के शिखर पर चढ़ता गा | 
आनल i ह संकुचित होता जा रहा है । पारिवारिक व | 
गये हैं, उसी उह 7 गोग 

लाभाथ यह विषय सा गया । रे Lp sd 
अन्त म ४-३० बजे शान्ति पाठ के साथ संगोष्ठी विसर | 


गाध्क्ष| 


बदापू। 


कातेत | 
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( 
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“प्रत्यक्षम 


गोष्ठी के अध्यक्ष दर्शन विद्यावाचस्पति आचार्य विशद्धानन्द जो 


शास्त्री द्वारा गोष्ठी में प्रस्तुत अध्यक्षीय आश रचना (स०) । 


(. 
श्रद्ध या: शुचिमानसा: सहृदयाः स्वर्भारतीमण्डिता 
योगेनाप्तंसमृद्धिसिद्धिनिधियो वेदप्रभामण्डिता: । 
सञ्चाल्यामखाचया गुरुकुलं भव्य प्रभाताश्रमं 
कस्यार्चामर्हन्ति नो भुवि !विवेकानन्ददा: कोविदाः || 
| (२) 
*स्वामिसमर्पणानन्दपुण्यस्मरणकारणात । 
वेदिकं शोधसंस्थान समास्थाप्यत चाश्रमे ॥ 


°्शोधसंगोष्ठिका . तस्य, आश्रमवाषिकोत्सवे । 
निरूपणमहाभागै रायोज्यत निदेशक: ॥ 
(४) 
-“ऋणग्वेदसंहितायां यत्मरिवारस्वरूपकम्‌ । 
प्राकाश्यत विपश्चिद्भि:, अस्यां गोष्ठयां समचितः ॥ 
) (RL) 
वेदिकप्रार्थनाऽऽनन्ददं वन्दनं 
` वाणिभिः साम्प्रतं यच्च सारस्वतम्‌ । 
संस्कृते सत्कृतोऽयं बिपर्चिद्गणः 
स्वामिवर्याय धत्ते सदाऽऽभारिताम्‌ ॥ 
( ६) 
'टीकरीग्रामभाग्यं तु धन्यं महत्‌ 
यत्र संवाहिता देवभाषापगा। 
मेरठान्तर्गतानां जनानां हृद 
पावयन्ता सदा वेदसन्देशनः ॥। 
७ ) 
अद्य सन्तश्चमत्कारपूजार 
आंगलभाष,समाराधवने संरता: । 
सवभाषाजनयस्ति या भारते 
 सापरित्रायते दुर्भगर्वा सुते: ॥ 
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सर्वपाठयत्रमादर्धेचन्द्र मुदा 
हा ! प्रदायैव निःसारित संस्कृतम्‌ । 
संस्कृतं वाङ,मयं को तु रक्षिष्यति 
यत्समज्ञानपुञ्जं बिभत्यं जसा ॥ 
(&) 
सञ्जिता -सम्भवन्त्त्रात्मवन्तः सुर 
प्रीणनाय स्वयं साधु बद्धवा कटिम्‌ । 
नो विदेशेभ्य उत्साह आयास्यति 
आत्मरक्षाक्षमाऽऽस्ते यतः सन्ततिः॥ 
( १०) 
मन्त्रगानेन चाराधिता शारदा 
'वणिभिः सुन्दरंरयज्ञदेवादिभिः"। 
“श्री स्मेशः कुमारो.लवोपाधिना 
भूषितः संलसत्यद्य स्वेभाषणेः ॥ 
(१९. ) 
तत्रायु: सुरभारतीरसविदो विद्वत्सभाभूषणा: 
| ते वे 'भारतभूषणा अविरल वेदप्रकाशे रता: । 
वेदालंकृतयः* प्रशान्तमतय:.स्वभास्तीयाजना: 
आचार्यास्तु सुधाकरामरगिरासंरक्षणे सुव्रताः ॥ 
(९९७ 
आचार्यास्तु “गणेशदत्तपुधियो लब्धप्रतिष्ठा भुवि 
मान्य: “कृष्णकुमार एष.समगात्‌ सूरिह रिद्वारत 
'वद्वन्मण्डलमण्डनो *निगमशर्भाम्नायवारान्तिधे 
पार यात इतोबरेण्य “विजयेखो-वै म°महावी रवत्‌ ॥ 
ER) 
स्ववाग्वारिधरा वराऽमृतपयश्चाद्य प्रभाताश्रमे 
पाण्डित्यप्रतिभातदिग्विज्ञसिता वर्षन्ति विद्याधराः । 
तेषां. वा" सरिता भृतो रसम॑यो ह्यानन्दवारान्तिधि 
श्रुत्वाऽमज्जितुमागतः खल्‌ विशद्धानन्द एव स्वयम्‌ ॥ 
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[ ०  ) 
` शविष्णुना वा “सुकेश्या शुभालंकृता 
गौरवं सम्भजन्ती प्रभाताश्रमे । 
आगतैः पण्डितैः सत्कुटुम्बप्रथा CUE | 
बोधसम्पन्मधु “प्रीणित: साम्प्रतम्‌ ॥: 
(Re) श्र 
यत्र विद्वद्वरः संस्कृत: पण्डितः? | 
` थईश्वर: सिह-रूपेण यत्रास्थित:। - . | 
शोभते वन्दनोयश्च “श्री माधवः ४ 
'3र्‌त्नसिहोऽपि यत्रास्थितः शोभते ॥ 
(१६ ) 
प्रश्तशङ्काविधानेन वे श्रोतु भिर ॥ 
` मोदितः पण्डितानां गणः साम्प्रतम्‌ । * 0 ही 
घन्प्रवादेन तान्‌ प्रीणयामो वयं र्त 
_शोधलेखान्‌ निजान्‌ श्रावयन्ते च ये ॥ 
संकेत 
१. श्री स्वामी विवेकानन्द सरस्वती (गुरुकुल के आचाये ) । 
२. श्री स्वामी समर्पणानन्द सरस्वती (संस्थान के प्रेरणा स्रोत) । 
३. डा० निरुपण विद्यालंकार (संस्थान के निर्देशक) । 
४. ऋग्वेद संहिता में पारिवारिक स्वरूप (गोष्ठी का विषय) । 
५. टीकरी ग्राम (आश्रम की अवस्थिति) | _ 
६. गुरुकुल के ब्रह्मचारी (यज्ञदेव, संजीव, संजय, प्रदीप, विद्यानन्द, 
“यु आनन्द) । 
७. श्री रमेश कमार 'लव” (संस्कृत विभागाध्यक्ष सनातन धम | 
क . कालेज मुजफ्फरनगर) । 
८. डा० भारतभूषण | (गु० का० वि० हरिद्वार) 
९. डा० प्रशान्त वेदालंकार (हंसराज कालेज दिल्ली) 
१०. डा० सुधाकराचार्य (मेरठ विश्वविद्यालय, मेरठ) 
११. डा० गणेशदत्त शर्मा (प्राचार्य लाजपत कालज साहिवाबाद)। _ 
११. डा० कृष्ण कुमार ` (निदेशक प्राच्य विद्या एकादमी हरिद्वार) । 
१२. आचाय डा० निगम शर्मा (संस्क्ृतविभागाध्यक्ष 8० का० | 
5 वि० वि० हरिद्वार) । ` | 
१२. डा० बिजेन्द्र कुमार - (प्रवक्ता बदायू)। | 
१५. डा० महावीर (गु० का० वि० वि० हरिद्वार) । 
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१६. आचार्य विशुद्धानन्द जी (अध्यक्ष शोध संगोष्ठी, नि० बदायू') | 


१७. डा० विष्णु शरण 'इन्दु (संस्थान की गोष्ठियो 
क में नियमित श्रोता) 
१८. सुश्री सूकेशी र (मेरठ) 
१६.-डा० मधु सक्सेता (संस्कृत विभागाध्यक्ष आर० जी० कालेज 
__ मेर, | 
२०. पण्डित पालवंच तिरूमल गुदिमेल वेंकट रंगाचाये संस्कृत.पण्डित, 
पालकोन्डा | । (आन्ध्र प्रदेश) । 
२१. श्री ईश्वरसिह आर्यं भूडपुर गोष्ठी के प्रबुद्ध श्रोता) । 
२. श्री माघव सिंह 'प्रिसिपल' बडोत 
. (उप-प्रधान आ० प्र० स० उत्तर प्रदेश) | 
२३. श्री रतनसिह (नियमित श्रोता)। 
| ¢ 
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करक 
मित्र वयं हवामहे वरुणं सोमपीतये । या जाता पुतदक्षसा ॥ 

(सामवेद उत्तराचिक) 
अर्थ वयं (हम सब) सोम पीतये (ब्रह्मानन्द का पान करने के 
|) या (जो) पूतदक्षसा जाता (पवित्र वल से ही प्रकट उत्पन्न हुये हैं. 
नत अपने) मित्रं वरुणं (मित्रों एवं सगे सम्बन्धियों को) हवामहे (उसका 

पत करने के लिये पुकार रहे हैं) । £ 

` जीवन में जब भक्त को ब्रह्मानन्द पान करने का एक स्वाद मिल 

| गाता है तो वह पुनः पुनः उसी का आनन्द लेने लगता है और संसार के 

पी आनन्द जिसे हम विषयानन्द कह सकते हैं से वह पृथक्‌ होकर 

[कान्त में बैठकर वह सदा उसी आनन्द का पान करने के लिये उत्सुक 

| छता है अव विश्व के सभी आनन्दों का मूल्य उसके सम्मुख कुछ नहीं रह्‌ 
| ज्ञाता वह एक प्रकार से स्व अर्थी हो जाता है, किन्तु यह स्थिति सामान्य 
| भावद्‌ भक्तों की है वेदिक भक्त इतना क्षुद्र नहीं होता वह उस ब्रह्मानन्द 
| को पराप्त करने के लिये जो उसके निकटवर्ती मित्र तथा वरुण, साथी एवं 
वरण किये हुये सगे सम्बन्धी हैं उन्हें उस आनन्द से वंचित नहीं रखना 
| बाहता। वह उस ब्रह्मानन्द रस का पान अपने तक सीमित त फ 
| हृता किन्तु अन्यों को भी उसका पान कराना चाहता है। इसि बन 
| शरयना कर रहा है कि सोम रस, ब्रह्मानन्द के पान के लिये च गत | 
| पाथियो एवं सगे सम्बन्धियों को ही बुला रहा हूँ । सो मेरे साथियों. प 
| ऐम्बन्धियो तुम भी आओ इस ब्रह्मानन्द का पान करो किन्तु आ 

| गाह्वान को सुनकर ऐसे ही तुम तन मन मलिन होकर क आना यदि तुम 
| गमन से मलिन होगे तो तुम्हें उसका आनन्द नहीं मिल सकेगा ड 
| 'हातम्द का पान तुम त्रिकाल में भी नहीं कर सकते । उसके पान के म 

| (४ गुचित्रत होना पड़ेगा जब पवित्रता ही तुम्हारी शक्ति हो जा 


| मे न वित्र बल से ही उत्पन्त हुआ, 
|... इसी में तुम सबको दोगे तो लोग छ गत रे हा इसलिये, 


सोम का पान मिलकर करेंगे be 
के पान के लिये मैं तुम्हें ॥ 7 


क | एए हज समझेगें तब तुम उसके आनन्द 
हा पहले पवित्र बनो । पुनः इस सभी 
हाह अव इस सोम पान ब्रह्मानन्द रस 
शह) न 2 
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०५५५, | 


| 
| ऋग्वेद संहितायां पारिवारिक स्वरूपम 
| \ 


त्‌ 

USO SD SE ON पा | | दात 
7 ४८०७-०७ .+++« 

--निगम्त र्मा | विद्या: 

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, | रा 

हरिद्वार । गर्ल 


नर र फर नवी 
जे अमृत बिन्दु सद्शानि जरारोगवाधकानि सर्वानन्द जननानि सूह 
हेतूनि निरुपद्रवाणि तावद्वेदाक्षराणि । वेदध्वनिं श्रत्वा ऽसुराः ख 
संकोचमायान्ति देवाश्च विकसन्ति । निदारितमनश्चीवरा धीवरा विष | गत 
'पितवसुन्धरा धुरन्धरा एव वेदधारणे कारणे च प्रभवग्ति । सूर्योपासनया | रा? 
गुरूवामनया च कलानां विद्यानां च पारं याति पुरुषः। न तत्र वेदसेविर | "` 
पुरुषे कृतान्तस्य दुऽटयो निथतेन्ति । - 
० यो ज्ञानयोगम।रोढुमिच्छन्ति, कमे व तस्य साधनम्‌, परं योगाख्ढस्न | बिदस्‌ 
तु कमऽन्यास एव साधनत्वेन युज्यते। एतेन चित्तशद्धि भवति ततश्च 
ज्ञानयोग सिद्धि: | उक्तं च भगवता व्यासेन १४१ 
स्वाध्यायाद्योगमासीत योगात्स्वाध्यायमानेत । 
स्वाध्याययोगसम्पत्या परमात्मा प्रकाशते ॥ 
प्रकाञितेश्वरश्च पुरुष: सुलाभो भवति लब्धसर्वसुखङ्च । अस्यां वु | 
मनोजपरम्परायां जायमानो ब।लको मातृकर लालितो गुरुभि निमावि | गाना! 
पितृमान्‌ प्रशस्तः पिता य ळा 0. 
पा स्य स भवति । पुरूरवा: कामयते-- | शाति 
कदा सूनुः {पतरं जात इच्छाचक्र नाश्रु बतंयद्वि जानत्‌ ।' | 
a (ऋ० १०-९५-११ | 
उत्पन्न; पुत्रः मलङ्गतः 4 
मलिनमश्चु रहुन प पि का 
मश्च न तन ? [६ वि रि उ टू नट तय | 
समादधाति-- ह “दि ही _ | इत्वा 
१ ह क 
प्रतिब्न TS 2 अ EN > 
वाणि वत्तयते अभु चङ्ग न क्न्‍्ददाधंये शिवाय ।' था 
(क० १ ०-९५-१२ 


(SR) 
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ह य क्‌ स्वै ३ 
| रद संहितायां पारव र | 

~ | 


सयामि त्वामहं मनोनन्दिनीं पीडां ते पुत्रश्चक्रमिव क्रन्दन्‌ 


आश्वा 


;त। विष्णुतेव भारत कुलनन्दिना मनुनाऽगादि “भूतं भवद्भविष्यं च सर्वे. 
। पा रि यति? | ; ु 
ली सरकार: संस्कृतो गहानन्दसंचालको वालकः पुण्यसंजननाय विविधा 
द्या गुरुभ्य आददाति । संकल्पजाल वासितायां विरोध विद्रोहपरम्परायां | 
गर देवषि धुरन्धरायामस्यां वसुन्थरायां सत्वोद्रके विक्रममाणः शिशुः 
प्रोलतिं दाल हँ SCs 27९ 
उत त्वं सख्ये स्थिरपीत माहु ने नं हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु । 
अधेन्वा चरति माययेष वाचं शुश्रुवां अफलामपुष्पाम्‌ ॥ 
(१०-७१-५१) | 


| । 
ण्य च्छत्वः कल्याणस्वर: पुत्रस्त्वरया गृहाङ्गणं'प्रसत्- | 
एवं दम्पती इच्छत्वः कल्याणस्वर: पुत्रस्त्वरया गृहाज्ग | 

८ 


॥ विद्यागृहमेव सर्वरसायनमण्डितं स्थिरं पानं भोगसाधनं च निर्वहति । i 
वभ | हे तथा श्रद्धया विद्योपार्जेनं कुवन्ति, न ते वाचामितेषु मेधाविषु पद- टर 
सत | पार जानन्ति, केचन अधेनुसपि मायाघेनु कृत्वा ER न ते स्वात्म ही 
सेविती | गें जानन्ति न वाऽन्येभ्यः सन्तोषं दातु समर्थाः तेषां हृदि जायमाना ह 


| वाता शब्दयुष्यहीता अर्थफलरहिता च मुमु रायते। अथ ये बाग्योग 
| विदसते तु-- 
सक्तुमित्र तितउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत। 
अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रेषां लक्ष्मीनिहिताधिवाचि ॥ 
_ (१०-७१-२) 

अथैव सखायो दढां मैत्री जानन्त्यानयन्ति च। तेषां वाचि च भद्रा 
| भ्षमौरानन्दं सजति । | 
' अस्यांस्निग्धायां वाचि सर्वे देवाः स्वतेजो निदधति। य इमां न 
| भोनाति, महदभयं तस्य, ये च जानन्ति त एव समाधानभावाः प्रसन्नता 
| शान्तिं च लभन्ते- - ह 
। कऋथोऽक्षरे परमे व्योमच्यस्मिन्‌ देवा .अधिविरवे निषडु: । 
यस्तन्न वेद किमचा करिष्यति य इत्ताद्विदुस्त इमे समासत ।। 

र (१-१६४-३8) 
| इर एवं प्राप्य विद्यां पुरुष इमां पृथ्वीं कृतार्थयति आत्मसुलन य | 
ह ह यति । प्राप्त विद्या सः पुरुषो रूपवान्‌ भवति, प्रशंसां च हद 
| "पदेव मनो मोहयति | 
सुरूपक्रत्नुमूतये सुदुघामिव गोढुहे । 
` जुहूमसि दवि द्वि ॥ ( १-४-१) 
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ध्यानेन जपेत विद्याप्रकर्षण च रूपसमृद्धि जायते स्मृता मंत्रा पन 
दीपयन्ति, उदारेण गुणभारेण च मुखं कान्ति प्रदं कुवेन्ति । 
विषम विषयतोये मज्जतां मानवानां कृते योथयं पारिवारिक | 

स्वरूप विधि निर्धारितः, ये खल्विमं ब्रतनियमं पालयन्ति ते यमस्य निविषया | 
भवन्ति । विद्ययाऽनन्तर च सम्भृतात्मने पुरुषाय विवाहविधिः प्रतिपादिता || 
यमनुष्ठाय निष्ठाबान्‌ पुरुषः पौरुषमाप्नोति मङ्गलाचारं च। 
तथेव विद्याविनयसम्पम्ना यज्ञोपवीतेन पवित्री कृतकाया सुलक्षणा 
कन्याऽपि सुरूपाऽनुकूला-च स्यात्‌ . 
सुमङ्गलीरियं वधुरिमां समेत्य पश्यत । 
सोभाग्यमस्ये दत्त्वायाथास्तं विपरेतन ॥ 


पतिश्च 


गृभ्णामि ते सोभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरदष्टिर्यथासः । 
भगो अयंमा सविता पुरंधिमंह्य' त्वादु गहिपत्याय देवाः ॥ 


(१०-८१-३६) | "3 

वृद्धाः सिद्धास्तपस्विनः सत्यवचस आशीर्ददति-- $ बु 
इहेव स्तं मा विथोष्डं विश्वमायु व्यंइनुतम्‌ । | ग 
क्रीडन्तौ पुत्र नंप्तृमि मोदमानो स्वे गृहे ॥. वॉ 


(१०-८३४ | पै 


वधू पति च विशिष्टा&शी:--- 


सम्राज्ञी ३वसुरे भव सम्राज्ञी इववां भव । 
ननान्दरि सम्राज्ञो भव सम्राज्ञी अधिदेवष ॥ | 
न (१ ०-५५-४६) | | 
आशाफलतरवो गुरवो मृदुना च कामयन्ते-- न |. 
अनक्षरा ऋजवः सन्तु पन्था येभिः सखायो यन्ति वरेयम्‌ | 
समयमा सं भगोनो निनीयात्सं जास्पत्यं सुयममस्तु देवाः॥ | 
(१०-८५-२३) 
लब्धप्रतिष्ठायामपि स्त्रयां. न पुरुषो विषयारण्ये रमणीयेऽपि स्तौ 
भवेत्‌ । काममेषे दीप्ता बिद्युदिव उर्वशी वारयति. 

न व स्त्रेणानि सख्यानि सम्ति सालावकाणां हृदयान्येता । 
s (१02 
अथ च संवाशिषा युनवित कामनया-च-- 

प्रजा ते देवान्‌ हविषा यजाति स्वगेउत्वमपि मादयासे । 
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। प्राप्त कुटुम्ब सुखाय पुरुषाय षड्जीवनानि भवन्ति । अर्थागमः, 
| आशरीरता, प्रिया प्रियंकरी मधुरालापा, कुलाभिमानी पुत्रः, अर्थकरी 
ह समाजे प्रतिष्ठाकरं कर्म च। एतानि समादाय मोदमानः पुरुषो 


i स्क रमायुः सम्मातं च लभते। परं सत्यमेव सदा व्यवहारेऽपि वर्तनीयम्‌ । 


| गथा $ 
6 भयसा वस्तमचरत्कनीयोऽविक्रोतो अकानिषं पुनयंन्‌ । 
स भूयसा कनीयो नारिरेचीद्वीना दक्षा वि दुहन्ति प्रवाणम्‌ ॥ 
(४-२४-९) 
उदाहरण कल्पनया वेद: खल्वसत्या न्तिवारयतिमनसि कल्पना क्रियेत! 
नापि पृरुषेण क्वचिदधिक मूल्यं प्रदाय निम्न कोटिक वस्त्रं क्रीतम्‌, el 
हेवा प्रतिबोधित स्त्वया तु न सम्यक्‌ कृतम्‌ वड्चितोध्स खलस्वभावेन 
बजा । प्रश्‍न उदेति, किं तत्र तेन गत्वा तद्वस्त्रै दत्वा पून नंवीन सुन्दर 
पत्रं समानेयम्‌, वेदः खलु वारयति-वस्त्र क्रयणप्रसंग एव त्वया 
वधानेन भाव्यमासीत्‌, तदा तु त्वं प्रसन्न इव, तृप्त इव, सन्तुष्ट इव 
बिवत्तोशस । अधुना क्रिमिच्छन्‌ पुनरागतः।. नेवं भावि--दीना दक्षो 
| बाशी व्यवहारं सततं पालयन्त्येव । पकन नि 
त्र ब्राह्मणेन यजन्‌ याजनाध्ययनाध्यापयनू .व्यवहा रण जी विकाश्ज 
नीया। क्षत्रियेण शौर्यकर्मणा, वैश्येन व्यापारव्यवसायोद्योगादिना शूद्र 
ष सेवया । तत्र ब्राह्मणेन ह 
. इमां घियं सप्तज्षोष्णी पिता न ऋतप्रजातां बृहतीमविन्दन्‌ । 


| गो 5 सन्‌ ॥ 
रीयं स्विज्जनयद्विहवजन्योऽयास्य उक्थमिन्द्राय शसन्‌ 
‘oN : (१०-६७-९१ 


४२) | 


अथ च--- 
अग्नि होता कविक्रतुः सत्यब्वि्रश्नवस्तमः |... र 
देवौ देवेभिरागमत्‌ ॥ र (१-१-५ 

| क्षत्रियेण च वलवर्णपुष्टेन न्यायवता दयावता दक्षेण आ 

| शस्य च ओजोविषये शक्ति धारण क्रियां प्रक्रिया च सम्यक्‌ जानोजः । 

| भिेन्दरियो हि परुषः प्रजां वशे आनयति तमयति च शक्ताय्‌ । यथा ऽह 

| यस्मान्न ऋते विजयग्ते जनासो यं युध्यमाना अवसे हवन्ते । 

यो बिइवयस्य प्रतिमानं बभूव यो अच्युतच्युत्‌ स जनास इन्द्र: । 


४६) | 


शाची पौलोमी च प्रवर्धयति _ 
` मम पुत्रा इत्रुहृणोऽयो से दुहिता विराट्‌ । 
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उताहमस्मि सजया पत्यो श्लोक उत्तम: ॥ (१०-१५६-३) ` 


RRR कड य द ही “ह 


आया तू कर कुकर जा gy 202” 
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सर्वेषां चेतत्परमं कर्म-- । 

इन्द्रदायू बृहस्पतिं सुहवेह हवामहे । 

यथा नः सर्वं इज्जनः संगत्यां सुमना असत्‌ ॥ 


; ( १०-१४१४ 
नीति शचास्माकं कीदृशी स्यात्‌ ? | 


ऋजुनीती नो वरुणो मित्रो नयतु विद्वान्‌ । हि 
अयमा देवे: सजोषाः ॥ (१-९५१) 
अथा च नानाविधे यन्त्र क्रियाया मुचमे गृहनिर्माणविधौ यानविमा | 
क्रियासु च सततं प्रोत्साहदक्षेण भाव्यम्‌ 
वेद यो वीनां पदमन्तरिक्षेण पतताम्‌ । | 
वेद नावः समुद्रियः ॥ (१-२५१ 
इति विमान निर्माणे जलयान शिल्पे च प्रेरणा अथापि गृहनिर्माण. 
कर्मणि -- 
ता वां वास्तू न्युइमसि गमध्ये यत्र गादो भ्रिश्युद्धा अयासः । 
अत्राहु तदुरुगायस्य वृष्णः परमं पदमवभाति भूरि॥ (१-११४) | 
एकस्मिन्नपि गृहे नानाकर्माण: पुरुषा: सानन्दं निवसन्ति | पिटे 
कारुरहं ततो भिषगुपल प्रक्षिणी नना । 
F नानाधियो वसुयवोऽनुगा इव तस्थिमेन्द्राधेन्दो परिसर ॥ 
(६११२ 
अनेन वेद आशीदंदाति। सर्वा च पथिवीं स्वर्णपुष्पां विधातु | 


प्रेरयति च-- 


आ पवस्व दिशा पत आर्जीकात्सोम महि: । । 

ऋतवाक्येन सत्येन श्रद्धया तपसा सुत इन्द्रायेन्दो परि स्रव॥ | 

आ (६११२२ 

स्वे स्वे कर्मणि सि ऽ जवा।। 
परित्यजन्तु । निरता अपि सत्यं श्रद्धा ब्रह्म ब्रह्वाचर्य जना | 
; तै 


M 


ये शठा: परप्राणानर्ज ES थ 
ननन ।नुजीविनौ न ते कदापि प्रोत्साहनं लभेरत । अप | 
न ते योगक्षेम भाजोऽपि सवेध: त्साह्‌ १ न 
अथवा ते ° 


क SRR । तेषां धनान्यादाय ते निर्वचना वि 
निवसन्त एव विवच- स्युः सलिले मण्डूका इव । यथा मण्डूकाः से 
2 ववच- भवन्ति पृथग्‌भूताशच निर्वचना जायन्ते 
पदम ब आदायाहं भूयासमुत्तम आवो. मूर्धानमक्रमीम्‌ । 
जषस्पदाम्य उद्ठदत मण्ड्का इवोदकान्मण्ड्का उदकादिव ॥ 

2 (१०-१६६ 
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जी | दं संहिताया (श्थशिकस्पैरूचार्ग 


मारेण च पिता सदैवा सिगमनीयो माननीय३चातुक रणीय-- 
कुमार श्चित्पितरं वन्दसानं प्रतिनानास स्द्रोयन्तस्‌ । 
नरे दातारं सत्पतिं गुणीये स्तुत स्त्वं भेषजा रास्यमस्मे ॥ 
(२-३३-१२) 
तादिभि नै वात्मा हास्यतां नेथः, एते चाक्षा:- 
` नीचा वर्तन्न उपरि स्फुरत्यहस्तासो हस्तवन्तं सहस्ते । 
दिव्या अङ्गारा इरिणे न्युप्ताः शीताः सन्तो हृदयं निहन्ति ॥ 
(१०-३४-६) 
श्रमाजितेत धनेन ईइवरापंणबुद्धया जीवनोपायः कल्पनीयः, 
तथोक्तम्‌ ह र 
अक्षे माँ दीव्यः कृषिमित्कृषस्व वित्ते स बम मान: । .. 
। न्न र ये: ॥ 
गावः कितव तत्र जाया तन्मे विचष्टे सवतायसय 
तत्रं गाव । 
पुरुषार्थपरेषु कार्यतत्परे पुरुषेषु राष्ट्रभावना लोकतन्त्र संगठने 
| प्रे च सदेव विकासं सप्रयासं समापद्य त वागाहू 
| ` अहं राष्ट्री संगसनी वसूनां जिवती प्रथमा याता । 
[मां देवा ८ थातरां र्त 
मां देवा व्यदधुः पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूयावशयन्तास्‌ 
SE (१०-१२-२३) 
स्वराज्यं प्रति मर्मज्ञाऽचेना च¬ क 
सहस्र साकमचेत  परिष्टोभत विशतिः । 
शतेनमन्वनोनवरि्द्राय ब्रह्मोद्यतमचेसनु स्वराज्यम्‌ ॥ 
| ळू (१-५०-8) 
प्रतिदिनं प्रातरागत्य उषा अस्मान्‌ कायतत रान्‌ करोति, बोधयति 
इदमु त्यत्पुरुतमं पुरस्ता ज्ज्योति ह ss ॥ 
| भाती गाते कृण्वन्तुषस 
नुन दिवो दुहितरो विभार्त॑ वु क. 
प्रतिदिनं मित्रभूतः सखा सूर्यश्च i 88 अ 
प्रस मित्र मर्तो असतु प्रयस्वान्‌ Pl ४ त ति न 
न हन्यते न जीयते त्वोतो नेनमंहो अइनोत्यन्तितो न दू रात 


गणौ निदधाति -_ 
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अरं .दासो न मोढुषे कराण्यहं देवाय भू णयेऽनागाः। 

अचेतयदचितो देवो अर्यो गृत्सं राये कवितरो जुनाति ॥ - 
र (७८६७) | 

प्रभुनिष्ठायाँ मग्नं प्रिये प्रयासे लग्नं श्रान्तं पुरुषं देवा: सहायता । 
रक्षां च कुर्वन्ति-- 
न मुषा श्रान्तं यदवन्ति देवा विश्वा इत्स्पृधो अभ्यइनवाव । 
जयावेदत्र शतनीमाजिं यत्सम्यञ्चा मिथृनावभ्यजाव ॥ | 
(१-१७९३) | 
बहिंगेमनात्प्रागात्मानं शरीरं च शोभयन्तु । साधितवेषः प्रसाधितः 
केशः पुरुषो रमणीयो लगति स्त्रियश्च विशेषेण-- | 
प्रातर्यावाणा रथ्येव वीराजेव यमा वरमा सचेथे। 
मेने इव तम्वाइशुम्भमाने दम्पतीव क़तुविदा जनेषु ॥ 


(२-३९२) 
धनवेभवकामनया सदया नीति मार्गो वाश्रयणीय:-- । 
` वसिष्ठासः पितृवद्वाचमक्रत देवां इडाना क्रषिवत्स्वस्तये । 
प्रीता इव ज्ञातयः काममेत्यास्मे देवासोऽव धूनुता वसु ॥ 
( १ ०-६ पट १ ४] १ 
रवेषु कामेषु कार्येषु च मनसा कल्याणपरेण भाव्यम्‌ 
भद्रं मनः कृणुष्व वृत्रतूर्ये येना समत्सु सासहः । 
अव स्थिरा तनुहि भूरि शर्धतां बनेमा ते अभिष्टिभिः ॥ | 
(८-१९-२०) | 


सदैव दानपरेणोदारचेतसा भाग्यम्‌-- 


शिक्षेयमस्मै दित्सेयं शचोपते मनीषिणे । ऱ्य 
यदहं गोपतिः स्याम्‌ ॥ (नः | 
समनस्कः पुरुषः सुखं लभते न प्रमादी - | ह 
इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं न स्वप्नाय स्पृहयन्ति । | 
यन्ति प्रमादमतन्द्रा ॥ (नर! 


ऋग्वेदं य धारयति, तस्य भयं कुतः ! _- 


इदं वसो सुतमन्धः पिवा सुपूर्णमु दर म्‌ 
अनाभयिन्ररिमा त ॥ ठ 0. 


यो बिभेत्यासमन्तात्स आभयी म श्च ४ 
, न बिभेतिकृतश्चित्स अवा 
तत्सम्बुद्धौ | र ~ 3 
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FE मेद संहितायां पारिवारिक स्वरूपम्‌ & 


| देवाइच यं शरणागतं रक्षन्ति, नस कदापि हीयते, पराजयं वा 
| प्राबोतिञ 
यं रक्षन्ति प्रचेतसो वरुणो मित्रो अर्थमा । 
नु चित्स दभ्यते जनः ॥ (१-४१-१) 
| सदा कार्य विचार्य कार्यम्‌ । इन्द्रस्य सभायामृषीणां सहस्रम्‌। 
| अतएव द्विनेत्रोऽपि सहस्राक्ष इति कथ्यते | 
सं माग्ने वचेंसा सूज सं प्रजया समायुषा । 
विद्यर्से अस्य देवा इन्द्रो विद्यात्सह ऋषिभिः ॥ 
, । (१-२३-२४) 
परम्परया प्राप्तं ज्ञानं कुमारं च निरन्तरं प्रवर्धयेत्‌, येन विद्यया 
` ललितया कलया संकलनेन प्रशस्तया वाचा च पृथ्वीयं सिद्धा प्रसिद्धा वृद्धा 
बल्वपि तवीनेव प्रवीणयन्ती सुखानि संचारयेत्‌- 
कः कुमारमजनयद्रयं को निरवतंयत्‌ ॥ 
कः स्वित्तदद्य नो ब्रूयादनुदेयी यथाभवत्‌ ॥ 


२९२) 


(१०-१३५-५) 
अतिथिप्रिया चेयं भगवती वसुन्धरा-- 
आयने ते परायणे दूर्वा रोहन्तु पुष्पिणीः । 
हृदाइच पुण्डरीकाणि समुद्रस्य गृहा इमे॥ 
(१०-१४२-८) 
| मानवः प्रसन्तः सुशीलो गृहान्निगंच्छेदागच्छेत्च । संवर्धनानि 
` निश्पद्रवाणि प्रोत्साहतानि सदैव मानव--पृत्राय लभेरन्‌ । जायेरंश्च 
| पाहसधनानां प्रियप्रयोजनानां प्रियाणि निदशेनानि । तपः पराणां स्वाध्या- 
यक-सुंयमाना रथा मनोरथारच प्रबधेन्ताम्‌-- त 
धनस्य यौवनस्य च कदाप्यभिमानो त कर्त्तव्यः । यतोहि शरीरमेतत्‌ 
पतयिष्णु--- न £ 
तव शरीरं पतयिष्णुर्वतव चित्तं वात इव ध्रजीसात्‌ । 
तव श्युद्धाणि बिष्ठिता पुरुत्रारण्येषु जभु राणा चरन्ति॥ 
(१-१६३-११) 
| अतः ईश्वरस्यैव शरणं वरणीयं तस्यैव हस्तः सदा सुखकर: शान्ति- 
कू स्य ते रुद्रमूडयाकु हस्तो यो अस्ति भेष॒जो जलाः । 
अपभर्ता रपसो दंव्यस्याभो तु मा वृषभ चक्षमीथाः ॥ 
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१० पावमानी | 
इथं रूपलावण्यमयी जवानुदायिनी सृष्टिः कथं कस्मा दुत्पन्ता, क$ 
वयं मरणाय तत्परा अपि जीवामः कू च ब्रह्मणि प्रतिष्ठा नः, इति प्रबुराणा | 
चतुराणां कृते वेदस्याज्ञा प्रेरणा च-- | 
' ब्रह्मणस्पतिरेता सं कर्मार इवाधमत्‌ । | 
देवानां पूर्व्ये युगेऽसतः सदजायत ॥ (१०-७२-३) | 
गुहाद्‌ गमनमागमनं च सदैवानन्दनिर्भरं स्यात्‌ 
मधुमन्मे परायणं मधुसत्प्‌ नरायनम्‌ । | 

ता नो देवा देवतया युवं मधुमतस्कृतम्‌ ।। (१०-२४-६९) 
- सर्वे खल्विमाममृतभुज ऋग्वेदस्य सादरं वाचं शृण्वन्तु । अस्माक | 
ब्रह्म च सदा प्रशस्तं वधत 


युजे वां ब्रह्म पूर्व्ये नमोभि विलोक एत्‌ पथ्येव सूरेः ॥ ऱ्य 


शुण्वन्तु विशवे अमृतस्य पुत्रा आ ये धामानि दिव्यानि तस्थुः ॥ 
(१०-१३-१) 
` ऋषीणामग्रेपदो विश्वामित्रः खलु भारताय जनाय स साधुवाद | 
माशीर्वोदं' दंदाति-- 


य इमे रोदसी उभे अहमिन्द्रमतुष्टवंम्‌। 

विइवामित्रस्यं रक्षति ब्रह्मेदं भारतं जनम्‌ ॥ 
(३-३-१२) 

आरुहेमा स्वस्तये । (१०-६३-१०) 
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2 
ऋग्वेद संहिता में पारिवारिक स्वरूप 


न डाँ० सत्य प्रिय शास्त्री संस्कृत विभागाध्यक्ष 
जे० एस० हिन्दू कालेज अमरोहा 


ऋग्वेद में पारिवारिक स्वरूप का उल्लेख बहुत ही महनीय रूप में 
हुआ है । पारिवारिक जीवन मानव का गाहेस्थ से आरम्भ होता है, क्योंकि 
पति-पत्नी जब माता-पिता का गौरव पूर्ण स्थान प्राप्त करते हैं तब उतका 
व्यवहार अपने पुत्र पुत्रियों के प्रति किस प्रकार का होता है, इसका 
उत्लेख हमकों ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर उपलब्ध होता है जिसका 
वर्णन इस लेख में अति संक्षेप में किया जायेगा । 


पिता और माता 


(क) पिता--ऋग्वेद में पिता की प्रतिष्ठा सर्वोपरि स्थापित की 
गई है, वह सभी साम्पत्तिक अधिकारों से सम्पन्न है, पिता परिवार में 
आदरणीय होता है। ऋग्वेद में इन्द्रको पिता और माता के रूप में 
सुति करते हुये कहा गया है “हे वसु तुम हमारे पिता हो, है शतक्रतु 
र हमारी माता हो इसलिये हम तुम्हारे सौमनस्य की कामना 
केर ह [pe * | 


त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभुविथ। अघा ते 
उनमोमहे ॥ऋ० ८/६८/११ 


ना पिता के वचनों को पालन करने में सदा उत्सुक रहते हैं अग्नि 
| ऐ भश में कहा गया है -“अग्नि के आदेशों को श्रवण करने वाले उन्हें _ 
| जज शीघ्र पूर्ण करै देते हैं, जेसे पुत्र पिता के वचन को पॉलन 

। 22 र 
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१२ | पावमानं 
पितुं न पुत्राः क्रतु जुषन्त श्रोषन्ये अस्य शासं तुरासः । | 
र | ऋ० १/३६॥ | ३ 
ऋग्वेद में पिता को ज्ञान एवं शारीरिक शक्ति सम्पन्न समझा गया | तः 
है अत एव जो गढ़ पहेलियों को सुलझा लेता है उसको पिता का पिता | 
“पितुष्पिता” कहा गया है-- | | 
कवियंः पुत्रः स ईमाचिकेत यस्त विजानात्स पितुष्पिता सत। | 
| ऋ० १।१६४/१६ | 

ऋग्वेद में अग्नि के समान सुगम होने की प्रार्थना करते हुये कहा 
. गया है-हे अग्नि तुम हमारे पिता के समान सुगम हो-- 
स नः पितेव सुनवेऽग्ने सूपायनो भव ऋ० १/१/९ 
पुत्र पिता का आदर सत्कार भी करता है जैसा कि अग्नि को पिता | 

के समान सत्कार करने योग्य कहा गया है-- 
“जोहूत्रो अग्निः प्रथमः पितेवेऽस्पते मनुषा यत्समिद्धः | 
2 ट ऋ० २/१०/१ | 
- पुत्र पिता से भूख प्यास निवारण की प्रार्थना करते हैं जैसा क़ि | ह 
ऋग्वेद मे इन्द्र के द्वारा प्रतिपादित किया गया है— 
“मा हवन्ते पितरं न जन्तवो” ऋ० १०।४८। १ 
र ऋग्वेद में पिता का गौरवपूर्ण उल्लेख हुआ है वह इससे और सष | 
हो जाता है कि अधिकांश देवों के साथ पिता के रूप में प्रार्थनायें उपलब्ध 
होती हैं-यथा-- | ह य. 
(प पिता जनिता” ऋ० १।१६४।३३ 
पिता माता च रक्षतामवोभिः” ऋ० १।१८५।१० 
“घो २ष्पित: पृथिवी मातरध्र गग्ने” ऋ० ६।५१।५ 
इत्यादि मन्त्रों से स्पष्ट है । 


(ख) माता--ऋग्वेद में माता की स्थिति का उल्लेख पत्ती से भी 
अधिक उन्नतावस्था में हुआ है, क्योंकि ऋग्वेद में वीर सन्तानों की कामता 
अनेक स्थानों पर देवों से की गई है पत्नी को भी “बीरस्‌ः” का आशी 
ऋग्वेद के विवाह सूक्त १०।८५। १० में दिया गया है, इसलिये बीर 
जन्म देने वाली माता का गौरवपूर्ण स्थान होना स्वाभाविक ही है। ` 


ऋग्वेद 2 माता की महत्ता इससे भी स्पष्ट प्रतीत होती है किँ £ 
मकार स्रोताअ ने अते को की ० न, गे शोर देवों. को. पितृ ऱ्या 
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| प्रतकर प्रार्थनायें की गई हैं उसी प्रकार अनेक स्थानों पर देवों को माता 

६/६ | के हप में स्वीकार किया गया है। उनसे माता द्वारा प्राप्त सुख शान्ति एवं 

॥ 0 पोषण की इच्छा प्रकट की गई है जेसा कि ऋग्वेद के साक्ष्य से 
या 


| चष्ट 67 
| पिता | तच डे रि 
| धौको पिता कहा गया है तो पृथिवी को माता मानकर ऋग्वेद में 


| उल्लेख हुआ है 


४ “म माता पृथिवी सहोयम्‌ क ० १।१६४।३३ 
“पिता माता रक्षतामवोभिः” ऋ० १।१८५।१० 
र| "मानो माता पृथिवी दुर्मतो धात्‌” ऋ० ५।४२।१६ 
“सुनु न साता हृद्यं सुशेवम्‌ : ऋ० ५।४३।१५ 
पिता | “धो३ेष्पितः पृथिवी मातरध्र्‌ गगने . ऋण० ६।५१।५ . 
| ` इसी प्रकार इन्द्र को पिता के साथ माता भी कहा गया है-- 
| “त्वंहि न: पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभुविथ । 
nl ऋ० ८।६८।११ 
६ |, माता पिता द्वारा पुत्री की अपेक्षा पुत्र की अधिक आकांक्षा ऋग्वेद 
शि | पे मा प्रजा' या अपत्य की कामना की गई है जिसका सामान्य 
अथ पुत्री दोतों होता है। लेकिन ऋग्वेद में ऐसे साक्ष्यो की बहुलता है . 
परमे पुरुष सन्तान की कामना परिलक्षित होती है क्योंकि वंश को चलाने 
स्पष्ट | गा पुत्र ही माना गया है। संरक्षण तथा धनाजैन के लिये पुत्र ही अधिक 
लब्ध | अयोगी हो सकता है पुत्री नहीं इसलिये पुत्र की विशेष रूप से कामना की - 


| हैर क प्राप्ति के लिये ऋग्वेद में आशीर्वाद पाया जाता है-- ' 
बने घर में आनन्द प्राप्त करते हुये; पुत्रों और नातियों के साथ 
। लते रहो | ७ 
।  कीडन्तो पुत्रैनेप्तृभिर्मोदमानौ स्वगृहे . ऋ० १०।८५।४२ ` 
शी पुत्रों की कामना-- | 


३ को, ऋग्वेद में देवों से वीर, पराक्रमी, परिश्रमी, शक्ति सम्पन्न योद्धा, . | 
i ऋचे २ कत्तव्य परायण पुत्रों की अभिलाषा तथा प्रार्थनायें की गई 
रवा जा में अग्नि के उपासक के सम्बन्ध में कहा गया है कि अग्नि अपने 
पुत्रों वार कै को विशाल कोति युक्त, भक्त अजेय और पिता के वंश को .बढ़ाने 


तीप प्रदान करता ह 


अग्निस्तुविश्ववस्तमें तुवि ब्रह्माण मुत्तमम्‌ । ह 
| पत्त श्राबयर्त्पात पुत्रं ददाति ददाऽशुषे॥ क्र० ५२५५ हे 
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शन्नुञ्जयी पुत्र की कामना करते हुये कहा गया है क्रि अग्निदेव | 
हमारे लिये बलशाली (वाजी) शत्रुञ्जयी (अभिषाड) नवीन (नव्यः) पुत 
प्राप्त हो । जब 
| 
नो वाज्यभीषाडेतु नव्यः ऋ० ७४८ | 
ऋग्वेढ में एक स्थान पर उल्लेख किया गया गया है--अग्नि अपने | 
उपासक को जलों को प्राप्त करने वाला (अप्सा) आक्रमण का प्रतिरोधक | 
करने वाला, शत्रु. को कपाने वाला (ऋतीषह) और शतपुरुषों का स्वामी | " 
पुत्र प्रदान करता है-- ऽ 
अग्नि रप्सामृतीषह वीरं ददाति सत्पतिम्‌ । | 
यस्य त्रसन्ति शवसः सञ्चक्षि शत्रवो भिया । ऋ० ९।१४।४ 
ऋग्वेद के एक अन्य स्थान पर कहा गया है कि अनि स्रोता को 
वीर यशस्वी एवं कर्मनिष्ठ पुत्र देता है-- 
अग्निः सप्ति वाजं भरं ददात्यग्निर्वीर शत्यं कर्मनिष्ठम्‌ । 
ऋ० १०।५०।१ 
“ऋग्वेद में अग्नि से प्राथना करते हुये कहा गया है--“हमारे वंश | 
का विस्तारक सन्तति को उत्पन्न करने वाला पुत्र प्राप्त हो, हे अग्निदेव | 
हमारे प्रति तुम्हारी यही सुमति का अनुग्रह हो”-- | 
स्यान्न: सूनुस्तनयो विजावाग्ने सा ते सुमतिभ्‌त्वस्मे । 


में ऋ० ३।१।२३ | 
ऋग्वेद में सोम के विषय में कहा गया है जो व्यक्ति सोम देव का 

सत्कार करता है सोम देव उसे कर्मनिष्ठ गृहकार्य में दक्ष यज्ञानुष्ठान तत्पर. 
सभा के योग्य और पिता की कीति बढ़ाने वाला पुत्र देता है--सोमो बीर | 
कमण्यं ददाति । सादन्यं विदथ्यं सभेयं पितृ श्रवणं यो ददाशदस्मे। | 
; ऋह० १।९१।९० 

_ ` आजकल के समान ऋग्वेद में पुत्री के सम्बन्ध में हीनता के भाव | 
प्रकट करने वाला एक भी उदाहरण नहीं है। लेकिन इसके विपरीत ब | 
करने वाले की यह कह कर प्रशंसा की गई है कि वे पुत्र पुत्रियों वाते | 
पूर्णायु का उपभोग करे--- { 
“पुत्रिणा ता कुमारिणा विइबमायुव्यइनुतः । ऋ ० ८३१४ 


क यदि किसी परिवार में पुत्रिय़ाँ अधिक हो तो उसकी ऋतेद मै 
निन्दा नहीं की गई है अपितु ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में प्रशंसात्मक उद 
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| एकट करते हुये कहा गया है--बहुत संख्या के बाणों को धारण करने वाले 
धि) की प्रशंसा, अनेक पु'त्रयो के पिता कह कर की गई है। 
“बहुवीनां पिता बहुरस्य पुत्रः” ऋ० ६।७५।५ 
. ऋग्वेद में पुत्री की प्रशंसा परोक्ष रूप में ही नहीं की गई है अपितु 
रक्ष झप में की गई हे । पुत्री के लिये प्रशंसात्मक वाक्य का प्रयोग पुत्रो 
वी अपेक्षा अधिक सम्मान जनक के साथ किया गया है 
“मम पुत्राः शत्रु हणोऽथो मे दुहिता विराट” ऋ १०।१५९।३ . 
मेरे पुत्र शत्रुओं का हनन करने वाले हैं और मेरी पुत्री विराट . 
` (शासिका) है । 
पिता के पुत्र के प्रति करणीय कार्य 
पिता के पुत्र के प्रति अनेक प्रकार के करणीय कार्य हो सकते हैं। 
जितमें (१) रक्षण (२) भरण पोषण-पोषण और (३) शिक्षण ही मुख्य रूप 
हो सकते हैं जो कि आज भी महत्वपूर्ण हैं। ऋग्वेद में इन करणीय 
| कार्यों का अनेक ऋचाओं में उल्लेख हुआ है । द 
रक्षण- रक्षण के विषय में ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर उल्लेख 
मिया गया है विश्‍व देव की स्तुति करते हुये कहा गया है-- 
बयं तद्दः सम्राज आ वृणी महे पुत्रों न बहुपाय्यम्‌ । ऋ० ८।२७।२२ 
/ पिता अपनी प्रिय सन्तान की जहाँ बाह्य शत्रुओं से रक्षा करता है 
हाँ वह शारीरिक व्याधियों से भी रक्षण के लिये सावधान रहता है। 
रं | वेद में इन्द्र की स्तुति करते हुये कहा गया है--'हे इन्द्र तेरी स्तुति 
` | ऋसे वाले को व्याधियाँ सता रही हैं, हे मघवच्‌ तुम एक बार हमें 
' | 'गर्दित करो हे इन्द्र तुम हमारे लिये पिता के समान बनो । 
| . मूषोन्‌ शिइना व्यदन्ति मध्य स्रोतारं ते शतक्रतो । 
सुकृत्स्‌ नो मघवन्निन्द्र मृडयाधा पितेव नो भव॥ 

१८० ७४४७-७७ 
| (पल ऋग्वेद की एक अन्य ऋचा में कहा गया है-“जब समान दक्ष 
[a वाले उत्साही (सबाधः) स्रोता जन इन्द्र को रक्षा क्रे लिये इस 
हूँ | 2 डी ५8३ से पुकारते ठ (2 2 

J ध्य्‌ म ७ ७१) 
दा सबाधः पितरं न पुत्राः समान दक्षा अवसे हवन्ते 
र र ऋ ० ७।२६।२ 
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पिता के समान रक्षण के लिये द्यावा पृथिवी से भी प्रार्थना की गाई 
है-हे द्यावा पृथिवी तुम पिता माता की गोद में बालक के समान आए 
त्तियों से रक्षा करें ।” 
“नित्यं न सुनुः पित्रोरूपस्थे द्यावा रक्षतं पृथिवी नो अभ्वात? | | 
& क्क १ ०१५५७ ही स्‌ 
- गि पु 
पित्रोः रूपस्थे सूनुः नित्यं न-जिस प्रकार माता पिता ता 


| 
| 


की गोद में रहने वाले पुत्र की ये दोनों रक्षा करते है उसी तरह--“बाब | है 
प्रथिवी न: अभ्वात्‌ रक्षतम्‌’ द्यावा पृथिवी हमारी आपत्तियों से रक्षा | र 
करें । | 


भरण पोषण-- | 
ऋग्वेद में स्पष्ट रूप से पिता के भरण पोषण का उल्लेख पाया |. 
जाता है जैसा कि ऋग्वेद के एक स्थल में पिता सन्तान के. लिये भोज्य रे 
सामग्री जुटाने का उल्लेख हुआ है जिसमें इन्द्र के द्वारा प्रतिपादित कराया | > 
गया है- मैं धन का प्रथम स्वामी हूं, मैं शाइवत्‌ धन को जीतता हूँ मुने | 
सन्तान (प्राणी) पिता के समान पुकारते हैं मैं दान शील के लिये भोज |. 

` पदार्थ वितरण करता हूं ।” र 
अहं भुवं वसुनः पूव्स्येपतिरहं धनानि सं जयामि शाइवतः । 
मां हवन्ते पितरं न जन्तवोऽहं दाशुषे विभजामि भोजनम्‌ ॥ 


| 


शिक्षण र 
इस बसुन्धरा पर दो प्रकार का ज्ञान पाया जाता है एक स्वाभाव | 
ज्ञान और दूसरा नेमित्तिक ज्ञान । स्वाभाविक ज्ञान पशु पक्षियों में पाया | 


जाता है और नैमित्तिक ज्ञान मनुष्य दूसरों से प्राप्त करता है। जो सीखे 
से उपलब्ध होता है। - 
में कहा रद सर्व गुण सम्पन्न पुत्र की कामना करते हुये सोम के सर 
में कहा गया है जो सोम को हव्य देता है सोम देव उसे धेनु देता है, शीर 
गामी अश्‍व देता है, कर्मशील, गृहकार्य में दक्ष, सभा के योग्य, पिता 
लिये यशो बर्धक पुत्र (वीर) प्रदान करता है । , 
, सोमो धेनु सोमो अवेन्तमाशु' सोमो वीर कर्मव्यं ददाति। सादर 
विदथ्यं सभेयं पितृश्रणं यो ददाशदस्मे ।। - ऋ० १।९१। 


(यः ददाशत्‌) जो सोम को हव्य प्रदान करता है, अस्मे सोम 
त) उकके लिये सोम गाय देता है (सोम: आशु र सोम १ 


४885» 
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भी देता है (कर्मण्य विदथ्यं सादन्यं सभेयं पितु श्रवणं वीरं ददाशत्‌) ' 
| कुशल, प्रवीण, घर की दक्षता रखने वाला रुभा में प्रमुख पिता का. | 

हाते वाला वीर पुत्र प्रदान करता है। इस ऋचा मेंजो सन्तान के 
| हे गये हैं वे विना सिखाये नहीं आ सकते और इनके शिक्षक पिता 
ki न सकते हैं परन्तु कभी-कभी किसी विषय में विशेषता प्रदान करने के 
१5९ पत्रों को अध्ययन करने के लिये किसी अन्य गुरु के पास भी भेजा. जा 
पिता कता है जिसका संकेत हमें ऋग्वेद के मण्डूक सूक्त से उपलब्ध 


) 


"यावा | है , 
मे रक्षा | ्रदेषामन्यो अन्यस्य वाचं शाक्तस्येव वदति शिक्षमाणः । यी । 
। 2 ऋ० ४१०३।५ i 
पागा (पत एषां अन्यः) जत्र इनमें से एक मेंढक (अन्यस्य वाचं बदति) | bd 
भोज्य | क साथ बोलने लगता है (शिक्षमाणः शाक्तस्य इव) तब शिष्य गुरु के | 
राया [दि पुनः बोलने के समान. प्रतीत होता है ३, | गी 
मृ पिता के प्रति पुत्र के करणीय कार्य | ; 
भोज | ऋग्वेद में उल्लिखित पुत्र सामान्यतया पिता का आज्ञाकारी, सेवा .. 
ण, परोपकारी तथा वशवर्ती आदि होता है । ऐ 


| (१) आज्ञा पालन करना-- १ -. 
| पित्त'की-आज्ञा पालन करना पुत्र अपना परम कत्त॑व्य समझता है. 
४! | गीलिये पुत्र पिता के वचन पालन करने के लिये सर्वदा उद्यत रहते हैं। 
| खेद में अग्नि की स्तुति करते हये कहा गया है--अग्नि की आ ज्ञाओं को 
गे वाले उन्हे ऐसे ही शीघ्र पूरा कर लेते हैं जेसे. कि आज्ञा पालक पुत्र, 
ता के वचनो का पालन करता है ।” पत ह वका 
पितुने पुत्राः क्रतु जुषन्त श्रोषन्ये अस्यं शास तुरासः . ...... 
fr 2 ऋह०.१।६९।५ ` 
(पतुः न पुत्राः) पिता के आदेश मानने वाले : पुत्रों के समान (ये. 
य शासं) वे इसकी आज्ञाओं को (ओषन्‌ तुरासः ऋतु जुषन्तः) सुनकर 
i ही कर्म आरम्भ कर दिया । | र 
; 002 करना-- १ १ 


[आपको वृद्ध एवं थका लिया है। हमारा 
भै हदमा मग्न माता पिता को अपने का 
ओं की पुनः अपने माता पिता को 


१ ऽ. 
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` प्रशंसा की गई है शोभन क्रभुओ ने अपने जीर्ण माता पिता को 3 
लेने के कारण देवों में भी महिमा प्राप्त की है । पाक. 
` तद्वो वाजा ऋभवः सुप्रवाचनं बिज्ञ्वो अभवन्म हित्बनम्‌ । | 
जिव्री यत्सन्ता पितरा सनाजुरा पुनयु वाना चरथाय तक्षय || [एन 


सेवाभाव-- . नह ४३६ 


पुत्र अपने पिता के लिये उत्तम भोजन छादन का भी प्रवन्ध कने 
है ऋग्वेद में इन्द्र की स्तुति करते हुये कहा गया है-सोम के साथ i "णी 
अन्न वाले हम तुम्हें बलि होने के लिये पुकारते हैं, जिस प्रकार पि | 
पुत्र पुकाःता है । म्य 


शीता! 
हवामहे त्वा वयं प्रस्वन्तः सुते सचा । | इह 
पुत्रासो न पितरं वाजसातये मं हष्ठ वाजसातये | 
५७ में बार य ॥ ऋ० १) | 
पिता के यश में वृद्धि करना 


त पिता के सभी सांसारिक कार्यों की वृद्धि करना और पिता के न | गा. 
के 

को कल करना पुत्र का पुनीत कर्म माना गया है ऐसे कत्तेव्य पराग | 
उना को प्रशंसा भी होती है और उनकी कामना भी की जाती है जैसा ह| 


ता करते हुये कहा गया है--जो सोम की अर्चना कर ता है सोप | रता 

काडी: काय दक्ष, गृह कार्य परायण, सभा द्वारा आदत और पिता बे | तावर 
दुध करने वाला पुत्र देता है । “सोमो वीर कर्मण्य ददाति। 
-सादन्यं विदथ्यं सभेयं पितृ श्रवणं यो ददाशदस्मं ॥. 


विनयी होना-- : ” = 000 | 


विनयशील पुत्र अपने मो | त १ 
f पु ता पिता से उन्नति के लिये आशीर्व 
Sd "मय अभिवादन अवश्य करता हे ऋणेद में रो की त 
करता है पक है जैसे आशीर्वाद देते समय पिता को पुत्र अभिवाद 
0 = ही खुदो तुम्हारे आते पर हम तुम्हें अभिवादन करते है। 
कुमारड्चित्पितर वन्दमानं प्रति नानाम रुद्रोपयन्तम्‌ | 
क्क... 
` पिता के अपमान का हळ... 

प बदल 
री त ए लेना 


अ पम C4 भरी टर EY] ¢ 
पिता के सांथ भग एव बधादि का. प्रतिशोध भी पुत्र का कार्य है। 


~ 


ऋगवेद-में हक वि गे वाले को पुत्र भी अपना शत्रू समझता है। 
और भाई वधा करता न कहा गया है बलशाली इन्द्र जिसके सांता पिता 
~ „` ` ता है उससे भी कभी भी भयभीत नही होता. 
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! री 


पव. 
| वेद सं ड 2 
युवाज्षी| पस्यावधीत्‌ पितरं मातरं यस्य शक्रो भतरं नात ईषते । 
कर: . ऋण ५।३४।४ 
| र करना 


| पूत्र पिता के पापों से भी मुक्ति दिलाता है तथा अपने पाप कर्मो के 


४३६३ ॐ 5 
| ७ न हैं, उनसे हमको मुक्त करो-- अब द्र ग्धानि पित्र्या सृज 

काया वयं चकृमा ततूसिः ॥ ऋ० ७८६५ 

हे. 4 पुत्र को पिता के ऋणों को उतारने वाला भी होना चाहिये जिसस 

|. क ता एवं पुत्र सुख से रह सके । ऋग्वेद में पुत्र को ऋण चुकाने वाला 
_ | गया है 

। १३० | “मदाद्‌ रभसमृणच्युतं दिवोदासम्‌ हे कर ६।६१।१ 

| “रभसं ऋणच्युतं दिवोदासम्‌ अददात्‌ - घग बान, ऋण चुकाने 

के ना | गा दिवोदास. नामक पुत्र प्रदान किया । 

पराग | पैतृक परम्पराओं की रक्षा करना 

पा $ | प्रपिता पितामह आदि के द्वारा चलाई गई परम्पराअ की रक्षा 

है सो | कला भी पुत्र का कार्य होता हैं जिससे परम्पराय अक्षुण्य रह सकें । इस 

पता बे | पर में ऋग्वेद में कहा गया है देव हमें पैतृक माग से दूर न करे | 


निश्चयपूर्वक यह कहा जा सकता है कि वैद 


[ है परन्तु समयाभाव के कारण पिता-पुत्र पर ही कुछ लिख पाया हैँ । 
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ट १0 
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है र ४ 


करता है--जो पाप हमारे पिता ने किये तथा जो 


“मान: पथ पित्र्यान्मान्वादघि दूरं नैष्ट परावतः। १६० ५।३०।३. 
में आदर्श खूप में 


के है। क्षेप में वर्णन क्रिया 
रूप का उल्लेख.हआ है। जिसका अति संक्षेप में वर्णन किया, 
र के स्वरूप का उल्लेख हुआ है SN 


सति | थो कभी प्रभु कृपा हुई तो विशेष रूप से परिवार के सभी घटकों के 


Ror res nese TAH  . 
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क्रिश वेदिक साहित्य में नारी और |झ | 
. उसकी स्वतंत्रता 


“:डॉ० प्रशान्त वेदालंकार | 

७१२, रूपनगर, दिल्ली ११०००४ 

|, 

प वेद के अनुसार नारी का कार्यक्षेत्र | 
की सम्राज्ञी है। उसी साम्राज्य की उन्न 

परम लक्ष्य है । गृह एक व्यष्टि है उसकी उ 

प्रत्येक नगर की उन्नति से सम्पूर्ण राष्ट्र रूपी 

है । इस प्रकार अन्ततः नारी गा 


न 
१. मनु० ५१४८ - 
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॥ साहित्य में नारी और उसकी स्वतंत्रता २१ 
| दके इस उच्च आदर्श ह न समझ सकने के कारण कुछ लोग 
| तको गृह व्यवस्था का भार सोंपने का अर्थ उसका असामथूर्यं मानते 
। र उनके “बिचार में नारी बाहर समाज में खुले रूप से रहने में असमर्थ 
। |, | उसे पिता पति और पुत्र के कमाथे धन पर निर्भरः रखने का अर्थ यह | 
|, क वह घन कमाने के अयोग्य है। घर की चारदीवारी में बन्द रहने | 
र | अतिरिक्त उसका बाह्र निकलना सवथा दूभर है। पर वस्तुतः वे वेद ० ००५ 
| च्चे अभिप्राय को समझने में असमर्थ रहे हैं। इतिहास साक्षी है कि | । 
` जब स्त्री को भली प्रकार शिक्षित करके घर की सम्पूर्णं व्यवस्था नहीं । | 
| गयी तव-तब समाज का पतन हुआ है । बिना व्यष्टि की उन्नति के | 
लंका? | हिट की उन्नति की कल्पना करना व्यर्थ है। यदि नारी भी पुरुष की j 
000७ | ति घर से बाहर के क्षेत्र में प्रविष्ट हो जाये, पुरुष की ही भाँति घूम i 
| कर धन संजय करे, जीवन के विविध युद्धों से संघर्षं करने में तत्पर | 
हे तो समाज रूपी गाडो के दोनों पहियों का कल्मषता के पंक में फस  . | 
बनेका खतरा है । परिणामस्वरूप मानव-समाज की नींव जो कि शशवा- . 
स्यामें माता ही तैयार करने में समर्थ है, कच्ची रह जायेगी, पत्ती | 
पतिको भी कभी सन्मार्ग पर प्रेरित करने में समर्थ न होगी । वस्तुतः वेद र 
सेर का काम सौंप कर उसकी स्वतन्त्रता का अपहरण करने का ' \ 
हुक नहीं है वह तो आपत्काल में आवश्यकता पड़ने पर, उसे बाहर 


के !४वें काण्ड- में उसे गौ की भाँति बहा गया है। उसे गो की भाँति दया, . 
सता, ममता और प्रेम का सदन बताया है। किन्तु जब उस सरल. | 
सभाव गौ को कोई तंग करता है तो वह 'मरखनी' होकर उसे मार. | 
गाते में समर्थ सिद्ध होती है । नारी भी अपने को सताया जाता ह कर 
बयाचारी के प्रति भयानक रूप धारण कर लेने में समर्थ है। उसमें वीरता 
ब्र भावना है । वह राजनीति की कुशल खिलाड़ी है। उसका घर में 
ह. सूचक है उसकी दासता का नहीं । शुद्ध व्यवहार 
द्वा-प्रथा से दूर रखा गथा है। वह सभाओं में भाग ले गे 
पन्नःकर्म करने में समर्थ है । वेद की इस भावना को यहाँ . 
किया जा रहा है । न ु ह 
[का विरोध तथा समाओं में माग लेना. रा > 
केळ्ाहन्ना तळ प्त त रे, कक Mea म 


Let नर आयु Fate NET ff 
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“बढ़ाने वाली वधू हमारे घर मे आई है, आओ इसे देखें 7 
करके पहले-पहले घर में आयी है । अब लोग उसे देखने पहुंचे हैं और त 
को कहा जा रहा है कि आओ और हमारी वधू को देखोः। इससे | हट 
स्पष्ट होता है कि कन्या ने परदा नहों कर रखा है। अथवंगेद केअ हे pe 
उसे देखने के लिये युवतियां और अनेक वृद्ध म'तायें एकत्रित हैं-॥ 
ही उसने ग्राम में प्रवेश किया त्यों ही अनेक वृद्ध पुरुष उसका स्वागत बः 
के निमित वहां आ गये । उन्हें देखकर वर के पिता ने कहा कि जो हि| 
(बुजुगे) वधू के दर्शन के निमित इस वधू के रथ के समीप आये हैं बेप | शो 


कन्या विवा; 


की संगिनी इस वधू के लिये प्रजा के सुख का आशीर्वाद दे ॥ स्पष्ट है| झारिय 
(कि वेद परदे की कुप्रथा से असहमत है । यदि वेद को परदे का विधा | ॥ैधार 
अभीष्ट होता तो कुजुर्गो का वधू के दशन के निमित आना और उ वा 
के पिता द्वारा रथ के समीप बुलाकर आशीर्वाद दिलाने का उल्लेख गए 
होता । * * | 

वेद के अनुसार कन्या को स्वयं अपने पति का चुनाव करते 
अधिकार प्राप्त हे |“ ऐतरेय ब्राह्मण में स्वयम्बर-प्रथा का उले 
विद्यमान है।' सायण ने स्वयम्बर से संबंधित एक कहांनी कल्पि | 


की है। इन सबसे यही सूचित होता है | 
कोई बन्धन नहीं हैं। ही सूचित होता है कि नारी पर ह पर 


रि क के अतिरिक्त वेद में इस बात के अनेक प्रमाण विद्यमान 
क ् यह सिद्ध होता है कि स्त्रियों को सभाओं में जाने और वहां जाग 
अपने विचारों को व्यक्त करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। कद ब 


एक a FA. (प 
एक उपमा रे यह स्पष्ट होता हे कि नारियां सभांओं में भाग लेग | छा. 


i ॐ ।7 त ७० ~ गो ड 
स्वतच्ल ह। वह मनुष्यों की सभाओं मे जाकर उनके साथ वे 
`. र 

ee न ५ 
| १. सुमंगलीरियं वधूरिमां समेत पद्यत । अथवे० १४।२।२५ 
| २. अथव०. १४।२।२६ 


> 


| ३. ये पितरो वधूदर्ा इमं वहलुमागमत्‌ । . 


__ FN ०2५ ०. 
रक ते अस्ये वध्वै सम्पत्न्य प्रजाकच्छमं यच्छन्तु ॥. ५ ` 6३ 
४. ऋग्वेद १०।२७।१२ ` : 


१, हतर नाड = 


a 


६. ऋगेद ११११६ ।१ के आधार पर] _ 
७. ऋखेद ११२४८ | 
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| भे भाषण दे सकती है ।' वैदिक पुरुष उससे प्राथना 200 है द्‌ 
गर कौ | पगरी वर्वतुता दिया कर । का कथनं है कि ह त ल 
मे टोक के सभी प्रकार के उत्सवों में भाग ले सकती हैं, और उनम 
कर 7 सम्मान करते हैं ।१ ऐतरेय ब्राह्मण के अध्ययन से यह स्पष्ट 
वा है कि कुमारी गन्धेवंगृहीता एक अच्छी ववंत्री थी, उसे अध्यात्म विद्या. 
| दती विषय / पर डिद्वानों को सभा में माषण देन को वहा गया । 
हो पित | रप्यक उपनिषद्‌ में जनक की सभा में गागीं दर्शन और तत्संम्बन्धो 
वे पत | परयो पर याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ करती है । सूतरग्रन्थों के अनुसार विदुषी ् 
स्पष्ट है | नारियाँ विद्यालयों में अ ध्यापनः काय सम्एन्न कर सकती हें महर्षि 
विधात | वधायन एवं आपस्त्म्ब ने अनेक आचार्याअ का उल्लेख ति ||. 
रहै व | गहू इस बात का प्रमाण है कि नारी को विद्यालयों में जाकर पढाने का 
लेख ॥ | अधिकार प्राप्त है । ये सभी तथ्य उसकी स्वतन्त्रता के द्योतक हैं । ४ 
|. कुछ पाश्‍चात्य तथा उनके अनुकरण पर भारतीय विचारको नें भी 
रका | वैदिक काल में 'समन' नाम के उत्सव की कत्पना की है। उनके मत म॑ 
उल्लो | अकाल में स्त्री समन' तथा ऐसे अन्य उत्सवों में सम्मिलित होने के लिय 
कित | अलंकृत तथा प्रसन्नवदन होकर जाती थी ।" ऋग्वेद म इस बात का अनक 
रदे | वर उल्लेख हआ है।” 'समन' का आकर्षण सामान्यतया, अस्ना 
| और रयो को दौड होती थी, परन्तु यह समन विवाह-योग्य ह अवस्था के 
| पा और युवतियों को विवाह का साथी चुनने में भी बड़े सहायक सिद्ध 
jl | ते थे कुछ विद्वनों के अनुसार अवि वाहिता कन्यायें (अग्रवः) अपने योग्य 
| मो को आकर्षित करनं के लिये सुन्दर वस्त्र तथा अलका म 
"| केके 'समन' में जाती थी।* युवतियों के इस कार्य से घुर, के बड़ 
१ | तोग असन्तुष्ट नहीं होते थे,' प्रत्युत 'मातायें अपनी पुत्रियों को अलंकृ! 
fo | 
ह... २. गुहा चरन्ती मनुषो न योपा समावती विद्येव संवाक्‌ । 


श्‍्ससे फ 


ऋ"० १।१६७।२ 
२. विदथमा वदासि । अथवं० १४।१।२ १ Do 
` ३. मनु० ३।५४ 

४. ऐत ब्रा» ५।१।४ 

५. बोधा० २।१।२।२१, आप० १।७।१३।४ 
६. अभि प्रवन्त समनेव योषाः कल्याण्यः स्मयमानासो अस्तिम्‌ 


ऋ० ४।५८ोय 


ऋ० १।४०।६, १।२४।८, ७।२।५, ॐ।४, १०८६१० 
Re पलक तीळ शो, जन ऋ० ७२५ 
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२४ 


हित £ कन्याओं के प्रेमी (जार) होते थे,” और वह... अपने वि "| अत 
से संकेत स्थान में मिलती थी ।२ डॉ० भगवतशरण उपा | है। 


का मत है कि कभी-कभी तो ऋग्वैदिक कन्याथें* इतना-साहस 
कि वे अपने प्रेमियों का स्वागत भी करती थीं.॥* बि 
स्त्रियां भी नये वस्त्र धारण करके तथा प्रसाधन करके मुस्कुराती ह 
का आनन्द पाती थीं । सूर्य की रश्मियों से भासित उषा को 
म जाने वाली स्त्रियों (ब्रा) के समान अलंकार धारण करने नना | 
गया है। इसी प्रकार. वायु के पीछे आने चाले जलों-:की भी-स हा 
जाने वाली स्त्रियों से उपमा दी गयी है।* कुछ भारतीय बि रि 
समन का अथ युद्ध लेकर उपयुक्त स्थलों की सुन्दर व्याख्या प्रह तुत कसे | 
पल 5 ते ट के अर्थ के विवाद में न उलझकर केवल इतना ही | 
होती है र हु मी से नारी की जब्त अवश्य सुचित | 
२: नारी की वीरता . 


ताता में कुछ स्त्रियों द्वारा सैनिक शिक्षा प्राप्त करने का उल्ले 

मात है। विश्वला और मुद्गलानी ने युद्ध में भाग लिया वा 

MeN ०) बै ० 
5. चुसड्‌ काशा मातृमृष्टेव योषा विस्तनवं कृणुषे दशैं कम । | दिप 


म्‌ 


१०. ऋगवेद i जार शब्द का अर्थे अपति न होकर प्रेमी है । 
११. अभि गावों अनुषत योधा जारमिव प्रियम 
१. (क) युवो मक्षा पर्ये द्विना मध्वासा भरत निष्कृतं न योषणा । 
दे ५ क्र० १०४०६ 
ख़) = स्च ऋते देषां 
ब) न्युप्ताइच बम्रवो -वाचमक्रत एमीदेषां निष्कृतं जारिणीव । 
5 द र ऋ"० १०३४१ 
३. नीरे इन वेद (१७४१ में प्रकाशित), प० ४०. 
i ८ क० १।१३४।३ के आधार पर) 
२. 5 च्छ न्ती - मरा ( ु ह 
| का रश्मिमि: धुयस्याऊज्यडवत समनगा इव ब्रा: | 
से र न क्र० १।१ २४ 
४, 8 
सम्परते अनु वातस्य विष्ठा एनं गच्छन्ति समनं न योषाः । ` र 
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| 


अनि अनायो (दासों) की स्त्रियों की एक सेना का उल्लेख भी प्राप्त होता. 
! पर| ३७ एक अतार्या स्त्रीको अपने पुत्र की रक्षा करती हुई चित्रित ` 
पाथ किया गया है, जिसका इन्द्र ने वध किया था ।? 
| नारी को संग्राम में भी पुरुष के साथ जाने की प्रेरणा प्रदान की 
हह मेही| गयी है, तभी वीर स्वामी की स्त्री और वीर. पुत्रों की माता, 
| सम यायाचरण का पालन करने वाली, पति से प्राप्त वीर्य रूप तेज की पुत्र | 
हप में निर्माण करने वाली वीरनारी होकर सर्वोत्तम पूजा व आदर ।' 
समने | को प्राप्त होती है ।' अश्वो की सेना से युक्त संग्रामनेत्री स्त्री | | 
वचार विधिव प्रकारों से संग्रामो की ओर पंदापेण करती है। युद्ध-कुशला स्त्री || 
त करो | भर्थ-नीति में कुशल युधार्थी शत्रुओं को परास्त करके, वेश को रक्तसे 
तना हौ | गीला करती हुई और आगे बढ़ जाती है। उसके शत्रु ठहर नहीं पाते | | 
सुचित | निरन्तर युद्धों में चमकती हुई वर आगे ही बढ़ती जाती है। वह इन्द्राणी | 
| अर्थात्‌ सेनापत्नी है ।” वह अजेया है। वह 'घोराः' अर्थात्‌ बलवान्‌ शत्रुओं 5 
के लिये भयंकर है। वह शूरवीर की पत्नी है । कसी से दबने वाली नहीं 
है। वह स्वयं उद्घोष करती है--मैं शत्र रहित हूं । यदि कोई शत्रु आता च 
हैतो उसका संहार करने वाली हूँ। मैं विजयिनी हूं। शत्रुओं को परास्त )), 
`| ऋसे बाली हूँ । मैने शत्रु-सेनाओं के तेज और ऐश्वर्य को बिच्छिनेकर | 
| दिया है। पराजित कर सकने वाली मैंने इन शत्रुसेनाओं को भली | 


| 
उल्तेध | 
था।' | 


[ 
_ 0 i 
१३।१११ || र 2 i 
| > ६. स्त्रियों हि दास आयुधानि चक्रे कि मा करन्नबला अस्य सेनाः.। | 
= र क. ४ ति i 
३२ | ॥ क्र० ५।१०।४ 
ग 9. उत्तरा सुरधर: पुत्र आसीद्‌ दानुः शये सहवत्सा न धेनु: । 
४०६ | । ऋ० १।३२।६ 


5. ऋग्वेद १।११६।१ 

5. सं होत्रे स्म पुरा नारी समनं बाव गच्छति 

` वैषा कतस्य वीरिणीन्द्रपत्नी महीयते विश्वस्मादिन्द्र उतर: ॥ 5 | | 
[ | .. ऋ९१०८९।१  / 


१. वि या सूजति समनं व्यथिनः पर्द न वेत्योदती । 

वयो नकिष्टे पप्तिवांस आसते व्युष्टी वाजिनीवति । ऋ० १।४८।६ | 
९. इन्द्राणी वे सेनाया देवता । तैतिरीय सं० २।२।८।१. ` 
३. ऋर्वेद १।१६७।४ 


सपत्ना सपत्नध्नी जयन्त्यभिभुवरी [oo हा 
कन्या येथी शी अस्थिमसीमिकी [१९७ १ 
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प्रकार जीत लिया है, जिससे कि मैं अपने पति और अन्य जनों की दृष्टि | है 
में बिशेष तेजस्विनी समझी जाऊ ॥ त... 
र वैदिक नारी की इन ओजपूर्ण प्रतिज्ञाओं और संकल्पों के सामने | 
कौत नारी को अबला कहने काः दुस्साहस करेगा । वेदिक नारी का विचार | ' 
और उसका देढ़ संकल्प उसे दुष्टों से सदा सुरक्षित रखता है। ऋग्वेदके |, 
अनुसार नारी युद्ध . में सशस्त्र जाने की इच्छा प्रकट करती है एक | 
अन्य ऋचा में 'स्त्रिथां जिस प्रकार युद्ध को जाती है” इस उपमा | 
द्वारा उसकी सामर्थ्य-भावता व्यक्त की गयी है । उसमें दृढ़ विश्वास है। | 
वह वीर-भावना से ओत-प्रोत होकर कहती है-यह पुरुष मुझे अबलाही | 
मानता है, किन्तु मैं अपने को प्रेरणा देने वाले वीर को वरने वाली:स्त्री | 
के तुल्य हूं । मैं भी उसी ऐवत्रयेवान्‌ परमात्मा को धारण करती-हूं, और | 
मैं विशव का संचालन करने वाले शक्तिशाली वायु के समान अनेक बलों से | _ 
युक्त एवं शक्ति-सम्पन्न हूं ।* व... 
३. नारी ओर राजनीति | 
है अथर्ववेद के अनुसार नारी को राज्य-सभा में जाकर अपने विचारों | 
को व्यक्त करने का पूरा अधिकार प्राप्त है।' यजुर्वेद में उनका | 
राज्य-संचालन की प्रमुख सभाओं में चुनकर जाने का उल्लेख है। मधुरे | 
राजा को निर्देश दिया है कि वह राज्य-शासन में योग्यता, गुण और कम 


.५. समजैप भिमा अहं सपत्नीरभिभुवरी । 
यथाहमस्य वीरस्य विराजानि जनस्य चं ॥ त्र० १०११३ 
६. ऋग्वेद ५।३०।४ प र 
७. गच्छन्ति समनं न योषाः । ऋ"० १०१६५१ 
८. अवीरामिव मामयं शरारुमिमन्यते। 
उताहमस्मि वीरिणीन्द्रपत्नी मरुत्सखा दिइवस्मादिनद्र उत्तर:। ४ 
६ - ऋण" १०८६८ | 
| । ९. (क) अहं वदामि नेत्‌ त्वं सभायामह त्वं वद । अथवं० ७३८४ 
| (ख) यदक्षेयु वदायुत्समित्याँ यद्धा वदा अनृतं वितकाम्या। | 
न Rn ७ क PR 


१. यजु० २०।१।१० विशेषतः नवम मन्त्र में स्त्री के अंगों का परि 
किया गया है, शेव मन्त्रों में पुरुष के अंगों का उल्लेख है। इस i 
स्त्री के अंग का वर्णन करके यह स्पष्ट संकेत दें दिया है वि 
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दक साहित्यं में नारी और उसकी स्वतंत्रता २७ 


| इअवुसार अच्छे श्रेष्ठ स्त्री-पृरुषों को बलि (वेतन) देकर सभी पदों पर 
| तियुक्त करे । इस प्रकार वेद के अनुसार नारी को राजनीति में भाग 
रे | क्ले की पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त है । 

चार | ` क्रूखेद में 'सरमा-पणि सम्वाद? उपलब्ध होता है । सरमा एक 
जारी है जो कि इन्द्र की आज्ञा से पणियों के पास सन्धि का प्रस्ताव लेकर 
पमा | गाती है। पणि लोग चोर, डाकू और लुटेरे है । वह उनके मध्य जाकर 


है। | अपनी वक्तृता से उनको प्रभावित करती है । उधर पणि उसे अपनी ओर | 
हो | आकृष्ट करने का प्रयत्न करते हैं, उसे नानाविध प्रलोभन देते हैं। क्न्तु | 


र स्त्री | ७. [Be ON 82225 ठर RN || 
| परमा अपने कत्तव्य से विमुख नदौं होती । अन्त में वह. अपने कार्थमे | 
रि | सफलता प्राप्त करने में समर्थ सिद्ध हो जाती है, और उन्हें सन्धिका । । 


नों से हक be tos > ८३:८९ व्र 
| प्रस्ताव मान लेने के लिये तयार कर लेती है ।* इस प्रकार नारी दोत्यकर्म 
| करने में भी समर्थ है। - 3 र 
वारे |. इस प्रकार इस सम्पुर्ण उल्लेख से यह बात सर्वथा स्पष्ट है कि 


तका | गरी में सभी प्रकार के काये करने की योग्यता विद्यमान है। वह जो चाहे 
तुने | भ सकती है, कर सकती है । ऑफिसों की कुर्सियों, न्यायाधीशों के मचा. | 
कैम | और राष्ट्रपति के सिहासनों पर पदारूढ़ होने म वह सर्वथा सक्षम है । वह | 
या पुलिस की सिपाही, उपदेशक, अध्यापक या व्याख्याता बन || 
(६६ | ती हैं। आज की परिस्थितियां यदि उससे उक्त सभी कर्म अथवा 
| oN करवाने को वाध्य करती है तो वेद का उससे कोई विरोध नहीं । | 
| ज वेदिक साहित्य व्यक्तिगत उन्नति से समष्टिगत उन्नति के सिद्धान्त 
| स्वीकार करता है । उसके अनुसार गृह की उन्नति से राष्ट्र की उन्नति 
“ग सम्भव है । उसने नारी को इज घर की सम्राज्ञी वनाकर प्रकारान्तर - 
म का शासन-सूत्र उसी के हाथ में सौंग दिया है । वेद की मान्यता 
कि गृहकी व्याख्या अथवा परिवार को सुखी २खने के कार्य में कुछ 
fi oe ह द नारी समझ सकती है पुरुष नहीं । अपने शिशु को पूणः ` 
क. गे हिर! तामता मां क्षमता मां में विद्यपान है पिता में नहीं। तारा घर में 


य २. राजा कर्मसु युवतानां स्त्रीगां प्रष्यजनस्य च । 


` सत्यहें कल्पयेद वृति स्थानकर्मानुरूपतः; ॥ मनु० ७।१२५ 
2 : A < 


` ऋरवे० [१९४९ i 
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` रहकर बाहर की सभी कल्मषताओं से बची रहती है, और घर मेही 
रहकर अपने पति अथवा पुत्रको ऐसे निर्देश देती है किवे भी बाहर | | 
जाकर किसी पापपूर्ण कर्म में प्रवृत्त. न हों। वह घर को स्वगे बनाकर | 
परोक्ष रूप से सम्पूणं समाज राष्ट्र अथवा विश्व को स्वर्ग बनाने में समं | | 
सिद्ध हो सकती है । नारी मानव समाज की उन्नति नग लिये अनिवार्य अंग 
है, यदि वेद के इस दुष्टिकोण को समझ कर नारी को घर की व्यवस्था | | 
 काभारसोंप कर हम उसका पूर्ण सम्मान कर सके, और घर कां कार्य | 
` सोंपने का अर्थ उसमें बाहर का काम करने की अयोग्यता न मानें तो | . 
मानव-समाज अधिक सुखी रह सकेगा । मानव-समाज की सुख-समृद्धि शानि | 
अथवा उन्तति का यहो एक मागे है। 


च 
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व्वा | क्रग्वेदिक युग में परिवारिक जीवन का 
कायक » < 
चो | विकास एवं पारिवारिक कतव्य 
शासि | | --डॉ० कृष्ण कुमार 
E 4 ऋणग्वेंद संहिता में परिवार के सम्पूर्ण संगठन के प्रमाण उपलब्ध 
गी हते है । प्रभु ने मनुष्य को विवाह करके परिवार का प्रारम्भ करने तथा. 
| खार के सभी सदस्यों के साथ प्रेम पूर्वक मिलकर रहने का उपदेश 
| दिया था । मनुष्य के घर का निर्माण तभी होता है, जब पत्नी घरमें | 
ह बाती हे) अतः पत्नी को ही घर कहा गया और वह घर में आकर सन्तानः 
| 7 उत्पत्ति का कारण होती है-- | 
| जायेदस्तं मघवन्त्सेढु योनिस्तदित्वा युक्ताहरयो वहन्तु । 
यदा कदा च सुनवाम सोममरिनष्वा दूतो घन्वात्यच्छ॥? 
| तो हे मघवन्‌ पत्नी ही निश्चय से घर है । वह ही सन्तान का कारण 
| है। तुमको जुते हुये घोडे बहन करें। जब कभी भी हम सोम का 
| क, अग्नि के समान शंत्रुओं को तपाने वाले तुमको अच्छी प्रकार | 


| 


|. महाभारत के आदि पर्व? में दोर्घतमा की एक कथा के आधार पर 
विवाह जाता है कि पहले समय में स्त्री-पुरुष ह सम्बन्ध में कामाचार था । 
व सिङ ह मेथुन के सम्बन्ध में स्त्री-पुरुषों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था। | 
कन को कि उतथ्य के पुत्र दीर्घतमा ने प्रद्रोषी से कई सन्तान. 
३ रनः वह अन्य स्त्रियों से भी सन्तानें उत्पन्न करने लगा । 


„ १० ऋवेद ३।५३।४॥ 
महाभारत आदि पर्वे ।। 


- (२६) 
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- असन्तुष्ट होकर प्रद्गे सी ने दीर्घतमं को त्यागने का निश्चय किया । इससे 


- पतित्रत्य की महमा का गान किया गया है तथा अन्य पुरुष को मनमें | 


परम्परा कभी नहीं रही । युवक युवतियों को जीवत-साथी चुनने की | 
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ऋषियों में बेचेनी उत्पन्न हुई । उन्होने व्यवस्था दा कि तारी केलिये | 
आजीवन एक ही पति होगा । पति के | जीवित रहते अथवा मरने परी 
नारी अन्य किसी का पुरुष सम्पर्क नहीं करेगो । रुष्ट होकर प्रह्वेसीते | 
दीर्घतमा को अपने पुत्रों की सहायता से गङ्गा में फिकवा दिया । 

परन्तु महाभारतकार ने अपने समय में प्रचलित अनेक परम्पराओं | 
का उल्लेख मात्र किया है। आवश्यक नहीं कि वह इन सबको वेदविहित | . 
मानता हो। उसने अन्य स्थानों पर दीर्घतमा को वितथमर्याद कहकर | 
दीर्घतमा की निन्दा की है। महाभारत तथा अन्य प्राचीन साहित्य में | 


भी लाने वाली स्त्री की निन्दा की है। वैदिक युग में कामाचारबी | 


स्वतन्त्रता थी विवाह के पश्चात्‌ कन्या वघू बनकर पति के घर आकर | 
गृहिणी के कर्त्तव्य का पातन करती थी। उसको आशीर्वाद दिया जाता | 
था कि गृहस्थ में रहते हुये वह पति से कभी भी अलग न हो और पुरी | 
आयु को प्राप्त करें ।' वेदिक बिवाह में वर वधू से कहता है कि मुझ पति | 
सेः सन्तानवती होकर तू मेरे साथ सौ वर्ष तक जीवित रह | | 

वैदिक साहित्य में, विशेष रूप से ऋग्वेद संहितामें पत्ती को बहुत | 
महत्व दिया गया है । सौभाग्य को प्राप्त करने के लिये पुरुष स्त्री के हाथ | 
को ग्रहण करता है तथा वृद्धावस्था तक उसको साथ रखने की A | 
करता है । भग, अर्यमा, सविता आदि देवता गृहस्थ सम्पादन के लिये | 
पत्नी”को पुरुष के लिये देते हैं ।” सोम नामक पुरुष के लिये सविता ते | 


` सुर्याको दिशा था। उस समय दोनों अश्विनी देवता उसको वरण कर | धाम 
चाहते थे । परन्तु सूर्या सोम की ही कामना करती थी ।* सूर्या कासा? 


१. इहैव स्तं मा वियोप्टं विश्वमायुव्यँश्नुतम्‌ । 

क्रीडन्ती पुद्ैनंप्तूमि मोदमानौ स्वे गृहे ॥ ऋग्वेद १०५१४ 

ˆ २. मभेयमस्तु पोष्या मह्य त्वादाद्‌ वृहस्पतिः । 

मंया पत्या प्रजावति सं जीव शरदः शतम्‌ ॥ अंथर्वे १४११ 

३. ग्म्णामि ने सौभगत्वाय हस्त मया पत्या जरदष्टिर्यथासः । . 
भगो अर्यमा सविता पुरन्धिमंहयं त्यादुर्गाहपत्याय देवाः ॥ 


< ०४१ शो 
ऋग्वेद १०।८५।३६॥ अथव? १४११ 
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| इष्वर भेजा गया । उस समय सभी उपस्थित जतों से कहा गया कि यह 
| जन चिह्नों से युक्त वधू है । आप सब आइये और इसको देखिये। इसको 

। | पोभाग्यवती होने का आशीर्वाद दीजिये और अपने घर लौट जाइये ।* 
| गहृ विवाह सम्बन्ध अग्नि को साक्षी करके किया जाता था। आयु और 
तेज के साथ अग्नि ही पत्नी को पति के लिये प्रदान करता है। इस पत्नी 
| ड्रायह पति दीर्घायु होता हे और सौ वर्ष तक जीवित रहता है।* 
श | पतिकेघर आने वाली पत्नी को आशीर्वाद मिलता है कि वह सास, 
| पुर, ननद और देवरों पर शासन करें! , हर 
परिवार में रहकर गृहस्थ आश्रम में रहते हुये पति के अनेक कार्य 

| प्रतिपादित किये गये थे । पत्नी की सहायता से ही पति धामिक कार्यो का, 

| मनं का निर्वाह करता है । वह पत्नी के साथ रति सुख का आनन्द लेता 
| हैर सन्तान को उत्पन्न करके वंश परम्परा को आगे बढ़ाता है। मनु 
| शाकथन है कि पारिवारिक जीवन के तोन उद्दश्य हैं--रति सुख, पुत्र 
| मो प्राप्त करना और धर्म का पालन करना |? इसके साथ ही ,वह अपने 
' परिवार का पालन करता है तथा उनकी सुख सुविधा के लिये धनोपाजन 

| गी अनिवार्य है । इस दृष्टि से गृहस्थ पुरुष के चार कर्तव्य हैं-- 


१. धमक कार्य 
२. रात . 
३. सन्तान 
४. घनोपाजेन 
| पॉमिक कार्य-- 
क पुरुष विवाह इसीलिये करना है कि पत्नी के साथ मिलकर वह 
पक कार्यों को सम्पन्न कर सके । धार्मिक कार्यो के अन्तर्गत मुख्य रूप 
., 
४. सुमड्गली रियं वधू रिमा समेत पश्यत । 
सोमाग्यमस्ये दत्त्वायाथास्तं विपरेतन ।। 
ऋग्वेद १०।८५।३३ भथवं० १४।२।२८।। 
. ** पनः पत्नीमग्निरददादयुषा सहवचंसा । ु | 
` दौर्षायुरस्था यः पति जीवाति शरद; शतम्‌ ॥ क a 
व ड ऋग्वेद १०।५५।३९॥ अथव १४।२।२॥ . | 
१. सम्राज्ञी इवसुरे भव सम्राज्ञी श्वस्व्राभव । 
गतान्द्रि सम्राज्ञी भव सम्राज्ञी अधिदेव्युषु ॥ .. ऋग्वेद १०।५५।५६॥ 
समृस्येचिश्वसुरे सञ्राज्युत देवृषु । MN 
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> से यज्ञों का ग्रहण किया गया है। वैदिक विवाह पद्धति के अवसर पर | 
अनेक देवताओं से जोकि परम प्रभु परमात्मा की ही विशेषतायें है, वर | 
वध के लिये प्रार्थनायें की जाती हैं। इन्द्र, अग्नि, म प भग, अदिति, | 
` वरुण, सविता, अर्यमा, पुरन्धि, अश्विनी चन्द्र सूय, ब्रह्मा आदि देवता 
' इनको विविध सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं । अतः यज्ञ एवं श्रेष्ठ व | 
द्वारा देवताओं की आराधना करना गृहस्थ का कत्तन्य है। ऋग्वेद में कहा | 
गया है कि यज्ञ में उपासित तथा आगत देव उन बधूओं को यहाँ त्राये ४ | 
` अर्थववेद में भी देवताओं के प्रति यज्ञ करने का विधान गृहस्थ के लिये | 
क्रिया गया है । पति को प्राप्त कराने वाले अथमा के प्रति यज्ञ किथा जाता | 
है ।' सबिता देवता इनकी आयु को दीघ करता है । 
वैदिक मन्त्रों के व्याख्याओं के रूप में उत्तर काल में ब्राह्मण, सूत्र 
ग्रन्थ, स्मृति ग्रन्थ आदि में यज्ञों की विस्तृत व्याख्याय की गई । वैदिक कमं | 
के तीन अवान्तर प्रकारों का--निर्देश किया गया-- 


मासिक श्राद्धः शूतगव । ; 
हवियज्ञसंस्था-अग्निहोत्र, दशपणं मास आग्रायण, चातुर्मास्य, ` 
तिरूढपशुबन्ध, सौत्रामणी, पितृपिण्ड यज्ञादिक दविहोम । 
सोमसंस्था- अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, 
वाजपेय, अतिरात्र आप्तोर्याम । | 
ब्राह्मण, सूत्र तथा स्मृति शास्त्रों में वेदमन्त्रों के आधार पर ही. | 
पंच महायज्ञों का विधान गृहस्थ के लिये हुआ । शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय र्भा 
आरण्यक  आपस्तम्बधमेसूत्र* बौधाथनध्ेसुतर,' गोगित § ° 
२. अपत्यं धर्मकार्याणी सुश्र षा रतिरुत्तमा । 
दाराधोना ॥ मनुस्मृति ९।२८॥ न. 
३. पुनस्तान्‌ यज्ञिया देवा नयन्तु यत आगताः॥ १०।०५३३। कर 
४. अर्यमणं यजामहे सुवन्धु पतिदेवनम्‌ ॥ अथवंबेद १४१ | 
१. दीर्घत आमु: सविता कृणोतु. ॥. « -  .. अथवेबेद १ क 
` २. शतपथ ब्राह्मण .११।५।३।१॥ ड है 
- ३. तैतिरीय आरण्यक २।१० i: 
४. आपस्तम्ब घर्मसूत्र १।४।१२।१३॥ ' 
५. बौधायन धर्मेसुत्र २।६।१।८॥ 
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| _ क युग पो रिविकजीवका विष रारि कत्य ३३ 


प्रतितताओं से मुक्त होकर निर्मल हो जाता है । इन पांच 


| अहागनो का संक्षिप्त परिचय देना उचित होगा। मनु ने अध्यापन को 
| ब्रहायज्ञा तर्पण को पितृयज्ञ, होम को देवयज्ञ, बलि को भूतयज्ञ और 
| बतिबि सेवा को नुयज्ञ कहा है ।' - । 
| ब्रह्म यज्ञ, 


. ब्रह्मयज्ञ का मूल अभिप्राय अध्ययनम्अध्यापन हो शतपथ ब्राह्मण 


| स्वाध्याय को ब्रह्मयज्ञ कहा गया है। ऋषि दयानन्द ,सन्ध्योपासना को 
| इह्य यज्ञ कहते हैं प्राचीन गुरुकुलों में आचार्य ' शिष्यों को, बेद-वेदाङ्गों 


क्री शिक्षा देते थे। वे निरन्तर अध्ययन अध्यापन, स्वाध्याय में निरत 


| इहते थे। ब्रह्मयज्ञ के लिये वे सिष्यों की कामना, करते थे ।- बेदों के साथ 
हौ अन्य विषयों का अध्यापन भी होता था। कालाभ्तर में 'बेंदाध्यापन के 
| साथ सन्ध्योपासना, ईक्वरस्तुति आदि ब्रह्मयज्ञ के अंग हो गथे।, गायत्री, 
| मत्र का पाठ इसका प्रतीक हो गया । 


| देव यज्ञ-- 


विभिन्न देवताओं के प्रति स्वाहा की ध्वनि के साथ आहुति देना 


| देवयज्ञ है |" मनु ने अग्नि होत्र को.देवयज्ञ कहा है। ऋषि दयानन्दः. भी. 


भि होत्र क भि होत्र को देवयज्ञ कहते है । अग्नि होत्र कई प्रकार कें रहै । दैनिक 


‘no 


« गोभिल स्मृति २।२६॥ 

. मनुस्मृति ३।६७॥ 

३. पञ्च सुना गृहस्थस्य 'ुल्लीपेजण्युयस्कर: । 

कण्डनी चोदकुम्भरच वध्यते यास्तु वारयत्‌ ॥ . 
तासां क्रमेण सर्वासां निष्कृत्पथे महषिभिः। - ` | 


{ 


~ 


पञ्च क्लृप्ताः महायज्ञाः प्रत्यहं गृहमेघितामू ॥ ` भुः ३।६६।६४॥ 
४. अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम्‌ । ः 22 

होमो दैवो बलिमातो नुयज्ञोऽतिथिपूजनम्‌ ॥ ` . मनु० ३।७०॥ 
१..श॒तपथ ब्राह्मण ११।५।६।९-५॥ वका I 


rt) 


- यदरग्नो जुहोत्यपि समिघं तदव वयज्ञः सर्तिष्टते ॥ ` ` 
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मतृस्मृतिः आदि में इनका विस्तृत वर्णन है। इन का. 
` | पप उद्देश्य है कि भगवान्‌ के प्रति भक्ति हो, स्वाध्याय हो, ऋषियों तथा 
| (तरा के प्रति श्रद्धा व्यक्‍त हो, मनुष्य तथा जीव मांत्र के प्रति करुणा, 
| द्याऔर उदारता प्रकट हो पांच महायज्ञों से मानव शरीर विविध 


तैत्तिरीय आरण्यक २।१०। | 


BeOS TiS 
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'हवत के अतिरिक्त कुछ हवन सप्ताहों, FC और वर्षो तक चलते थे, 
परन्तु सामान्य गृहस्थ जन अन्य अवधि के यज्ञों को नहीं क रते थे । वे दैनिक 
होत्र करते हैँ। ममु. का:कथन है कि विधि पूर्वक अग्नि में: डालो: राई 
आहुति सूर्य को प्राप्त करती है सूर्य से वृष्टि, वृष्टि से अन्त ओर अस 
से प्रजायें होती हैं.।' 
पित यज्ञ¬ ` ॒ 
पितरों का तर्पण करना पितृ यज्ञ ऋषि दयानन्द ने पितथज्ञा के दो | कता 
भेद किये हैं--तपंण और श्राद्ध। जिन कर्मो के द्वारा विद्वज्जन, देवता, ऋषि | है 
और पितर तृप्त होते हैं, वह पितृ यज्ञ है। श्रद्धा के साथ उनकी जो सेवाः 
की जाती है, वह श्राद्ध है। ऋग्वेद में पितृयज्ञ का प्रत्यक्ष उल्लेख तो 
नहीं है, परन्तु पितरों को देवता मानकर इसकी कल्पना अव्रश्य रहीं । कात 
होगी । मनु ने दान अथवा तर्पण करके” बलि प्रदान करे | 
अथवा किसी, एक ब्राह्मण को प्रतिदिन भोजन कराकर ` पिंतथज्ञ की 
व्यवस्था की थी। वर्तमान समय: में प्रचलित मृतक श्राद्ध का-ऋषि- 
दयानन्द ने स्पष्ट निषेध किया! है ।* यजुर्वेद में. पितरों के तर्पण-का स्पष्ठ. कतो, 
उल्लेख है-- त कर १५% 
ऊर्जे वहन्तीरमृतं घृतं पयः कोलालं परिस्रुतम्‌ । 
स्वधास्थ तर्पयत मे पितृन्‌ ॥- 


सात प्रकार के पितर कहे गये हैं-सोमसद, अग्निष्वात्त, बहिषद,, 
सौमप, हविभुकू, आज्यप,.सुकालिन्‌ और यमराज । उ 
वस्तुतः अपने पुज्य जनों ऋषि, आचार्थे, गुरु, पिता, माताः- आदिं |~ 


ह सत्कार से तृप्त करना श्रद्धा पूर्वक उनकी. सेवा करना: . ही पितृ 


१. अगन प्रास्ताहुतिस्तावदा दित्यमुपतिष्ठते 
आदित्याज्जायते वृष्टिवृष्टेरन्नं तत: प्रजाः | मनुस्मृति ३।७६॥ 
२.. मबु० ३।७०॥ : is 
३. मनु० ३।४१॥ 
४.. मसु ० ३।८२।८३॥ र 
oe शन यत्क्रियते, नेन तेम्यस्तत्प्राप्त भवनीति व्यथपित्तस्च । 
छ 2 थभा तत्‌ कमोपिदिश्यते ।: पञ्चमहायज्ञविधि ' व 
५ पितृयञ्ची। | 
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| दिक युग में पारिवारिक जीवन का विकास एवं पारिवारिक कर्तव्य ३५ 


पयतः कः 
.जीवमात्र के लिये बलि देना भूत यज्ञ है वेदिक परम्पराओं के 
| नहार विश्व. के सभी प्राणियों के सुख की कामना करना, उनकाःकल्याणः 
कला भूतयज्ञ कहलाता है । वैदिक साहित्य में उसकी निन्दा की ह 
|, जो केवल अपने लिये ही भोजन बनाता है जो मनुष्य अकेले ही भोजन 

| कता है, उस मूर्ख का भोजन प्राप्त करना व्यर्थ है। वह केवल पापको 
है वाता है।* . भूतयज्ञ का या वलि देने का. अभिप्राय यही था कि. सबक्रो 

| भोजन कराकर ही स्वय भोजन करना चाहिये । भगवद्‌ गीता भी कहती 
ऐकिवे मनुष्य केवल पाप को खाते हैं, जो केवल अपने लिये «ही भोजन: 
¦ | काते हैं ।' क. न 
| मनु ने भूतयज्ञ (बलि वैश्य देव यज्ञ) के विधान में इन्द्र, वरुण, सोम 
पंत, जल, वनस्पति, लक्ष्मी, भद्रकाली, ब्रह्मा, विश्वेदेब, रात्रिचरः भत, 


क | तर इन सभी के लिये बलि देने का विद्यान. किया है इसके अनन्तेर 
| जों, पतितों चण्डालो, पापियों, रोगियों, कौओं और कृमियों के लिये 
| ति रखने का विधान है । अथर्ववेद ने बदिवेश्वदेव यज्ञ का स्पष्ट 
| शान किया है ।* ह १०08. 
| तिथि यज्ञ-- [दु 
अतिथियो का सत्कार करना ही अतिथि यज्ञ या नयज्ञ है। वैदिक 
॥राओंके अनुसार गृहस्थ परिवार के लिये अतिथिसत्कार अनिवार्य 
३। पातत संस्कार मे स्नातक को उपदेश 'दिया जाता था कि वह 
`  यद्‌ भूतेम्यो वलि हरति तद्‌ भूतयज्ञः, 
२. मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः सत्यं ब्रत्रीमि वद इत सतस्य । 
.: नार्यमणं पुष्यति नोसखायं- केवलाद्यो भवंति 'केवलादी ॥ 
। 5 ऋगवेद ,१९।११७।६॥ 
३. भुञ्जते ते त्वघं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ भगवद्गीता ३।१३॥ ` 
४ मनुस्मृति ३।८१।६१ जेही. 
* शुनां च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम्‌ i RE 
_ वायसानां कृमीणां च शुनर्कनिवपेद्‌ भुवि॥ मनुस्मृति ३-६३॥ 
९. अह्रहवे लिभित्ते हरन्तोऽशवायेव तिष्ठते घासमस्ने । | 
. _पस्पोषेण समिंपा मदन्तो मा ते अग्ने प्रतिवेशा रिषाम ॥. | 
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३६ - पावमानो | | 
अतिथि को देवता समझे।' अथर्ववेद में अतिथि की महती महिमा क | 
वर्णन है । वह गृहस्थ का अन्न नहीं खाता, अपितु पापों का भक्षण र | 
लेता है । घर में पहली रात रहने पर अतिथि पृथिवी के पृण्यलोक को | 
दुसरी रात रहने पर अन्तरिक्ष के पुण्यलोक को तीसरी रात रहने पर च | 
पुष्यलोक को और चौथी रात रहने पर अनन्त पुण्यलोक को प्रदान करता 
है ४ अग्निहोत्र के समय अतिथि के आने पर उसकी अनुमति लेकर य | "१ 
करना चाहिये ।* अतिथि चाहे शत्रु हो या मित्र उसका स्वागत कणा | श 
चाहिये । जिसके घर से अतिथि निराश लोटता है, वह अपने पापों को | ही 
देकर पुण्य को ले जाता है। अतिथि के आने पर उसको वात | 
सम्बोधित कर स्वयं उठ कर स्वागत सत्कार करना चाहिये तथा उसी | 
सब कामनाओं को पूरा करना चाहिये ।* 


| अधि 


| पक 
रावर 


(२) रति-- क. 
गृहस्थ परिवार का दुसरा कार्य रति है। मनु ने उत्तम रति | 
ही करना विहित कहा है । स्त्री-पुरुष, पति-पत्नी का परस्पर न्यायगुत | 
धर्मविहित सम्पर्क रति है, जो अलौकिक सुख प्रदान करता. है। प्रश | 
कथन है कि पत्नी एक प्रकार से पति में ही प्रवेश करती है। विवाह | 


१. अतिथिदेवो भव । तैत्तिरीय ऊपनिषद्‌ २।११।२।२॥ 
. २. वही ६।६।२५,२६॥ 3 
३. अथववेद १५) १३।१-१०॥ 

४. अथवंवेद १५।१३।। 

५. विष्णु धमेसूत्र ६७३२] 

६. भथवंवेद १५।११,१।२।। 


७, ईशा वास्यमिदं सर्वं यत्‌ किञ्च जगत्यां जगत्‌ । 


तेन त्यकेन भुज्जीथा मा a 
गृधः कस्य यजुर्वेद ४१ 
0 Cr ति” Haridwar या ( 
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| प्रत सम्पर्क का सुख प्राप्त होता है। और बे प्रसन्न होकर आनन्द 
माग | गत करते पुत्रों-पौत्रों के साथ घर में रहते हैं ।* 
तेण केर | ३) सन्तान 


रु | (8 परम्पराओं में विवाह का मुख्य उद्देश्य सन्तानोत्पत्ति है। ऋग्वेद 
करता |) पर्या सूक्त में तथा अन्य अनेक स्थानों पर पुत्रों की कामना की गई है । 
केर य | प्राथना को गई है कि वह इस वधू को पुत्रवती बनाकर सौभाग्य 
करा | हली करे तथा इसके दस पुत्र हों । पुत्र भी वोर हो अर्थात थह वधू 


पो बो | 6२ प्रसविनी (वीरसू) होवे ।* पति-पत्नी पुत्र-पौत्रों के साथ अपने घरों 


-ब्रा् | ते में आनन्द प्राप्त करें ।° 

उत्तरवर्तीकाल में पुत्र का महत्व धाभिक कारणों से भी बहुत 
| उक हो गया था । उत्तराधिकारी के लिये पृत्र की आवश्यकता थी हो, 
| एक श्राद्ध का प्रचलन हो जाने पर पितृतर्पण के लिये भी उसको 
लुतः बरावश्यकता होते लगी । मनु का कथन है कि पुनामक नरक से रक्षा करने 
भी दत | कारण पुत्र नामक सार्थक होता है ।° पुत्र होने पर मनुष्य लोकों को 
| दुख | ग लेता है--पौत् से आनन्त्य को प्राप्त करता है तथा पुत्र का पौत्र होते 
ह्यि। | शे पर्व प्राप्त करता है ।' 
मालां | वैदिक युग में, प्राचोन काल में निरन्तर रक्षात्मक कारण से 

| अधिक सन्तानों की कामना को गई थी । इस कारण कम से कम दस पुत्रों 

| र प्राथंता है और वे वीर पुत्र.होने चाहिये । ये पुत्र शत्रुओं का वध करने 
तिंकी | पेले होने चाहिये । यह शत्रु से हिसित न हों, परन्तु उनका 
युक्त | 7८----- 


छ | 'क्रग्वेद १०८५।३७॥ 
बा | २. ऋग्वेद १०।८५।४२॥ 
पौ > रे इमात्वमिन्द्रमीद: सुपुत्रां सुभगां कृणु । ९ 
*दशास्यां पुत्रानां धेहि पतिमेकादशं कृधि ॥ ऋग्वेद १०८५॥४५॥ 
र 3 वीरसूर्देवकामा ॥ऋरवेद १०।८५।४४॥ द 5 
|  कीडन्तौ पुत्ैनंप्त्‌मिर्मोद मानौस्वे गहे ॥ | ऋग्वेद १०।८५।४२॥ 
६ पु नाम्नोनरकाद्‌ यस्मात्‌ त्रायते पितरं सुतः । ` 
शस्मात्‌ पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयम्भूवा ॥ ` मनु० ९।१३७॥। 
७ पुत्नेण लोकाञ्जयति पौव्नेणातन्त्यमशनुते । 
अथ पुत्रस्य पौत्नेण बुध्तस्याप्तौति विष्टपम्‌ ॥' मनु० ९॥१३७॥ 
¬ अम पुत्राः शन्रुहूनः ॥ ऋर्वेद १०।१५९।२॥ _ 
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पराभव करें । इन्द्राणी अपने को. वीरिणी (वीर पुत्र को प्रसव करने वाली) | 
कहती है। इसी में उसकी प्रतिष्ठा है। वीर पुत्र की कामना. | ब्ध 
वेदिक साहित्य में तथा उत्तरवर्ती साहित्य में भी स्थान-स्थान पर की | फरार 
गई है ।? ये | 
(४) धनोपार्जन 
गृहस्थ परि-र में धन होना अत्यन्त आवश्यक हे । परिवार केः | 

पोषण के उत्तरदायित्व को वहन करने वालाः गृहस्थ. धनोफार्जन? के लिये: | 
आवश्यक प्रयत्न करता है.। पत्नी, पुत्र, माता, पिता आदि उसके पोष. | 
हैं। इनके अतिरिवत गुरु, प्रजा, दीन, आश्रित, अभ्यागत और अतिथि 
इसके पोष्य होते हैं।' पत्नी का भरण करने के कारण पति को भर्ता 
कहते हैं | रक्षा करने के कारण वह पति है। पुत्र का भरण-रक्षण करने 
के कारण पिता है। परिवार का भरण-पाषण-रक्षण करने के तिमे 
धनोपांजेन आवश्यक है । | 
वैदिक युग में धनोपाजेन के चार मुख्य उपाय थे- कृषि, पशुपालन, | 

शिल्प और वाणिज्य । आ 
` ऋग्वेद में जीविका का प्रमुख साधन कृषि रहा था । प्रभु ने उपदेश | 
दिया था कि कृषि करो । कृषि से उपाजित धन ही आदरणीय है। उसी 
से पारिवारिक शान्ति “प्राप्त होती है । ऋग्वेद में विकसित कृषिक | 
दर्शन होते हैं । बलों को जोत कर हल द्वारा खेत जोते जाते थें। उवर. | 
खेतों को बीज बोने योग्य बनाया जाता था तथा सिचाई के साधन उप |-_ 


—— 


~ 


- अरिनिस्तु विञ्वस्तमयं तुवित्रह्माणमृत्तमम्‌ । 

अतृर्त श्रावयत्पति पुत्रं ददाति दाशुषे ॥ ऋग्वेद ५।१५।५॥ 
२. ऋग्वेद १०।५६।९,१०।। 
- वृद्धी मातापितरौ साध्वी भार्या शिशुः सुतः । 

अप्यकार्यंशतं कृत्वा भतेव्या: मनुरब्रवीत्‌ः ॥ 

४. माता पिता गुरु्भार्या प्रजा दीना,समाश्रित; |. ८.८ + ८-२-७४४४ र 
भम्यागतो$तिथिरचाग्नि: पोस्यवगे उंदाहत: | ८ | 
जीवन्तो मृतकास्त्वन्ये पुरुषा: स्वोदरम्भराः ॥ | मरुस्मृति २।३२।३३॥ 

५. अक्षे दीव्यः कृषिमित्‌ कृषस्व वित्ते रमस्त्र बहुं मन्यमानः। ` | 

तत्र जाया कितवतत मार्या तन्मे विचष्टें संवितायमरय: ॥ 

; 75:93 हर कद १०] १४१ ३॥ 


AU 
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| नको कुओं, अवटों और कुल्याओं द्वारा सिंचाई की जाती थी । विविध 
र के धान्यों को खेतों से प्राप्त करते थे । | 
जीविकोपार्जन का दूसरा प्रमुख साधन 'पशुपालन था । कृषीवलं 
| पाज के लिये गाय-बेलों की प्रमुख आवश्यकता, की । गौओं को महाच्‌ 
| प्र समझा गया था । गाय के. अतिरिक्‍त अश्व, हाथी, भेड़, बकरी, 
उँटआदि पशुओं के पालन का भी वर्णने मिलता है। 

ऋग्वेद में अनेक प्रकार के शिल्पों का उल्लेख मिलता है। कारू 


थि | (दई), वेद्य, कर्मार (लोहार), कुलाल, रथकार, वाय (बुनकर), केबतं ` 
र्ता | आदिके वर्णन हैं। इससे विभिन्न शिल्पों तथा व्यवसायों का बोध * 


| होता है । 
| कऋरवेद वाणिज्य के विस्तत वर्णन हैं। अदला .बदली तथा क्रयः 
| विक्रय दोनों ही पद्धतियाँ उस समय प्रचलित थीं । शुल्क और वस्त्र द्वारा 
` | क्रप-विक्रय होता था ।? निष्क आदि सिकक्रों का प्रचलन था । स्थल और 
| बन मागं से व्यापार होता था । बैलों, घोड़ों कुत्तों और ऊंटों से बाहन 
बींचे जाते थे ।* कुत्ता उपयोगी पशु था ॥ सामुहिक व्यापार के भी प्रमाण 
| मिलते हैँ। सौ चप्पुओं से चलने वाली नौकाओं का वर्णन है। वरुण 
| दता समुद्री भागों को भली प्रकार जानते हैं ।” 
धनोपार्जन के लिये विभिन्न उपायों का अवलम्ब करने वाले गृहस्थ 
Me 5 
१. गावो भगो गाव इस्द्रो मे अच्छान्‌ गावः सोमस्य प्रथमस्य भक्षः । 
इमा या गाव स जनास इन्द्रइछमीद्धुदा मनसाचिदिद्धम्‌ ॥ 
ऋरवेद ६।२८।५॥ 
२. भूयसा वस्तमच रत्‌ कनीयोऽविक्रीतो अकामिसं पुनर्यन्‌ । 
सभुयसा कनीयो नारिरेचीद्‌ दीना दक्षा ति दुहन्ति प्रवाणम्‌ ॥ 
दै ; - - ऋग्वेद ४।२४।९।। 
. ३, अश्वेषितं रजेषितं शुनेषितं प्राज्म तदिदं नुतत्‌ ॥ ऋणखेद ५४९१२ 
४. अनारम्भणे तद्‌ वीरयेथामनास्थाने अग्रमणे समुद्रे । 
यदरिविना अहथुभुज्युमस्तं शतारिबाँ नावमातस्थिवांसम्‌ ॥ 
हि 2323: ऋग्वेद १।१६६।५ 
५ वेदा यो वीनां पदमन्तरिक्षेण पतेताम्‌ । वेद नावः समुद्रिथः ॥ 
ऋग्वेद १।२५।७ | 
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के लिये यह आवश्यक बताया गया था । कि वह घर में कुछ अवघि के लिये. | 
अन्न का संग्रह अवश्य करे | वहः ३ वर्ष, १ वर्ष १२दिन या ६ दिनकी | 
अवधि का अन्न अवश्य रखें।* 

ऊपर के विवरणों से स्पष्ट है कि वेदिक युग में परिवार का भली 
प्रकार संगठन हो गया था.। परिवार के सभी सदस्य - पति-पत्नी, पिता- 
पुत्र, माता-पिता, सास-ससुर, ननद, देवर, भाई-बहन परस्पर स्नेह और 
सौजन्य से रहते थे । घर के भरण-पोषण का धनोपाजेन का उत्तरदायित्व 
परिवार के प्रमुख का होता था। घर के कार्यो का संचालन .वधू करती 
थी । वह अपने स्नेह पूर्ण व्यवहार से सास, ससुर, ननद, देवर आदि सभी 
के हृदयों पर शासन करती थी । 


१, मनुस्मृति ४।७। 
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॥ 


ऋणग्वेद में पारिवारिक स्वरूप 


डा० महावीर शास्त्री, संस्कृत विभाग, 

गुरुकुल काँगडी विश्व विद्यालय, हरिद्वार 
सष्टि के प्रारम्भ से ही ऋग्वेद न केवल भारतवष का अपितु समस्त 
| रव-जाति का प्रकाश भाव, शक्ति स्रोत और पथ-प्रदशक रहा i 
शोके दिव्यालोक ने अतीत में सर्वत्र व्याप्त होकर मानवःजीवन न 
| ष्ट अज्ञानान्धकार को दूर कर निराशा दुविचार, अनाचार एवं डुछ ण 
।क्षेघनपटली को छिन्त-भिन्त कर सारे संसार को प्रेम, शान्ति, सह- 
अस्तित्व एवं विश्वबन्धुत्व का अमर सन्देश दिया। चारों वेदों में ऋग्वेद 
वा महत्व भारतीय एवं पाश्चात्य मनीषियों ने निविवाद रूप से जोत 
| या है। केवल आकार के कारण ही नहीं अपितु मानवन्मात्र के ल. 
| सयोगी प्रत्येक विषय के साङ्गोपांग विवेचनं से भी इसकी महत्ता सवय 


| नारोंका कथन है कि मानव प्रारम्भिक अवस्था में सक त. 
| पंकृतिविहिन इधर-उधर वनों से भटका करता था अपनी क्षुधा-शा 


| परिवार नामक संस्था का जन्म हुआ । उसमें भी धीरे-धीरे परिष्कार छि 
| ऐहा। हम अपने प्राचीनतम ग्रन्थ ऋग्वेद के आलाक में जव इस मःत 2. 
| फी प्रामाणिकता का विचार करते हैं तो यह धारणा सवेया. भ्रान्त ए, 

| इना को आधारशिला पर आरोपित की गई प्रतीत होती पट । छ. 
| ऋग्वेद के दसवें मण्डल में यत्र-तत्र अनेक तचा में परिव री, 

| पेर परिकल्पना अत्यन्तः प्रभावोत्म।दक चेला में प्रस्तुत न क 2 
खार सबसे लघु इकाई है। उससे बडी इकाई समाज है उस 


( 
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ऐया देश और उससे बड़ी इकाई विश्व है। सबसे छोटी इकाई परिबार. | 
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के योगक्षेम से ही राष्ट्र का अभ्युदय होता है। व्यक्ति की उन्नति | 
परिवार और परिवार की उन्नति से समाज तथा राष्ट उन्नत होता | 
र अत: भगवती श्रुति यह बताती है कि परिवार को सखी व 
युक्त कसे बनाया जाये । i 0 
भोगवादी, व्यक्तिगत सुख सुविधाओं की इच्छुक विरे 
- ॥ सुख सु च्छुक विदेशी स+ 
के प्रभाव से भले ही भारतवर्ष में भी परिवार का स्वरूप संकुचित होत | 
रहा है जिसमें माता-पिता एवं पुत्र-पुत्रियाँ ही सम्मिलित मानी जाती हैं। | 
किन्तु ऋग्रेदिक परिवार की परिधि में पति-पत्नी, पुत्र-पुत्री, माता-पिता 
- दादा-रादो, नाना-नानी, भाई बहिन, पौत्र पौत्री और पुत्र वधू आदि सभी 
समन्वित हैं । द में पारिवारिक स्वरूप चित्रित करते समय स्त्र यही 
दृष्टिकोण रहा है कि परिवार को सुन्दर और सुव्यवस्थित ' बनाना एक 
राष्ट्र को सुन्दरः बनाने के तुल्य, है। परिवार का शुभारम्भ युवक और | 
युवती के विवाह सस्कार परान्त गृहस्थाश्रम में प्रवेश के साथ होता गि 
भारतीय संस्कृति षोडश संस्कारों में विवाह संस्कार को सर्वाधिक महत्व | पामंज 
सा करती रै | बा ने की सुदृढ़ आधारशिला पर ही परिवार | 
(क गति हता है ॥ इसलिये अन्य संस्कारों की अपेक्षा विवाह की 
सतार से प्रतिपादित की गई है। इस संस्कार में विनियुक्तः ऋखेदिक 


मंत्रों में दाम्पत्य जोवन के उत्तमोत्तम आदश, कर्तव्य एवं शिक्षायें अत्यन्त | 
ड हसे अकि है। विवाह विधि के मन्त्रों मै परिवार ला 
दिइ स्वरूप र शैली में चित्रित है । TF हा 
> क्र वेट गी T fe Be ॥ शा | 
जा सकता हेत तारिक संरचना को वितृसत्तातमक कहा | को 
से महत्वपूर्ण रहा है ।' न ण म गारोका स्थान निति स 
ol ददे कव मंत्रों में नारी के. लिये जो आपः, अदिति, | गोर ष 
अनुमति कुहु आदि जो चिशेषण पहिया, विभावरो, राका, सिनीवाली, | 
नारी इन गुणों से मण्डित हो जे हए हैं वे यह उपदेश देते हैं कि गदि | भ 
गा सेम नत ह्‌ जाथे तो परिवार को सुख, समृद्धि, शान्ति का | दस्य 
याय गाण सुधारक वेद आ 
लीक खा अवतर परे काश गती ने. गावा म 
रात्रि में नक्षत्र लोक-चच्धमा के : हम 207 त ह | 
. वेसेविनाह करके स्री जाव म. माण शरोर के साथ वते | 
| 358 तै अप आपसे में वर्ता करं।” (ऋ० भा० १।५०/२) | षाह 
| जे चक के समान घूनते हुए राजि-दित परस्पर संगुक्त वर्तत हैं, नी 


वसे विवाहिता स्त्री-पुरुष अत्यन्त प्रेम के साथ वर्ता कर ।” 
न (ऋ० भा० १(६२।६) 
पुण दुवा पुरुष जित ब्रह्मचारिर्ण रवा हृ 
55 ~ 5 रा it = ॥॥ 
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| रेउपका अप्रिय कभी न करे। कन्या पूर्ण युवती स्त्री जिस कुमार 
| दारी के साथ विवाह करे उसका अनिष्ट कभी मन से भी न विचारे। 
| झम प्रकार दोनों परस्पर प्रसन्न हुए प्रीति के साथ घर के कार्य संभाले ।” 
त्त (य० भा० ११/३६) 
। विवाहोपरान्त स्त्री-पुरुष को अपने-अपने ब्राह्मणादि वर्ण के अनुसार 
| मं करते हुए पारिवारिक जीवन को सुखी वनाना चाहिये ।-महधी. 
| द्यातत्द इस विषय में लिखते हैं-- .  . .. तो व 
|  /जेसे नदी और समुद्र मिलकर रत्नों को उत्पन्न" करते हैं, वैसे . 
जी-पुरुष प्रशस्त सन्तानों को उत्पतन करें |. (ऋ० भा० ३/१/७) . 
“जहाँ स्त्री-पुरुष बुद्धिमान और पुरुषार्थ होकर सत्कर्मो का आचरण 
करते हैं, वहाँ सारी लक्ष्मी विराजमान होती है।” (क्र० भा० ७/३९/१) 
| ऋग्वेद में नारी के माता, भगिनी, पुत्री, पुत्र वधू, मातामही, पितामह _ 
| आदि अनेक रूपों का हूदयावजेक स्वरूप चित्रित किया गया है। दोनों के 
| प्रम॑जम्य से ही सोर जगत सप्राण बना हैं। . | Sh 
| “परिवार में पुरुष द्युलोक है तो नारी पृथ्वी है, पुरुष साम है तो ' 
| गारी ऋक्‌ है दोनों के सामंजस्य से ही सृष्टि का सामगान होता है। 
| एप बीणा-दण्ड है तो, नारी वीणा-तन्त्री है। दोनों के सामंजस्य से ही 
| गैवन के संगीत की झंकार निःसृत होती है । पुरुष दिन है तो नारी रजनी 
(मी. है। पुष्प प्रभात है.तो नारी उषा है । पुरुष मेघ हे तो नारी विद्युत है । 
| पस्य अग्नि है तो नारी ज्वाला है। पुरुष आदित्यःहै तो नारी प्रभा है"... 
| तोके. सामंजस्य में ही पूर्णता है । वैदिक नारी ले० डा० रामनाथ वेदा” 
| मार ऋग्वेद के अनेक मंत्र परिवार अथवा गृहस्थ रूपी रथचक्र के चारों : 
| गर घूमते. दिल्ाई देते हैं। . . . 3 अंक 
| किम्री भी समाजं अथवा परिवार की सुख-समृद्धि के लिये कतिपय 
` | बयो एवं गुणों का होना अत्यावश्यक है । जब तक परिवार का प्रत्येक 
| स्य अपने-अपने कत्तव्य का पालन नहीं करेगा और उत्कृष्ट गुणों से 
| पा नहीं होगा तब तक यह परिवार रूपी. संस्था उन्नति नहों कर 
"तो| प PRU ५ 
गा कम्रेद में स्थान-स्थात पर इस प्रकार, के मन्त्र है ज़िनमें माता" 
॥ पति-पत्नी, पुत्र-पुत्री आदि द्वारा करणीय दात का उपदेश वया. 
पाहे। दम्पति परिवार के मुख्य केन्द्र बिन्दु हैं। अतः सर्वप्रथम पिः ; 
( केत्‌ञयों का. विक्रार करना उचित होगाः। उतमें परस्पर सद्भाव, 5 
"रिक स्नेह, एक-दसरे के विचारों. का ,आदान-प्रदात और मिलकर 
| करने की प्रवलि होनी चाहिये । जहां पति यां पत्नी एक-दूसरे के) | 
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` हित की बात न सोचकर केवल अपने हित की बात सोचते है । वहाँ दुःख, 


क्लेश, मनोमालिन्य आदि प्रारम्भ होते हैं । अतः वेद मंत्र कहता है-- 
“अस्थूरि नो. गार्हपत्यानि सन्तु” (ऋ० ६/१५/१९) अर्थात्‌ पति 
पत्ती मिलकर गृहस्थ धर्म का निर्वाह. करें । मिलकर कार्य करने से 
परिवार में परस्पर सद्भाव की वृद्धि होती है! सात्विकता आती है, 
आस्तिकता के भाव बढ़ते हैं और मन में जो ईर्ष्या व द्वेष के भाव होते हैं, | 
वे नष्ट हो जाते हैं, परिवार में समन्वय स्थापित होता है। पत्नी को | 
चाहिये कि वह पति से सदा मधुर और शान्तिपूर्ण वचन ही बोले । कभी '' 
कटु वाणो का प्रयोग न करे | मधुर भाषण पारस्परिक स्नेह को दृढ़ करता' 
है, सोमतस्य लाता है और आन्तरिक आनन्द में वृद्धि लाता है । कट वचन 
घृणा द्वोष ईर्ष्या और असहिष्णुता को उत्पन्न करते हैं। हः. 
माता-पिता एवं सास-ससुर का कत्तव्य बताया गया है कि वे अपनी 
सन्तान से तथा पुत्र-वधू आदि से मधूर वचन बोलें और उदार हृव्य से 
पुत्रादि और बन्धुओं को धन देने से प्रेम बना रहता है और परिवारको 
भी श्री वृद्धि होती है। | र 
आ सुष्टुती नमसा वतेयध्ये, द्यावा वाजाय पृथिवी अमुध्रे। 
पिता-माता मधुवचा: सुहस्ता भरे भरे नो यशसावविष्टाम्‌ ॥ 
; ; (ऋ० ५-४३-२) 
` आजकल सम्पत्ति को लेकर पिता-पुत्र एक-दूसरे की जीवन-लीला 
तक समाप्त कर देते हैं । भाई-भाई का रक्त प्रवाहित कर देता है | परिवार | 
के सदस्य एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। इस भयानक समस्याका | 
समाधान प्रस्तुत करते हुए वैदिक ऋषि कहते हैं-- | 
प्रजाभ्यः पुष्टि विभजन्त आसते रयिप्रिव पृष्ठं प्रभवन्त- 
कक १ मति > मायते । 
असन्वन्‌ द्रष्ट्रंः पितुरत्ति भोजनं, यस्ताकृपोः प्रथमं 
सास्युक्थ्यः ॥ 
सम्पत्ति का यथायोग्य स र निर्देश दिया गया है किदे £ 
क जन पुत्रों में कर दें । जिस प्रकार अतिथि 
अन्नाद देकर गृहस्थ अपने आपको सुखी मानता है, उसी प्रकार पुत्र 
को धन देकर गृहस्थ को सुख अनुभव करना चाहिये । जो माता-पिता. 
अपने को घन के बन्धन से मुक्त कर लेते हैं वे सदा सुख से "हते हैं । 
माता कै प्रति पुत्र के हृदय में श्रद्धा पुत्र मातृभक्त बने इस 


भावना के जागरण हेतु वैर में अनेक उपाय बताये हैं उनमें से एक सावार 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| ब्व में पारिवारिक स्वरूप धा 


| दिलाई देने वाला किन्तु महत्वपूर्ण उपाय है-माता पुत्र के. लिये बस्त्र: 
` बितऱ्वतेधियो अस्मा अपांसि, 'वस्त्रापुत्राय मातरोवयन्ति।. 
उपप्रक्षे वृषणो मोदमाना दिवस्पया वध्वो यन्त्यच्छ।। 
(ऋ० ५-४७-६) 

ह माता-पिता अपनी सन्तान के लिये कारखाने में बना हुआ मंहगे से 
| परहगा वस्त्र खरीदकर भले ही पहना दें, किन्तु उस मूल्यवान वस्त्र को 
| धारण कर पुत्र को वह सुख नहीं मिलता जो - माता के. स्नेहिल हाथों से 
तैयार किये हुए चरखे पर मधुर गीत गाकर काते हुए धागे से निर्मित 
वस्त्र से प्राप्त होता है। माता के हाथ का बुना वस्त्र पुत्र को कितना प्रिय 
होता है यह तो अनुभूति का विषय है इससे पुत्र पर माता की ममता का 
| बंद्भुत मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है । ge 
| वेद की शिक्षा है कि भाई-भाई, भाई-बहिन और बहिन-बहिन 
| परस्पर प्रेम से रहें वे अपने पारस्परिक मतभेदों को. प्रेम से सुलझा लें । 
| वे छोटे-बड़े का भेदभाव न करें वे मिलकर काम करते हैं तो उन्हें सदा 
| सौभाग्य प्राप्त होगा-- . 
अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते स भ्रातरो वावृधुः सौमगाय।  .. - 
युवा पिता स्वपा रुद्र एषां सुदुधापृ रिन सुदिना मरुद्भ्यः।। | 
. (ऋ० ५-९०-५) 
परिवार की श्री वद्धि के लिये आवश्यक है कि पूरे परिवार में 
| भ्रातृत्व भावना विद्यमान हो । जहाँ सम्मिलित या सामूहिक प्रयत्तशीलता' 
| वहाँ श्री और सौभाग्य स्वयं उपस्थित रहते हैं। न 
| _ पति-पत्नी को पाणिगृहण के अवसर पर की गई प्रतिज्ञाओं को 
पदम स्मरण करते हुए परस्पर सौमनस्य, तादात्म्य और आत्मसमर्पण की 
| भावना बनाये रखनी चाहिये । वधू के पाणिग्रहण के साथ ही पत्नी को 
| क्षा और उसके पोषण का उत्तरदायित्व पति पर आ जाता है । पत्नी 
| प पोष्य है और पति उसका पोषक है-- 7 
गृभ्णामि ते सोभगत्वाय हस्तं, मया पत्या जरदष्टियंथासः । 
भगो अर्यमा सविता पुरंधिमंह-यं त्वादुर्गहिपत्याय देवाः ॥ 

हर 87775: डर ; (ऋ० १०-८५-३६) 
कष वेद में भाई-बहिन का प्रेम अत्यन्त सात्विक माना गया है । उसमें 
प्रकार की न्यूनता नहीं आनी चाहिये । उनका प्रम सदा आदश रूप 
हौ रहना चाहिये । - न ४ क वि) 
नवा उ ते तनू' तन्वा स पपृच्यां, पापमाहुर्यः स्वसारं निगच्छात्‌। . 
भसयदेतन्मूनसो ,, हृदो ०गी,० तुसु वायूने, र ।यच्छयोय lo क २ | 
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४६ पावमानी | 
वेदों में पुत्र प्राप्ति का महत्व अनेक स्थानों पर कहा गया ह | 
“अपुत्राणां न सन्ति लोकः शुभाः” यह हमारी प्राचीन धारणा है। | 
संतानहीन कुल में अनेक करणीय कम अपूर्ण रह जाते हैं। पुत्र प्राप्तिप्ते | 
माता-पिता अपने पूर्वजों के ऋण से अनृण होते हैं । अत: योग्य सन्ततिको | 
जन्म देकर कुल परम्परा को आगे बढ़ाना आवश्यक है-- | | 
__ जनय दैव्यं जनम्‌, प्रजातन्तु -मा व्यवच्छं त्सी: आदि वचन यही 
सन्देश देते हें । - 4 की. 
जिस प्रकार ऋग्वेद में नारी के गुणों पर प्रकाश, डाला है उसी 
प्रकार पुत्र के गुण भी विस्तार से वर्णित हैं । पुत्र सम्पुण परिवारकी 
- अ'शाओं, आकांक्षाओं का प्रकाश दीप माना गया है । पुत्र जन्म से परिवार 
रूपी आकाश में व्याप्त समस्त अन्धकार समाप्त होकर चहुँ और प्रकाश | 
व्याप्त हो जाता है । भगवती श्रुति कितना सुन्दर कहती है-- 
ते सुनवः स्वपसः सुदंससो, मही जज्ञुर्मातरा पृव॑चित्तयें। . 
स्थातुशच सत्यं जगतइच धर्मणि, पुत्रस्य पाथः पदमहयाविन:॥. | 
न र ... (ऋ०.१-१५३-३) | 
__ परिवार को सुखी और समृद्ध बनाने के लिये वेदों में अनेक गुणों का | 
निर्देश किया गया है । इन गुणों को धारण करने वाले परिवार सदा सुत्री | 
प्रसन्न अ रहते हैं । उस घर में श्री का निवास होता है पारस्परिक | पा 
स्नेह और विश्वास होता है तथा शान्ति का वातारण बना रहता है । | 
-. परिवार में संगठन मीर एकता अवश्य होनी चाहिये ।-सब परस्पर | 
प्रेम करें, सबके ह मिले हुए -हों। पारस्परिक द्वोष की भावना को दूर | 
र्‌खें। सबके दिलों में सौहाद हो, संबमें समस्वय की भावना हो.। छोटेबडे. | हे 
का भेद-भाव भुलाकर सौभाग्य प्राप्ति के लिये निरन्तर प्रयत्तशील;हों। | (ति 
जब परिवार में प्रेम, धैयं और स्वावलम्बन आदि गुण होते हैं तभी | + 
परिवार में रायस्पोष और योगक्षेम रहता है। - .. क? 
परिवार की सुख-शान्ति के. लिये. सबसे आवश्यक गुण हैती. पि: 
प्रसन्नचित्त रहना । चित्त की प्रसन्नता से जहाँ परिवार में सुख शान्ति की | |” 
साम्राज्य रहता है वहाँ स्वास्थ्य भी उत्कृष्ट रहता है | 
` - बिइबदानों- सुमनस्सः ति स्याम पश्येम नु सुयंमुच्चरन्तरम्‌ । ` 
तथा करद्‌ चसुपतिवेसुनाम्‌ देवां ओहानोऽवसागमिष्ठः ॥ 
a नाच (हण 
इस मन्त्र का सम्पूण आशय गीता के इलोकों में अभिव्येजित 
रहा है। योगेश्वर कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य प्रसन्नचित्त होतां हंत 
` उसका मन रागा द्व से रहित हो जाता है उसके सारे क्लेश नष्ट होजे 
= हैं ओर मन पबिज।छोलनेसेप्उसकी 8 (३४१०रहती है 


, 
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| बेद में पारिवारिक स्वरूप र 


रागट्ठ षवियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियेश्वरत । 
आत्मवश्येविधेयात्मा, प्रसादमधिगच्छति ॥ 
प्रसादे सवदुःखानां, हानिरस्योपज!यते । 
प्रसन्तचेतसो ह्‌ याशु. - बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥ 


| परिवार में सुख शान्ति के स्थायी निवास के लिये आधिक सुदुढ़ता 
पर अन्नधान्य की परिपूर्णता हेतु. ऋग्वेद के अनेक मन्त्रों में प्रार्थनायें 


[हित होती है, अन्यायोपाजित वित्त से परिवार में कदापि सुखका 


के बसु स्पाहे तदा भर ॥ (ऋ० ८-४५-४ 
इस प्रकार ऋग्वेद में परिवार के सदस्यों के कतंव्यो, गुणों ओर 


षित बुद्धि द्वारा भाई-वहिन, पित्ता-पत्री माता दकेग॑ 
As , पित्ता- [ता-पुत्र आदि: - 
Rd भी. मलिनता' को “दुग्ध दंशाने का हा 
राह शिंक चारों बेटों में एक भी ऐसा प्रसंग अथवा मन्त्र नहों है 
' कुत्सित स्वरूप दृष्टिगोचर होता हो । हता 


बह | "पवार को तोडते. हैं। स्वार्थपरता/ धनलिप्सा तथा' ओत्मकेन्द्रितः 
दण है जो. न या धर्नालि गी गूळ आंत्मकेन्द्रित होना 
र री होता परिवार के लिये दुःखकर है । परिवार में सदा निर्भयता 
रहना चाहिये । सभी को उत्साही,. साहसी और निर्भय होना 


॥ है कत उपरक्त 'मर्यादोओं का; कर्तव्यों का जहाँ सिदापरिपालन” 
ˆ` इ प्रकार स में पिता नि स्वरूप सम्पूर्ण 

भ्प्त य 2 म ण 

पा a वरूप सम्पूर्ण भव्यता 
मारी “हेस चाहते हैं कि हमारे परिवार में सदा सुख शान्ति बनी 
हे ३ देशभक्त, चरित्रवान्‌, सद्गुणों की सुगन्ध में परिपूर्ण 
ता की स्तेहिल छाया का आश्रय अवश्य लेना होगा। 
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(नियम ८ देखिये) 


१-प्रकाशन स्थाने स्वामी समर्पेणानन्द वैदिक 
¢ शोध संस्थान | 
गुरुकुल प्रभात आश्रम भोला मेरठ । 
२-प्रकाशन अवधि | त्रैमासिक | 
३-मुद्रक नाम विवेकानन्द सरस्वती आचाय | 
पता ` गुरुकुल प्रभात आश्रम भोला मेर | . 
क्या भारत का नागरिक है ह |: 
४--प्रकाशन का नाम | विवेकानन्द सरस्वती कृते | | 
| स्वामी समर्पणानन्द वै० शोध |) पुय 
| - संस्थान पशत 
५० सम्पादक विवेकानन्द सरस्वती. ... | मा 


६--उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार पत्र कें स्वामी होप 
समस्त पू'जी के एक प्रतिशत से अधिक के स्वामी या हि| य 
ची. आचार्य--गुरुकुल प्रभात भी | 
भोला २५० ५०१ (3० प्रश) 
मै विवेकानन्द सरस्वती एतद्‌ द्वारा घोषित करता हूँ मेरी 
जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिये विवरण संत्य है सी 
दि० २८ फरबरी ८९ | ह० विवेकानन्द १ | 
आचार्य जा 

रुकल प्रभात आ 
०. भोला, मेरट 


2: ४८ 
00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar * 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and ~ 


_ प्रभात को प्रभा. ., ,:. > 639 


| २अप्रौल १.दिल्‍ली विशव विद्यालय द्वारा गुरुकुल "प्रभात आश्रम 
| कै सुयोग्य स्तातक श्रीयुत्‌ श्री वत्स निगमालंकार को “संस्कृत न 
: | न को हेलाराज की देन” -विषय- पर पी० एच० डी० की' उपाधि र 
. | पम्मानित,क्रिया-गया अपने शोध प्रबन्ध में श्री निगमालंकार ने य 
हो के पूर्थ्य दाशैनिक ग्रन्थ ““वाक्‍्यप्रदीयम्‌ पर हेलाराज हारा ह i 
प्रकाश” टीका को आधार बनाकर पद पदार्थ एव रा के. $ i 
| अध्ययन के साथ ही तत्सम्बन्धी अत्य भारतीय दझतों के सिद्धान्त 

| भौ अपने चिन्तन: को प्रस्तुत किया हेस क क | 
| श्री।निगमालंकार १६८३ में - दिल्ली विइवविद्यालयः से छ हे 
(संस्कृत) में सर्वप्रथम आकर स्वर्ण पदक प्राप्त कर प दा 
M. PH. (दर्शन निष्णात) की उपाधि भी दिल्ली ° 
भाप्त की है। आक 0400 7 
अपने छात्र जीवन में श्री तिगमालेकार विभिन्न अखिल मा 
को प्रतियोगिता में सर्वं प्रथम स्थात प्राप्त कर अपनी अध्ययन स्प 
'जुल प्रभात आश्रम का गौरव बढ़ा चुके हैं। _ 


[x] 
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आपके पत्र | 
“पावमानोी' के प्रत्येक अंडू के सुन्दर प्रकाशन विद्वत्ता पर्ण लेख सामग 


हेतु शुभकामनायें । | 


मेरे योग्य कोई सेवा हो तो अवश्य लिखें। हो सके तो प्रलयेन | 


सस्कार पर गम्भीर चिन्तन पूर्ण लेख माला प्रत्येक अंक में तुलनात्मक 
रूप में प्रस्तुत करें । 


पूर्ण विधि.के साथ | 
वयीन . धन्यवाद सहितः बी 
अर्जुन देव स्नातक 
` ५-सीताराम भवन, फाटक , 
आगरा केण्ट--२८२००१ 3० 99 


पावमानी' तृतीय वर्ष का चतुर्थ अंक प्राप्त हो चुका हैं। लोकों कै 
विषय में पढ़कर जहाँ ज्ञान में वद्धि हो रही र ह 
द [में व्‌ , वही ज्ञान प्राप्ति के प्र 
उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है। आ के 6 पा 


बहुत-बहुत धन्यवाद 


महात्मा प्र म प्रकाश 
आये कुटिया, धूरों के 
पंजाब १४८०९४ 


(५०), 
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| र गह सम्भव है कि आपके पास 'बहुत से ऐसे पत्र आते होंगें जिनमें . hs 
| तके न प्राप्त होने की शिकायत लिखी होती होगी. किन्तु मेरी... ४ 
त यह है कि आपकी पत्रिका मुझे नियमित प्राप्त होती रहती है। | 


. |.फार की उत्कृष्ट पत्रिका से हम लोगों का ज्ञान सम्पुष्ट हो रहा है। 
| [तीयः (१६८८) का अंक तृतीय (अप्रैल-जून) में प्रकाशित -- ह 
_ भारतीय संस्कृति का मेरुदण्ड. नारी--मुझे ही नहीं मेरे जैसे अनेक 
को दिशा बोध देता है। gs कल पी 
Ms शतपथ धारा' में तो अवगाहन मैंने अब. प्रारम्भ.किया . . 
„पी अपना पृथक्‌ आनन्द है। ` FRE i 


पावमानी”. हमारे जसे न जाने-कितने - लोगों के, मस्तिष्कों को ॥ 
पे रहोहै। इसका अनुमान सम्भवतः आप नहीँ-लगा सकेंगे, | 
ei यही प्रार्थना {है कि--'पावसानी” धारा ` सतत प्रवाहिक्न . - | 


आपका ` 
‘५ विजयेन्द्र सिह । 
शेखपुरी, मेरठ 
CC-0. In Public (0 ल Collection, Haridwar. ८ 
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i “पावमानी” हमें यथा समय प्राप्त होती रहती है । प्रथम वे 

sl चतुर्थं अंक में विशेषाङ्कः के रूप में प्रकाशित “दाम्पत्य सूक्त' (अथर्ववेद का. 

चौहदवाँ काण्ड) की धमं स्पर्शी व्याख्या पढ़कर मैं भावविभोर हो गयी तथा | 

वेदों के प्रति श्रद्धावनत मस्तक होकर उनकी गरिमा एवं महिमा को | 

पहचान संकी ऐसा लगा कि 'सरिता' के द्वारा वेदों के सम्बन्ध में कि कुछ | 

लिखा जाता है । वह सर्वेथा निर्मूल एनं निशधार है। मैंतोयह 

चाहती हूं कि प्रत्येक दाम्पत्य जीवन 'स्वीकार कर चुके तथा भविष्य में | 

ग्रहण करने वाले प्रत्येक नवयुवक एका नवयुवती को इसे अवश्य पढ़ना | 

चाहिये । मेरा विश्वास हैं कि इसका अध्ययन जीवन पथ पर आगे बहने | 

में प्रकाश स्तम्भ के तुल्य सहायक होगा । | 

> सन्तोष--(एम० ए०) 

२४४ जी० वी० पंचकुइया रोड | “ 

>> रेलवे कैम्प्लेक्स नई दिल्ली ||रिग 

कुछ अपनी , एड की ८ ६:38. | पूण 

... उड़ीसा के.विइव कल्याण महायज्ञ तथा परीक्षा में, अधिक समय ||, (र 

देने कै कारण हम चाहते हुये -भी.समय पर पावमानी: को-पाठकों की सेवाः (रस 

में प्रस्तुत नहीं कर-सके जिसका हमें खेद हैः। ४० =: 5 ही प ४५ सह: 

“ऋग्वेद में पारिवारिक, स्वरूप':विषयं. पर अनेकानेक विद्वानोंने | पारी 

१३ जनवरी,को हुई गोष्ठी ,में अपने शोध प्रबन्धों को पढ़ा. था |... ... | पढाव 

` उनमें से अधिकांश को हमने बैचारिक सहमति या. असहमति को 

ध्यान में न रखते हुये अव्रिकल रूप से पत्रिका में स्थान दिया: जिसस | 

हमारे पाठक भी क्रिया प्रतिक्रिया में रुचि लेकर आपं सिद्धान्तो का दृढा, |. 

पूर्णक प्रतिपादन कर सकें । TS. 

। ककुछःविद्वानों-कीःएतद्‌ विषयक रचनायें हम इस वार स्थानाभा। | 

से प्रकाशित नहीं करःपाये'उनसे सभापूर्वकरनिवेदेन: यह कि अग्रिम ड | 

में अपनी ,रुचनाये प्रत्रिका:में अवश्य देख-पायेगें | . 2. 
। अन्त में विज्ञ पाठकों विचारों की पतीक्षा अवश्य रहेगी 
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यस्यां वेदि परि गृह णन्ति भूम्यां यस्यां यज्ञं तन्वेत विइवकर्माणः,। .: 
यस्यां मीयन्ते स्वरवः पृथिद्यामूर्धर्वा: शुक्रा आहुत्या पुरस्तात्‌. 
` सानो भूमिवर्घयद्‌ वर्धमाना ॥१३॥ दी / 
| ..अर्थ- (यस्याम्‌) जिस, (भूम्याम्‌) र भूमि पर (वेदिम्‌) वेदि को 
| (रगृहणन्तिं) ग्रहण करते है बताते हैं. (विश्वकर्माण:) अनेक" ला र 
| पुण लोग (यस्याम्‌) जिसमें (यज्ञम्‌) यज्ञ को.(तन्वेत) फैलाते हैं, 02. ह 
| (यस्याम्‌) जिस (पृथिव्यांम) पृथिवी पर (आहुत्याः) आहेति से: के 

/ 


१ 


प सतत्‌) पहले (ऊर्ध्वाः) ऊचे (शुक्रा:) तेजंस्वी-उज्ज्वल वण क: hs 
| बरूयूपलण्डो का (मीयन्ते) निर्माण किया जाती हैं,. (सा) वह (भूमिः) ` 
ने | झारी मात्‌ भूमि, (वर्धमाना) संवधित. होकरं (तः) हमें; (वन्‌) | 
= | वें ॥१३॥ ` कक mn MES oe | 
जिस भूमि पर वेंदि रचकर यज्ञों का.विस्तार करे, | | 
विविध कमै में कुशल विबुधगण स्वरुओं का निर्माण करें | _ 
आहुति के देने से पहले उच्च शुभ स्वर बनता है, 
_मातृभूमि, की विजय पताका हो जैसा-वह रहता है... 
“वह भूमि सँवधित होकर हम सबका वर्धत कर दे, | 
अपने यज्ञों के धूम्रों से मंगल घर-घर में मर दे॥ _ ' 


योनो द्वेषत्‌ प्रथिबि यं: पतर या यो[मदयसान्मनसा यो बेत... 
तन्नो भुमे रन्धय पूव कृत्वरि १४; | 

Fe बर्थ--(पृथिवि) हे अति .विस्तार, वाली, मात्‌ भूमे ! (यः) जो 
) हमसे. ( षत्‌) दोष करे (यः) जो, (हम पर). (पृतन्यात्‌) हमारे ऊपर ` 
कमण के लिये सेना का सहारा ले, (यः) जो (मनसा).मंन.सेलओर (यः) ० 
ह erm MS 
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जो (वधेन) वध करने वाले शस्त्रं से (अभि दासात्‌) दास बनाये (त 
' उसको (पूर्वेक्कत्वरि) सभौ प्राणियों के मनोरथों को पूर्ण करने वाली (भूमे) 
(| हे मातृ भूमे | (रन्धय) नष्ट कर दे ॥१४॥ 
॥ जो दुष्ट द्वेष करता हमसे सेना से धावा करता है, 
मन से वध से जो दास बनाते की इच्छा करता है। 
उस दुष्ट नराधम को भूमे तू नाशं अभी कर दे मेरे, 
तू पूर्व कृत्वरी देवी है यह कमं नहीं हैं नव तेरे ॥१४।। 
` त्वज्जाता स्त्वयि चरन्ति मत्यस्त्विं विभषि द्विपदस्त्वं चतुषुपदः । 
तवेमे प्रथिवि पञ्च मानवा येभ्यो ज्योतिरमृतं मत्येभ्य उद्यन्त्सुर्यो 
रशमिभिरातनोति ॥१५॥. | र | 
अर्थ हे मातृ भूमे ! (मर्त्याः) मत्यं लोक के सभी मनुष्य (त्वः | 
जजाताः) तुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, और (त्वयि) तुझ पर ही (चरन्ति) | 
विचरण करते है. (त्वम्‌) तुम (द्विपदः) दो पेर वाले मनुष्य आदि प्राणियों | 
` को (विभि) धारण करती हो उनका पालन करती हो (पृथिवि) हे पृथिवि | 
(इमे) ये (पञ्च) पाँच प्रकार के (मानवाः) मानव (येभ्यः) जिन (मर्त्यभ्यः) 
मानगो के लिये (उद्यन्‌) उदय होता हुआ (सूर्य:) सुर्य (रश्मिभिः) किरणों से , । 
(अमृतम्‌) अमरता से युक्त (ज्योतिः) ज्योति प्रकाश को (आतनोति) चारों | 
ओर फंलाता है ये सब--(ते) तेरे ही हैं।।१५॥ 60020... 
तुझसे सब-उत्पन्न हये.नर तुझ पर विचरण करते हैं; 
दोपाये चौपाये तुझसे घारित पोषित रहते हैं । 
पाँच प्रकार के मानव भूमे १ यह तव प्रजा निराली ति 
उगता सूर्य रश्मि-अमृत से फेलाता खुशहाली हे ॥ १६॥ 
ता नः प्रजाः संदुकृतां समग्राः । 
वाचो मधु पृथिवि धेहि मह्यम्‌ ॥१६॥ 
अथ--(थिवि) है अति विस्तार युक्त मात्‌ भमे ! - (ताः) वे 
समग्राः) सभी (प्रजा) प्रजा-जन (नः) हमें (सम्‌) अच्छी प्रकार. ढुहताम्‌) 
परिपुर्ण करें । तु /मह्यम्‌) मेरे लिये (वाचः) वाणी.की (मधु) मिठास 
(बेहि) धारण करो- अर्थात्‌ मुझे प्रदान करे ॥१६॥ कु 
वाणी का माधुर्य प्रदान कर, माँ हम तुझ से मांग रहे । ह 
____ अजा तुम्हारी सुख दोहन में हम सबके अविकार रहे ॥१६॥ 
` विइव स्वं मातरमोषधीनां धूवां मुमि पृथिवीं धर्मणा धुंताम्‌। 
शिवां स्योनामनुचरेम विइवहा ॥ १७॥ ˆ ` | व 
अथे-- (विशवस्वम्‌) सभी ऐश्वयो-को. उत्पन्न करने वाली, (अष | 
) ओष काहाम) निर्माणाकारने० अवस (श्यप्वस्मू) । 
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| हने वाली (धर्मणा) धर्म से. (धृताम्‌) धारण की गई - (शिवाम्‌) शिवः 
| कृत्याण करने वाली (स्योनाम्‌) सुख प्रदान करने वाली (पृथिवीम्‌) अपनी 
| मतु-मूमि का हम (विश्वहा) अनेक प्रकार से (अनुचरेम) अनुगमन करें, 
| पेवा करे ॥१५॥॥ 
|. सब ऐश्वर्यो की जननी तू ओषधियो की माता है। 
| स्थिर विस्तृत धर्म धृता तू सब तुझसे हो जाता है। 
| सब प्रकार के सुख वभव का हम तुझ पर उपभोग करे, . 
बन सेवक तेरे जननी हम तेरे दुःख को नष्ट करें ।। १७।। 
महत्सधस्थं महती बभूविथ महान्वेग एजथुवेंपथुष्टे । 
महांस्त्वेन्द्रो रक्षत्यप्रमादम्‌ । । 

| सा नो भूमे प्ररोचय हिरण्यस्येव संदृशि मानो विक्षत 
« ` | कश्चन ॥ १८।। | 

| अर्थ-हे मातृ भूमि ! तू (महती) बहुत बड़ी है और इसीलिये त्‌ 
| हम सबका (महत्‌) बड़ा (सधस्थम्‌) साथ-साथ रहने का स्थल (बभूविथ) 
| गौ है (ते) तेरा (वेगः) वेग (एजथु:) चलना (वेपथुः) कांपना (महान्‌) 
). | हानं है (त्वा) तुझे (महान्‌) महान्‌ (इन्द्रः) अत्यैरवर्यवान्‌ चक्रवर्ती राजा, द 
प | गर परमेश्वर (अप्रमादम्‌) आलस्य रहित होकर (रक्षति) रक्षित करता शि 
| | है भूमे) हे मातृ ममे ! (सा) वह तू (नः) हमें (हिरण्यस्येव) सोने के समान...) 
. | (दशि) रूप में (प्ररोचय) चमका दे (कश्चन) कोई भी (नः) हमसे (मा) | 
- | मत (द्विक्षत) द्वे षकरे । | 

'  तूमहान्‌ एक सभाभवन है तेरा वेग महाभारी, , 

कम्पन भी वैसे ही तेरा जिससे डरते नर नारी । 
राजा रक्षा करना तेरी है प्रमाद का ताम नहीं, 
सवेण समान दीप्ति करते तू दृषी का हो काम नहीं ॥१८।। 
अरिनि मू म्यामोषाधीष्वग्निमायो विभ्रत्यग्निरइमसु । 
| अग्निरन्त: पुरुषेष्‌ गोष्वइवेष्वग्नयः।। . ` 
| भ यास्‌) सर्वाश्नय-मूमि में (अग्निः) अग्नि है, इसको | 
| बन नो सबको पुष्ट करने हारी ओषधि में (आपः) जल (अग्निम्‌) 
4. (बिभ्रति) धारण कर रहे हैं, इसके (अश्मु) प्रस्तरों में (अग्निः) 
की है, इपके (पुर्पेषु-अत्त:) पुष के अन्दर (अग्निः) अग्नि है, | | 
बलिया हेर) . गौर्वो में, और इसके (अश्वेषु) घोड़ों में (अन्यः) | 
` तेरे अन्दर अग्नि भरा है ओषधो जत पत्थर में पुर । Me 
उ और गौवों,आड़ढों,में,सर्वाविि १०. | 
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द्यौलोक में अग्नि तेरे आन्तरिक्ष में भी रिक्त नहीँ॥ 

जो दीप्ति के प्रेम पुजारी उनसे अग्नि दूर नहीं ॥१६॥। 

' अग्तिदिव आ तपत्यग्नेदवस्योवेन्तंरिक्षम्‌ । 

अग्नि मर्त्तास इन्धते-हव्पवाहं घृत प्रियम्‌ ।।२०।। | 

अथ-- (दिव) दिव द्युलोक में रहने वाली अख्नियाँ झ लोके | 
आकर पृथ्वी पर (अग्निः), अग्नि,(आतपति) चारों. तरफ से तपाती है| 
(उरु) विस्तीर्णं (अन्तरिक्षम्‌) आकाश. (देगस्य दिव्य गुणोंसे युक्त | 
(अग्नेः) अग्नि का है.(मर्त्तासः) पृथिवी पर निवास करने वाले सभी व्यक्ति | 
(हव्य वाहम्‌) हव्य का वहने करने वाले और (घृत प्रियम्‌) थत जिसको | 
प्रिय है, ऐसे उस (अग्निम्‌) अग्नि को (इन्धेत) प्रदीप्त करते हैं, अर्थात | 
अपने जीवन में धारण कर उससे यश तेज ओज रूपी अग्नि को बढ़ाते | 
हैं ।।२०॥ 

अग्नि का इन्धन करते वे जिसे तेज बड़े उनका । हर 

हव्य वहन करने बाला वह प्रिय बनता हैं सब जन का ॥२०॥.._ | 
क्रमशः) | 
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सामर्पण शतपथ धारा 


जसको | | 
अर्थात्‌ | है | 
५ ग डुः | 
बढ (गतांडूः से आगे) | 
टी 
१ अथ द्वितीय काण्ड पढ, 
मश) | तृतीय प्रपाठक- ढितीयं ब्राह्मणम्‌ आओ 
| तृतीयाध्याये-चतुर्थं ब्राह्मणम्‌ रे 

| “स नः पितेव सूनवेऽग्ने सुपायनो भव ॥ सचस्वा नः स्वस्तये -- | 

` | ति (बा० सं० ३-२४) । यथा पिता पुत्राय सूपचरो--नेदेन {केनचन हिन- | 


| ति-एवं नः सुपर एधि, मैव. त्वा केनचन हिसिष्म-इत्येवेतदाह ॥३०॥ ` 
स नः पितेव सूनवेऽग्ने सूपायनो भव । सचस्वा नः स्वस्तये ॥. 
। यजु० अ० ३-२४ 


| । हँस बालक मांगे सदा नित्य नई सोगात 
नित्य पिता हममें रहो रहे प्रेम बरसात ॥ 


|, हे पिता | हम इस गाहंपत्य से प्रतिदिन आहवनीय को प्रदीप्त करते 
| $ आहवनीय की ज्वाला सदा कोई न कोई तथा ही रूप धारण करती 
। रे भला फिर आप से हमें सदा ज्ञान की नई से दई सोगात न मिलेगी । 


तट जायेंगे । माना तुम विश्व पति हो पर मेरे घर पर गृहपति 
हौ । / 


जैसे पुत्र को पिता के पास आने में कोई झिझक नहीं होती पिता ठ 
शी प्रकार हानि नहीं पहुंचने देता । इसी प्रकार तू हमारे लियेही घ 
री तुझे तेरे लिये कोई अप्रीति कर कार्य त्त करें। यह कहता, 


} 


Ed 
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. अथ ह्विपदाः। “अग्ने त्वं नो अन्तम उत त्राता शिवो भाड. 
वरूथ्यः । वसुरगिनिर्वसुश्रवा अच्छानक्षि द्युमत्तमं रयिं दाः॥ त ता तः 
झोचिष्ठ दीदिवः सुम्नाय नूनमीमहे सखिभ्यः । स नो बोधि श्रृधी हेमु शड 
ष्याणो अघायतः समस्मात्‌ “->इंति (वा० सं० ३२५२६) ॥३१॥ | 
अब द्विपदा अर्थात्‌ दो पदे आरम्भ होते हैं । मन्त्र इसे प्रकार है। | पा 
अग्ने त्वन्नो अन्तम उतत्राता शिवो भवा वस्थ्यः 0 
. वसुरग्निव॑सुश्रवा अच्छानक्षि द्यसत्तमं रयि दाः ॥ , पाय 
तंत्वा शोचिष्ठ दीदिवः सुम्नाय न्‌ नमीसहे सखिभ्यः दा 
सनो बोधि श्रुधि हवमरुष्यमाणों अघायतः समस्मात्‌ ॥य० ३-२६। पन ( 
` हे अस्ते तुझ से बढ़कर हमारा नजदीकी कौन है। तू ही हमारे ॥ै॥३३ 
_ समीग्तम है । सुना हे तू इतना मिलसार है कि सब में हिल मिल के बन | 
जाता है। यही वसुपने को तेरी ख्याति है। तू फिर हमारा भी वर्थ छा । 
टोलीदार) बन जा । इस प्रकार हमारा त्राता बन, शिव बन, हमों | णः 
अच्छी प्रकार बस जा, और हमें वह धत दे, जो उजले से उजला हो या 
(आगम, स्थिति, व्यय, सब में निष्कलंक हो) । मैं अकेला तो तुझे नही |हवः 
बुला रहा हैं हम सब मित्र मिलकर तुझे सबसे बढ़िया पवित्रतम खिलाडी |. 
(शोचिष्ठ दिवु कीड़ा) समझकर सुम्न के लिए, सच्चे विनोदानन्द के लिये 
बुला रहे हैं। हम सब सखाओं के कल्याण के लिये तू भी बड़ा सखा बनकर | 
आ जा। हमें भली प्रकार जान ले परख ले, तब हमारी पुकार सून। हा | 
तेरी संगति के भिखारी हें । तू हमारा सखा बन जा और समस्त पापिय || 
को टोली से हमें बचा ॥३१॥ . 
यहा आहवनीयमुपतिष्ठते-पश्‌' स्तद्याचते । तस्मान्तमुच्चावचेरछरोः 
भिरुपतिष्ठते उच्चावचा इब हि पशवः। अथ यद्‌ गाहूपत्यंपुरपा 
स्तद्याचते । तद्‌ गायत्रं प्रथमं त्रिचम्‌ । गायत्रं वा अग्नेश्छन्दः । स्वेत 
_ मेतच्छन्दसोपपरेति ॥३२॥ छ 
क क के उपस्थान में मनुष्य चाहता है कि मेरी सब है 
2 का न के इस प्रकार वश में होकर चलें जिस 
बनाये जोर बडे त हं । सो आहवनीय में वह पशु मांगताए 
` अब जो गाहुपत्य ला Se TN तो 
इतिहास मिले व क 076 द्‌ उशा मागता 
` पूरुष का सत्संग मिले सख्य मिले उन आहित सिल जसन कि पा 
क गज ले उन्तमें सत्संग के लिए आवेश सिल | 
br ह्‌ । सो अग्नि का छन्द है । सो अर्ति के 
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भा |, का उपस्थान करता है। भाव यह कि अग्नि की मस्ती से ही वीर 
ते त्वा | ल उन्न गोता है । जिसकी मस्ती में फिर गान होता है ।।३२॥ | 
अमुर | अथ हिपदाः। पुरुषच्छुन्दसं वे द्विपदाः। द्विपाद्वा अयं पुरुषः। | 


ु्तेवेतद्याचते । पुरुषान्‌ हि याचते-तस्माद्‌ द्विपदाः। पशुमान्‌ हवं 

ह्यवान्‌ भवति--य एवं विद्वान्‌ उपतिष्ठते ॥३३॥ 

| अबद्विपदा छन्द हें। यह पुरुष का छन्द है, क्योंकि प्रुष भी 
| राया है । इसलिये अब पुरुष माँगता है क्योंकि पुरुष माँगता है । इसलिये 
दा है। जो इस मर्म को इस प्रकार जानकर उपस्थान करता है वह पशु 

-२६। | (जितेन्द्रिय) तथा पृरुषवान्‌ (सत्संग लाभ वाला) दोनों हो जाता 

हमारे |॥३३। 

' बस | अथ गामभ्येति। “इड एह्यदित एहि”--इति (वा० सं० ३।२७) 

वरय छा हि गोः, अदितिहि गो-तामभिमुशति। “काम्या एत”- इति 


nnn SOS ८ 
- ee 


~ 


| 
हम || सं० ३२७) । मनुष्याणां ह्योतासु कामाः प्रविष्टाः। तस्सादाह | 
[ हो | या एतेति । “मयि वः कामधरणं भुयात्‌ -इति (वा० सं० ३।२७) जं 
नहीं हुं व: प्रियो भूयासमित्येबैतदाह ॥३४॥ न 


फिर गौ के पास जाता है । मन्त्र बोलता है: 
इड एह्यदित एहि काम्याएत। मयि वः कामधरणम्‌ . भूयात्‌ 
१० ३-२७ र । 
_ हे गोमाता त तो हमें दूध देती ही है । परन्तु हम इस पूर्वेपुर्षोके । 
प के स्मारक गार्हुपत्याग्नि को देखकर भगवान्‌ से यह वर मांगते हैं . | 
हमें राजनेतिक क्षेत्र की गौवों का भी अधिपत्य प्रदान करे । हे प्रभो । 
ह कृपा कीजिये कि पथिवी और राजनीति दोनों मेरे इस प्रकार से वश है 
ही कि में जैसे इस गाय को पकारता हूँ तो यह पूंछ उठाये प्रेम से मेरे ॥ 
पौड़ी चली आती है । ऐसे ही पृथिवी माता से कहूँ. कि अदित एहि 
पह भी रंभाती हई मेरे पीछे चली आवे। फिर तो सबही कास्य 
वेछडो की तरह मेरे पीछे चल आवेंगे। हे इडे। हे अदिते। 
या । प्रभु की ऐसी कृपा हो कि मुझे तुम पर काम धरण प्राप्त हो 
जब चाहूँ बुला लू, ऐसा वशीकार हो जावे ।।३४॥ 

अथान्तरेणाहवनीयं च गाहंपत्यं च प्राङ्‌, तिष्ठन्तगिनिमौक्षमाणो 
। ` सोसानं स्वरणं कृणु हि ब्रह्मणस्पते ॥ कक्षीवन्तं य औशिज 

स० ३।२८।) “यो रेवान्‌ यो अमीवहा वसुवित्पुष्टिवर्धन:। स न 
'स्लुरः”_(बा० सं० ३३२६) “मानः शंसो अररुषो धूतिः` प्रण 


आ ले णास्पृते,; त्ति हमर? 2३ ),॥ २४." ; 
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द्‌ 2 छु डक पावमानी. | मि 

फिर आहवनीय तथा गाहँपत्य के बीच पूर्वाभिमुख खडा हो यो : 

जपता है.। `| 

| -सोमानं स्वरणं कृणुहि ब्रह्मणस्पते । कक्षिवन्तंयः औशिज । पडि 

ba य० ३-२८ |. 

यो रेवान्यो अमीवहा वसुवित्पुष्टिवर्धत: । स नः सिषक्तु यस्‍्तुरः॥ |. 

gr RS द्वा 

समानः शंसो अररुषो धूर्तिः प्रणङ, मत्यंस्य । रक्षाणो ` ब्रह्मणस्पते। | ४४१ 

` य०३-३० सेः 

| अपने 


इन मन्त्रों को समझने के पूर्व ब्रह्मणस्पति का अर्थ समझना पढ़ा। | . 
वेद में इन्द्र तथा ब्रह्मणस्पति दो शासक बताये गये हैं। ब्रह्मणस्पति शा | * 
वर्णन ऋग्वेद द्वितीय मण्डल में बड़ा स्पष्ट है। जो मन्त्र गणानात्वा | ९ है 
गणपति हवामहे । अङ्व मेध प्रकरण में आये हैं वही यहाँ ब्रह्मणस्पतिते | शाक 
सम्बन्ध में आये हैं। इन्द्र वजन से शासन करता है ब्रह्मणस्पति ब्रह्मदण्डक | 
बल से अर्थात्‌ प्रेम से अथवा सत्याग्रहादि प्रेममय दण्ड देकर ब्रह्मणस्पतिका | 
स्वरूप दिखाने के लिये एक ही मन्त्र पर्याप्त होगा । ४ मापन 
विश्वेभ्यो हिंत्वा भुवनेभ्यस्परि त्वष्टा जगत्‌ साम्नः साम्तः क| गा 
सक्रणाचिद्‌ ऋणया दुहो हन्ता महे ऋतस्य धर्तरि ॥ ऋ० भ०२सं०१ | भ 
म० १७॥ शा 


हे ब्रह्मणस्पते त्वष्टा ने जब तुझे बताया तब वह स्वयं तो कविका 
और ब्रह्माण्ड में से जहाँ-जहाँ संगीत था उसका सार इकट्टा केरे, जुस 
बनाया, जिस प्रक'र संगीत के वाद्य यन्त्र मार खाकर भी मधुर व ळर 
लहरी देते हें। इस प्रकार त्‌ भी अपने द्रोहियों से मीठी लड़ाई लड़ी र जि 
वह तुझ से ज्ञान पा पाकर सिर पर धरते जाते हे और तू भी अपते न 
भण्डार खोलकर उनके सिर पर ऋण चढ़ाता जाता हे । इस प्रकार 
कै द्वारा तू अपने द्रोहियों के सिर पर ज्ञान के ऋण का पहाड़ ॥ 
ऋण के बोझ से दबाकर उन्हें मार देता है अर्थात्‌ वे तेरे द्रोही नहीं है! | भो 
भक्त बन जाते हैं। जिस प्रकार क्षत्रिय राज्य का अधिपति इंड ६ “| 


ही राज्य करत 


omain. Gurukul Kai war 
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| न:हे, जिसे न्द्र भी कह आये हे २-३-२-१ ) गाहँपत्य पृथिवी है जिसे 
| भी कह आये हैं । इन दोनों क्षत्रियों के बीच में जो स्थान है वह अन्त- 
| क्षहै। पह ब्रह्मणस्पति अथवा नुद की दिशा है, यहाँ खड़ा होकर 
| ति का उपस्थान करता है। इसीलिये यहाँ बाहस्पत्य मन्त्र जपता 


इस मन्त्र का अर्थ इस प्रकार हुआ। हे ब्रह्मणस्पते सम्पूर्ण ब्रह्म 
| वा के अधीश्वर परमात्मन्‌ (ब्रह्म अथवा ब्रह्मणस्पति प्रतिनिधिभूत 
| हरात्‌ कुल पुरोहित) यह जो अपने जीवन संकल्पानुसार संसार के पदार्थों 
| से शक्ति का सवन करने वाला यजमान आपकी शरण में खड़ा है। यह 
ने वरिद्याध्यथनादि कर्मो के लिये कमर कसकर कक्षीवान्‌ बनकर खड़ा 
पि | है। तुझ हना प्यार करने वाले प्रभु भक्तों को ही यह .पिता मानता 
नात है हैं प्रभों अब तक तो यह प्रेम भरे उशिक्‌ लोग इसे अपना बच्चा 

| बकर उगुलि पकड़कर चलाते आये हैं, परन्तु भला मैं कब तक इस 

> | फ़ार इन्हें दुख दू गा । अब तो मुझे स्वरण अर्थात्‌ स्वावलम्बी स्वयं स्वर 

। रिकर दूसरों को सुनाने वाला बना दीजिये ११॥ | ; 
| वह ब्रह्मणस्पति (परमात्मा का पुरोहित) जो सच्चे ज्ञान धनसे . है 
| फन है जो न केवल धन देता है किन्तु हमारे रोग भी नाश करता है हमें ; 
| पपारिक वसु अर्थात्‌ ऐश्‍वर्य भी प्राप्त करवाता है परन्तु सदुपदेश द्वारा ` 
| स धन को हमारे लिये शोषक के स्थान पर पोषक बनाता है वह पुष्टि- | 
 |भनप्रभु हम से मिला रहे और हमें मिलाता रहे वह जो तुरन्त फल देने । 
(वा| षा है 


ह्‌ ।।२॥। 

है प्रभो हमारे यह शंस यह मंगल गान तो कभी नष्ट न हों हाँ बह 

१ जप लोग जो हमें भी दान देने से रोकते हैं उनकी धूत्तेता भरी चालें हम | 

न है ब्रह्मणस्पते (परमात्मन्‌ विद्वन्‌ वा) हमारी इस प्रकार रक्षा ( 
।।:६।। 


य. इमेऽन्तरेण द्यावापृथिवी । एतान्‌ 
ते । तस्मादाह नाध्वसु वारणेष्विति ॥३७॥ ` i 
क राज्य के जिन क्षत्रिय विभागों-से यज्ञ रक्षा होती है उनके प्रति. 
भकाशनार्थं उतका स्मरण करता है। जिससे उचित राजभक्ति | 
राष्ट्र भक्ति सदा हर घर में बनी रहे । मन्त्र पढ़ता है । ' | 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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(१) महि त्रीणामवोऽस्तु दयुक्ष मित्रस्यार्यम्णः । दुराधर्ष वरुणस्य । | 
य० ३-३१ y 


बः 
| वृह 3 
(३) ते हि पुत्रासो अदितेः प्रजीवसे मर्त्याय । ज्योतिर्यच्छनत्यजन्नः | il 
॥ य० ३-३३। , 4 
अदिति के प्रकृति माता के तीन पुत्र हैं। मित्र-प्राण, सूर्य तथा. 
वरुणवायु इनमें जो मनुष्य को जीवन शक्ति देता है वह प्राण मित्र है निते 
रसायन शाला में ऑक्सीजन कहते हैं । सूर्य आकंपेणादि द्वारा जिसको | पीला 
जितनी शक्ति तथा उष्णता प्रकाशादि मिलने चाहिये वह सुर्य का. अगंमा | हग 
(अर्थ स्वामिनम्‌ मिसीते इति अर्थमाः) रूप है क्योंकि वह यह जानता | i 
कि कौन किसका कितने अंश तक्र स्वामी अथवा भागी है। सो इस रुपये | भवि 
सूर्य अर्यमा कहलाता है । वरुण वायु जिसे वर्तमान रसायन शास्त्र ष | सति 
भाषा में हाइड्रोजन कहते हैं पदार्थो में कोन कहाँ कितना छिपा है यह पता | 
लगाने में परम सहायक है । यह तीनों हमें तीत गुणों की ज्योति सदा हों | भी ध 
दे रहे हैं हम मत्यं लोगों को जीवन यात्रा का मार्ग दिखाने के लियेक | यही 
ज्योति देते हैं। उनकी इस ज्योति को पाकर हमने राष्ट्र में (प्रचार 
विभाग) अर्यमां विभाग (दीवानी अदालत) वरुण विभाग (पोलिस) वते 
हैं। तीनों का तेज दुरधार्ष हे युक्ष है अर्थात्‌.उसमें सदा प्रकार बसता ह 
. यह तीनों का दुराधर्ष महान्‌ परम रक्षक तेज हमारा सदा रक्षक हो। 
जिनके यह रक्षक है उनके न तो चर में उपद्रव कर सकता है। 
मार्ग में चलते समय यात्रा निवारक और व्याघ्रादि से उन्हें भय है। ॐ 
पर बुरा चाहने वालों का (अघशंसो का) कोई वश नहों चलता। हाँ उत 
कृपा से मैं इन सब स्थानों में प्रभुत्व रखता हूँ । सो द्यावा पृथिवी के 
जितने सन्मार्गे निवारक विघ्न हैं, सो इन देवों के उपस्थान से वे दूर 
हैं, यह कहता है । 
भाव यह कि घर में भी परस्पर मैत्री सबके अधिकारों की यथी 
' मर्यादा तथां चोरादि की चौकसी रखने वालों के घर पर बुरा चाहे ब 
220. का कोई बस नहीं चलता ॥३७॥ | 
त्य अथन्द्री । इन्द्रो वे यज्ञस्य देवता । सेन्हमेवेतदग्न्युपस्थातं कुस्त 
` “कदाचन स्तरीरसि नेन्द्र सश्चसि दाशुषे”-इति (वा० स० ३।३४) "¬ | 
__ सानो वे दाइवान्न यजमानाय दुह्यसि-इत्येबतदाह । “उपोपेन्तु मध्व 
5 इन्नुते दानं. देवस्य पृच्यते”--इति (वा० सं० ३।३४) । भूयो 
5. टर द्द पुष्ट कुरु इते नेत दाह ॥ २), Kangr Collection, Haridwar 


(२) नहि तेषाममा चन नाध्वसु वारणेषु । ईशे रिपुरघशंसः ॥ य | 
३-२२ | 


[a 
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र्ण शतपथ धारा ६३ 
अब इच्द्र की ऋचा पढ़ता है । इन्द्र यज्ञ का देवता है। इस प्रकार 
| ज उपस्थान में सब देवों का स्मरण हो रहा है तो इन्द्र के स्मरण बिना. 
॥। य | वह अधूरा हो जाता । इसलिये इसे सेन्द्र (इन्द्र पहित) करता है। मन्त्र 


गस्य 


| पता है ~ 
ग्नम्‌ कदाचन स्तरीरसि नेन्द्र सश्चसि दाशुषे। 
| पपोपेन्तु सघवन्‌ भूय इन्तुते दानं देवस्य पृच्येते।। य० ३-३७ 
६ रि | हे प्रभो । हे इन्द्र । तू अपने भक्तो का स्तरीः आच्छादक शरण देने 


त | ता कव नहीं होता, जो तुझे देता है, तू उससे सदा मिला हुआ है। हे हाँ 

अमा | हना भेदे अवश्य है कि जो सच्चे हृदय से तेरी आज्ञा पालन करत हैं तेरे 

नता | निमित्त तेरी प्रजा की सेवा करता है । तेरा दान उससे अधिक शीघ्र तथा ie 

रुप मे | अवि मात्रा में उस देने वाल को मिलता है | यह गुण हमें भी लिखा दे। - 

्त्रबी | झलिए हम उपस्थित हुए हैं । 

हू पता | भाव यह £ गृहपतियों को परमात्मा का इन्द्र तथा मघवान्‌. रूप 

मं | म्री धारण करना चाहिए । ऐश्वर्यदान्‌ तथा दाता दोनों बनना चाहिए, 

| पही उपस्थान का लाभ है॥३८॥ 2 ह 
अथ सावित्री । सबिता वे देवाना प्रसविता । ततो हास्मा एते सवितृ- 4 

मृता एव सर्वे कामाः समृध्यस्ते । “तत्‌ सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। ` 

| पियो यो नः प्रचोदयात --इति (वा० सं० ३।३५) ॥३९॥ 

| मित्र वरुण अर्यमा अरि ब्रह्मणस्पति इन्द्र सव देव किसी नियम | 

६ पल रहे हैं। यदि नियम न हो तो फिर वह पालन किस का करें। सो 

३।ॐ | भवान्‌ के इस नियम निर्माता रूप को बताने वाली सावित्री का अब | | 


उ पन है। इस नियम निर्माता रूप का ताम सविता है। सो इसीका 
कु हर पावित्री द्वारा उपस्थान है । और सब देवता) बुद्धि पूर्वेक बने हुये राज 
[र i मों का बुद्धिपुवेः पालन करते हैं । यह वह देवता है जो उन नियमों 
| बनाता है। इसलिए और सब देवता कर्मों के प्रेरक है). आचरण 
खाते हैं। यह बुद्धियों का प्रेरक है। अन्य देवता आचरक हैं। यह | 
"नारक है यही इसका अन्य देवताओं से भेद है। इसीलिए कहाकि | 
वरेण्यं भर्गो देवस्य .धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 


सबिता देवों को आज्ञा देने वाला है। इसलिए यजमान की जितनी | 2 
। पुरी होती है वह सविता की आज्ञा से पूरी होती है । इसलिए कहा 
आरी. देव सविता के उस वरणीय तेज को सदा “ध्यान करते रहें जो' 


द्वियों को प्रेरणा करे । 
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६४ पावमानी | 
भाव यह कि ग्रहपति को घर में राजा को राज्य में पहिले निया | 
- बनाकर फिर उतका ठोक ऐसे पालन करना चाहिये जसे सविता रुपे 

अपने बनाये तियमों को भगवान्‌ इन्द्र वहणादि रूप में यथार्थ रूप से पालन | 
करता है ।।३९।। 
अथाग्नेयी । तदग्नय एवेतदात्मानमन्ततः परिददाति गुप्त्ये । “परि | 

ते इ डमो रथोऽस्मा ॥ अइनोतु विश्वतः । येन रक्षसि दाशषः” - इति (बा, | 
सं० ३ ।३६) । यजमाना वे दाइवांस। यो ह वा अस्यानाधृष्यतमो रथ - | 
तेनैष यजमानानभिरक्षति। स॒ यस्तेऽनाधृष्यतमो रथो येन यजमानान- 
भिरक्षसि, तेन नः सवंतोऽभिगोपाय-इत्येवेतदाह । त्रिरेतज्जपति ॥४०॥ | 
 अबअग्निदेवता के नाम की ऋचा आती है। सो अन्त में अपने | 
आपको अर्ति की रक्षा में समर्थण करता है। मन्त्र इस प्रकार है- | 
परि ते दूडभोरथो स्माँ अशूनोतु विश्वतः । येन रक्षसि दाशुषः॥ | 
यजु० ३-३६ ॥ । 
हे अग्ने । आपने विज्ञान रूपी एक रथ बताया है जो कभी घोषा | 

नहीं देता, कभी धोखा नहीं खाता । तू नाना प्रकार की कर्माहुति देने बाहे | 
मःत्रों की जिक्षसे रक्षा करता है। हे भगवन्‌ यह रथ हमारी भी रक्षा करे। 
यह आहवनीय गाहँत्यादि उसी रथ के अंगों के सूचक हैं। यह रथ हमारी 
चारों ओर से रक्षा करें इस मन्त्र को तीत बार जपता है ॥४० . | प्रजा 
` अथ पुत्रस्य नाम गृह्णति । (इदं मेऽयं वीर्य पुत्रो$नुसन्तनवद्‌' इति। | हो ज 


यदि पुत्रो न स्याद्‌ अध्यात्मन एव नाम गृहणीयात्‌ ॥४१।। इति बहु | 
पस्थानम्‌ । | 


“इति तृतीय प्रपाठके द्वितीयं ब्राहमणम्‌ 


र फिर पुत्र का नाम लेकर कहता है कि इदं में वीयं पुत्रो नुसतत | 
यदि पुव न हो, अपना ही नाम ले ले । भाव यह कि यह वर्ण ध्म. 7 
अविच्छिन्न रहनी चाहिए ॥४१॥ ` | 

- शतपथ ब्राह्मणे द्वितीय काण्डे तृतीय प्रपाठके द्वितीयं ब्राह्मणम्‌ | 
इति द्वितीय काण्डे तृतीयोऽध्यायस्समाप्तः॥ | 
अथ द्वितीय काण्डे चतुर्थाध्याये प्रथमं ब्राह्मणम्‌ । 


अथ क्षुल्लकोपस्थानमासुरिदुध्टम्‌ । 
र = अथ हुतेऽग्निहोत्र उपतिष्ठते--“मुभु व : स्वः”--(वा० सं १५ 
इति । तत्सतमेगेवंतत्रकममप्रवति-। सहाहसड व स्वशित्ि.। तया 


| तरहशिषमाशास्ते । “सुप्रजाः प्रजाभिः स्याम्‌'--इति (वा० सं० ३।३७) । 

| ह्ाजामाशास्ते । “सुवीरो वीरे: --इति (बा० सं० ३।३७) । तद्वीराना- ` 

| ;स्ते। “सुपोषः पोषेः --इति (वा० सं० ३।३७) । तत्प्‌ ष्टिमा- 

| रास्ते || १॥ ४ ः ः 

| एक उपस्थान का वणन हो चुका, जिसका नाम बहदुपस्थान है॥ |: 

बब दूसरा उपस्थान आरम्भ होता हे । इसका नाम कर है | 

| व वर्गमान युग की भाषा में उपस्थान का जंवी संस्करण कह सकतेहें। | 

| पहिला उपस्थान अग्निहोत्र का अंग है । यह अग्निहोत्र के विषय में हे । 

| पुष्य प्रवास में हो तब भी इसके द्वारा उसका अग्नि होत्र के ताथ सम्बन्ध 

| दना रहता है । सो अब उसका वर्णन करते हैं । SE 

| अग्निहोत्र हवन समाप्त होने पर उपस्थान करता है। 

| ओम्‌ भुभुवः स्वः सुप्रजा प्रजाभिः स्यां सुवीरो वीरः स्‌ पोष: | 

| पोष: । नर्यं प्रजाम्ने वाहि शंस्य पशून्मे पाहि अथर्य पितुम्म , पाहि ॥ य० « | 

| अ० ३-३७ । , ४ | 

| भू मुवः स्व: इन तीन व्याहतियों में ज्ञान इच्छा अनुभूति के सत्यं 

| गि सुन्दरम तीनों रूप आ जाते हैं। यह सर्वांग सम्पन्न- सत्य है। सो 

ग़स्थात की वाणी को सत्य से समृद्ध करता हे । सत्य समृद्ध वाणी से _ 

' बाशीर्वाद माँगता है । हे प्रभुः हे भुवः हे स्वः मैं प्रजा की दृष्टि से उत्तम | 

| प्रजा वाला हो जाऊं । प्रजा में भी ब्राह्मण वशिष्ठन्यायेन वीरो से सुवीर 

| हो जाऊ । सुपुष्टियों से सुपुष्टि वाला हो जाऊँ। १॥ क 

| यहा अदो दीर्घमर्न्युपस्थानम्‌--आशीरैव सा। आशीरियम्‌। 

| रेतावतेवेतत्सबंमाप्नोति । तस्मादेतेन वोपतिष्ठेत । एतेन न्वेव वयमुप- 

| रम इति ह्‌ स्माहास्‌'रिः ॥२॥ 

यह क्षुल्जक अर्थात्‌ छोटा उपस्थान है! वह तो जो दीर्घं उपस्थान 

f पहिले वर्णन कर आये हैं वह भी आशीर्वाद ही है। यह भी आशीर्वाद 

हा | गाना है ।.सो समझदार के लिये इतने में उस पहिले सारे. उपस्थान का 
| "शय आ गया अर्थात्‌ जो प्रतिदिन बड़ा उपस्थात करता है उसे समय : 

Ey य र छोटा उपस्थान भी बड़े का काम दे देता है। क्योंकि इत थोड़े 

Ee में अभ्यास द्वारा वह सारा भाव भर जाता है, जिसे गुण याद हो 

। उसके सामने बार बार अदेड कहने की आवश्यकता नहीं रहती । 


Er आसुरि आचार्य कहते थे कि मैं तो यह छोटा उपस्थान ही. 
आ ह, मै के | 


में तो इसी से सब काम पूरा कर लेता हूँ ॥२।। 
प्रवत्स्यदुपस्थानम्‌ । 


अथ प्रवत्स्यन गाहूंपुत्यमेवाग्र उपतिष्ठते-अथाहवनीयस्‌ ॥३॥ | 
० || 
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जब कभी उपवास पर जाने लगे तो पहिले गाहुपत्य का उपस्था 

करता है, फिर आहवनीय का । क्योंकि कुल गौरव की चिनगारी भर 

वर्तमान संकल्प की अग्नि आती है। इसलिये वह वृद्धतर है ॥३॥ bE | 

स गाहंपत्यमुपतिष्ठते । “नर्यं प्रजां मे पाहि-इति (वा० सं, | हा 

३।३७) । प्रजाया हैष ईष्टे । तत्प्रजामेवास्मा एतत्‌ परिददाति गुप्त्ये ॥४॥ EF. 

वह गार्हपत्य का उपस्थान करते समय मन्त्र पढ़ता है । नयं प्रजांमे | गा: 

पाहि। हे तरो का कल्याण करने वाले मेरी प्रजा की रक्षा कीजिये।वे | प्रति 

` आप पुरुषोत्तम हैं। आपकी तथा पूर्वज पुरुषोत्तमों की संगति के . लिए हो | खा 
गाहँपत्य अग्नि मैने घर में जलाया है । यह सत्संग मेरा कभी न छे! | 

` पुरुषोत्तम कम से कम आपका संग तो न छटे । इस प्रकार अपनी प्रजाओ | षने 

प्रजा के अधीश्वर के लिए रक्षार्थ अपेण करके प्रवास को जाता है॥४॥ | अथो 


अथाहवनीयमुपतिष्ठते-“शंस्य पशून्मे पाहि”--इति (वा० सं | 

३।३७) पशूनां हैष ईष्डे । तत्‌ पशूनेवास्मा एतत्‌ परिददाति गुष्त्यं ॥॥ | 

फिर आवहनीय का उपस्थान करता हे । झंस्य पशून्मे पाहि।ह | 

परम प्रशंसनीय यह इन्द्रिय तथा निसगंज बुद्धये, मेरे पशु हैं? परन्तु जब | 

मैं तेरो प्रशांसा छोड़कर इन पशुओं के पीछे चल पड़ता हूँ, तो यहनजा | 
मुझे कहाँ-कहाँ घतीटते फिरते हैं। यह आहवनीयाग्नि मेरे जीवन के ध्येय | 'तोग 
` का प्रतीक है। यही मेरा आपसे सम्बन्ध जोड़ता है, जब तब मैं इसकी | बध 
तथा इसके द्वारा आपकी प्रशंसा करता हूँ, तब तक यह पशु वश में रह | पका 
हैं। सो ऐसी कृपा कीजिये, जिससे मैं आपके तथा अपने. आहवनीय ध्येय | भी 


की प्रशंसा न भूलू । इसी में मेरा कल्याण है। इसी में इन पशुओं का! | जन 
सो हे शंस्य मेरे पगुओ की रक्षा कीजिये । इस प्रकार पशपति भगवान्‌ वी | 
अपने पशु रक्षा के लिये समर्पण करता है ॥५॥ र 

ओ_ अथ प्र वा ब्रजति, प्रवा धावयति । स यत्र वेलां मन्यते तत्त्यत्वा 
वाचं विसूजते । अथ प्रोष्य परेक्ष्य यत्र वेलां मन्यते तदवाचं यच्छति। 
स यद्यपि राजान्तरेण स्यात्‌ -नंव तमुपेयात्‌ ॥६॥ .... 


मनुष्य काम काज के लिये घर से बाहर भी जाता है। प्रयो 

होने पर सवारी भी दौड़ाता है । सो जहाँ समझे कि ग्राम की सीमा मी 
गई अथवा यात्रा में समझे की अग्नि होत्र वेला आ गई वहाँ तब पहुँच | 
` मौन विसर्जन कर दे । इससे स्पष्ट है कि उपस्थान के पश्चात्‌ मौत धार 
. कर लेना चाहिये। इसी प्रकार प्रवास पुरा करके लौटते समय जहाँ 
सीमा समझें तथा अग्निहोत्र वेला समझें वहाँ मौन धारण कर ले 
. मौन के समय यदि राजा भी- सामने पड़े तो उसके पास न जावे 
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मर्षण शतपथ धारा ६७ . 


| द स्वामियों के स्वामी का उपस्थान समय हो उस समय और किसी का 
| उपस्थान केसे हो) ॥६॥। अ 
| स्त भाहवनीयमेवाग्र उपतिष्ठते-अथ गाहेपत्यम्‌ । गृहा वे गाहूंपत्यः, 
| वह वे प्रतिष्ठा | तद्‌ गृ हेषवेवेतत्प्रतिष्ठायां प्रतितिष्ठति ॥७॥ 
| ` इस समय पहिले आहवनीय उपस्थान करना चाहिए फिर गाहंपत्य | 
में | का आहवनीय मनुष्य की प्रतिष्ठा. है और आहवनीयान्वित मनुष्य घर की i 
| प्रतिष्ठा है । गार्हपत्य तो गृहाग्नि है सो यह घर में घर की प्रतिष्ठा को | 
स्थापित करता है ॥७॥ न 


| अयोपविश्य ठृणान्यलुस्पति ॥५। 
` - आहवनीय के उपस्थान के समय मन्त्र पढ़ता है? 

आगन्म विइववेदमस्मभ्यं वसुवित्तमम्‌ । 

अग्ने सञ्राडभिद्युम्नमभि सह आयच्छस्व ॥ य° ३-३८॥ 
| गह मन्त्र पढ़कर आहवनीय के पास बेठकर तिनको का अपलुम्पन 
| करता है। अपलुम्पन का अर्थ कई लोगों ने तृण प्रक्षेप क्रिया है। कई 
+ | तोगों ने तृणापनयन । हमारी इष्टि में अप उपसर्ग को देखकर अपनयन ही | 


J | च 
| 


+ | पर्व ठीक दीखता है। फिर तृण प्रक्षेप भी तो तृणापनयन का सर्वश्रेष्ठ 
| पकार हे । भाव यह कि प्रवास में ध्येय साधन में जो त्रुटि आ गई हो उन्हें 
| भी भस्म करता हुँ। और यत्न करूंगा कि प्रवास में जो इधर-उधर से 
| गान तृण प्राप्त हुये हैं वे भी अग्निलोप के स्थान में अग्नि समिन्धन का 
है काये करे । वे स्वयम्‌ लप्त हो जावें तया अग्नि चमके.। इसीलिए कहा 
णानि अपलुम्पति। ` | 
इससे पहिले जो मन्त्र पढ़ा जाता है उसका अर्थ इस प्रकार हे : . 
| र हे प्रभो त्‌ सर्वज्ञ है तथा सर्व सुखों का दाता है । वसु कहाँ है तथा 
गहा से किस प्रकार प्राप्त होते हैं ? इसका मर्म तू ही सबसे अधिक जानता 
`| है। हम आज तेरी शरण में आये हैं। हे सम्राट्‌ । तुम तो विश्ववेदम्‌ द इ, 
ok र वित्तम हो । परन्तु इस यश के भण्डार में से कुछ हम भक्तों को भी तो _ 
श जाये। आपको तो सब कुछ प्राप्त है। पर हमें तो प्रयत्न से प्राप्त | 
भिणा है। इसलिये हम और क्या मांगें । ताना प्रकार के विध्तों को सहन | 
फिर भी अपना ध्येय न छोड़ते वाला सहः हमें प्रदान कीजिये । (मैं 
भै भें गया था यह भी एक विघ्न था। उसे पार करके फिर आपकी 
आया हूँ औ; र सहू: दीजिये जिससे विघ्नों को सहन कर सकू 
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द्द पावमानी | 


(आयच्छस्व, आयाम कर, विस्तार कर, घन तथा सह: का, यश तथा | 
साहस का) !।८॥।. र, : 
अथ गाहपत्यमुपतिष्ठते । 'अयमग्निग्‌ हपतिर्गाहपत्यः प्रजाया वस. 
वित्तम: । अग्ने गृहपतेऽभि युम्नमभि सह आयच्छस्व' इति (वाऽ सं, | 
३।३६) । अथोपविश्य तुणान्यपलुम्पति । एतन्नु जपेनतेन न्वेव भूयिष्ठ | 
इवोपतिष्ठन्ते ॥&।। 
फिर गार्हपत्य का उपस्थान करता है । उस समय मन्त्र पढ़ता है- | 
अयमग्नि गृ हपति गाहँपत्यः प्रजाया वसुवित्तमः । 

अग्ने गृहपतेऽभि युम्नमभि सह आयच्छस्व ॥ य० ३-३६ | 

हे प्रभो यह गाहंपत्याग्ति हमने यहाँ जलाया है । इसलिये जलाया | 

है जिस कुल मर्यादा का प्रतीक यह अग्नि है, उसे पालन करके मैं भी सच्चा | 
गृहपति बन जाऊ । में गृहपति हूं यह मेरा मार्ग दर्शक है। यही मेरा | 
इसका सम्बन्ध है। जब मैं कुल गौरव को ठीक पालन करता हूंती यहु | 


हमारे भावी कुल को, हमारी प्रजा को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बसने के साधन देता |. र 
-है। इसीलिये यह वसु वित्तम है। परन्तु हे सब गृहपतियों के परम | 
गृहपते । यह घर वास्तव में तो आपका है । मैं सच्चा यश और धन अभि: | 
मुख रख के चला हुं । रात दिन इसके लिए उद्योग करूं गा, परन्तु मार्ग में | 23 
जो विघ्न आयेंगे उनको सहन करने की शक्ति तो आप ही देंगे। बस यहं | . 
` मैं आपसे माँगता हूँ । इस शक्ति का विस्तार कीजिये। फिर बैठकर | 
तृणानि लम्पति अर्थात्‌ तुणापनयन अथवा तण प्रक्षेप करता है । बहुत हे | हीत 
तो इस जप से ही उपध्थान करते हैं ॥६॥ | र 
| 


स वे खलु तूष्णीमेवोपतिष्ठेत । इदं बे यस्मिन्‌ वसति ब्राह्मणो बा | 
(राजा वा श्रेयान्‌-मनुष्यः अन्वेव-तमेव नाहेति वक्तुम्‌ “इदं मे त्वं गोपया | 
~ प्राहं वत्स्यामि' इति । अथास्मिन्नेते श्रेयांसो वसंति-देवा अग्नय । ऋ 
तानहेति वक्तुम्‌ - इद से यूथं गोपायत प्राहं वत्स्यामि’ इति ॥१०॥ 

सो उपस्थान चुपचाप ही करे । जिस किसी के यहाँ श्रेष्ठ व्यतित 
ताहे वह ब्राह्मण हो या राजा आकर अतिथि बनकर ठहरा हो तो. ज 

- भी यह कहता शोभा तहीं देता । मैं घर से बाहर जा रहा हूं। जरा 
घर की रखवाली करना । सो यहाँ तो परम श्रेष्ठ अग्नि अतिथि ब 
` बसते हैं। उनसे कौन यह कहने का अधिकार रखता है -कि मैं बरद | 
जाऊंगा तुम मेरी रखवाली करते रहना । भाव यह कि यदि मुय ल 
चिन्तन के लिए मनः शुद्धि के लिए उपस्थान करता है वह तो. 
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हामपॅण शतपथ धारा ९ ६६ 


| दत्तु यह स्वयम्‌ आलसी बनकर अग्नि आदि देवों से काम लेना मूर्खता « 

` | ह॥१० ॥ 

मनो ह वे देवा मनुष्यस्याजानन्ति । स वेद गाहेपत्य:-- परिदां सेद- 

| पुपागाद्‌' इति । तुष्णीमेवा-हवनीयमुपतिष्ठते । स बेदाहवनीय:-- परिदां 
` दपा परेदमुपागाद' इति ॥११॥ र 

| देव लोक मनुष्य के मत को खूब जानते हैं। सो गाहपत्य को भी 

| पता है कि इसने अपने आपको मेरे अर्पण किया हे । चुपचाप ही आहवनीय | 


| कामी उपस्थान करता है वह भी जानता है कि इसने अपने आपकोमेरे । 

2. | अर्पण किया है । हे 
ह. भाव यह कि यज्ञ तो मानसिक कर्म है । संकल्प रूप अग्नि तो हृदय 
ताया | प्रबेठाहै । उसे चिल्लाकर क्या सुनाना, उसे तो चुपचाप अन्तमु ख होकर ' 
ख्वा | पुनाने में भला है । स्तुति अथवा गुण वर्णन तो संसार की ज्ञान-वृद्धि के 
म | (ए होता है । वहाँ बोलना सार्थक है। परन्तु उपस्थान में तो मनको | 

१ | पुनाना है। यहाँ बोलने का क्या लाभ मन तो स्वयम्‌ जानता हैकिमैं | 
देता | कुल गौरव तथा ध्येय पूर्ति के लिये समपित हैं ॥११॥ | 2 ५ 
पा त । ` अथ प्र वा ब्रजति, प्र वा धावयति । स यत्र वेलां मन्मते तत्‌ स्थत्वा . 
गमरे | वाचं विसुजते । अथ प्रोष्य परेक्ष्य यत्र वेलां मन्यते तद्वाचं यच्छति। स रु 
[मह | द्यपि राजान्तरेण स्यात्‌’ नेव तमुपेयात्‌ ।१२॥ - 2 


सो प्रवास में पैदल जाता है अथवा सवारी दौड़ाता है। सो जहाँ 
| शेक सीमा अथवा ठीक समय समझे, वहाँ पहुंचकर वाग्‌-विसर्जन करता | 
। है अर्थात्‌ मौन भंग कर देता है । फिर प्रवास समाप्त करके लौटकर जहॉ | 
| ठीक सीमा अववा ठीक समय समझता है वहाँ मौन धारण करं लेता है। 
| फिर उस समय राजा भी सामने पड़े तो उसके पास उपस्थित न 
| हो॥१२॥ [ ह 
| स आहवनीयमेवाग्र उपतिष्ठते अथ गाहंपत्यम्‌ । तृष्णीसेवाहवनीय ` 
तष्ठते, तृष्णीमुपविश््य तृणान्यपलुम्पति । तूष्णीमेव गाहपत्यमुपतिष्ठते, , 
| पष्णीमुपविश्य तृणान्यपलुम्पति ॥१३॥ क, 
` पहले आहवनीय का उपस्थान करता है फिर गाहँपत्य का चुपचाप | 
त्की |. ही आहवनीय का उपस्थान करता है । चुपचाप ही गाहँपत्यका चुपचाप .। 
«ही बेठकर तृण. लुम्पत करता है ॥॥१३॥ J र 2 
अथातो गहाणामेवोपचार: । एतद्ध व गहपतः प्रोषष: आगताद 
` सुमञ्चस्ता इव भवन्ति किमयमिह वदिष्यति, कि वा करिष्यतीति । 
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इवरः कुलं विक्षोब्धो: । अथ यो ह्‌ तत्र न वदति, न कि चन करोतिः 
गृहा उपसंश्रयन्ते-न वा अयमिहावादीत्‌, न किञ्चनाकरदिति। स 
हापि सुक्रुद्ध इव स्यात्‌-इव एव ततस्तत्कुर्याद्‌-यद्‌ वदिष्यन्वा करिए 
वा स्याद्‌ । एष उ गृहाणाम्‌ पचारः ॥१४॥ 
इति अग्नि होत्र विधिः सम्पूर्णः । 
अब घर पहुंचने का शिष्टाचार बताते हैं। जब गृहपति प्रवास पे 
लौटकर आता है तो सब घर के लोग ` डरे हुये से होते हैं। अब न जाने |. 
किसे वह क्था कहेगा । किसको क्या कर बेठेगा । सो जो इस समय आते | 
ही कुछ कह बंठता है अथवा कुछ कर डालता है उससे घर के लोग घबरा: | 
कर दुर भागते हें । यह व्यवहार उसके कुल को विक्षुब्ध कर डालता 


घर का शिष्टाचार है ॥१४॥ . 
द्वितीय काण्डे तृतीय प्रपाठके तृतीय ब्राह्मणम्‌ 


` ७३--श्री विक्रम सिंह जी आये ` प ज्य 


पावसानी के आजीवन सदस्य 


७१--श्री मणिकण सिंह जी जिलेदारः | 
ग्राम/पत्रा० बिजरौल, मेरंठ--उ० प्र० 


७२--श्री कृष्णपाल सुपुत्र श्री महाराज सिंह 
ग्राम/डु गर पूठ मेरठ--उ० प्र० 


ग्राम/रतौली पत्रा० दबथआ मेरठः-उ० प्र० 


७४--श्री पुष्पेन्द्र जी उर्फ मिटूठू . 
भतीजा=-श्री हुकुम सिह जी आयं `| 
ग्रास/पत्रा० दौराला--मेरठ 

७५-श्री जी० नरसिंह आर्य : 

_ १८-१-७१७--आर्यं सदन ` 
कन्दिकल गेट-- 
हैदराबाद ५०००५३ 
न्न प्रदेश 
६-श्री डब्लु ० वासुदेव रेड्डी - 
९५/सी--पुराना सन्तोष नगर कालोनी 
सेदाबाद-हैदराबाद' 
आन्ध्र प्रदेश 
७७ श्री शुण्टी कृष्णाजी | 
` (८-५-२७८/४ आर्याबांदः | 
हैदराबाद--५००२५३ 

७८--श्री हर्षवद्ध न सुपुत्र--श्री सुरेन्द्र प्रताप सिह 

ग्राम/खटकी पत्रा० परीक्षितगढ़ 
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७९-श्री सञ्जय रञ्जन वोहीदार 
द्वारा पी० के वोहीदार (अधिवक्ता) 
स्थान/पत्रा० वलांगीर--७६७००१ 
उडीसा 
८०--श्री राधे लाल सर्राफ 
“साधना? शिवाजी मार्ग-- 
मर्‌ठ--39 प्र० 


स्वत्वाधिकारी-आचार्य, गुरुकुल प्रभाताश्रम के लिए प्रकाशक | 
मुद्रक-विवेकांनन्द सरस्वती द्वारा--आर ० डी० गोयल मुद्रणालय ऱ्य 
से छपवाकर समपर्णानन्द वेदिक शोध संस्थान, भोला मेरठ से 
प्रकाशित । र 
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का ताम होता द Ie 
` | ` उपरोक्त चित्र में सूये (१०) से चन्द्रमा (१८०१) की दुरी १८०-१० 
|, है। इसलिये पूर्णिमा तिथि है क्योंकि चन्द्रमा की सीध में चित्रा नक्षत्र 
इसलिये चैत्र मास है। इसी प्रकार के अन्य मासों और तिथियों को भी 
पश्न लेना चाहिये । सूर्य चन्द्र की कोणात्मक दूरी का अनुमान चन्द्र 
| ज्रां से भी लगाया जा सकता है। बढ़ती कलाएं शुक्ल पक्षीय तिथियों 
' ओर घटती कृष्ण पक्ष को दर्शाती हैं । 
| पह प्राकृतिक विश्व घड़ी किसी स्वच्छ अंधेरी रात में उत्तर को 
Fi ह करके देखी जा सकती है। इसी में किचित परिवर्तन करके घण्टाः 
क | ज़िट बतलाने वाली घड़ी बनाई गई है। घड़ी का अंग्रेजी नाम क्लॉक 
य | लाक) अपने अर्थ कलायन्त्र से आज भी यह बतला रहा है कि कलाक 
| निर्माता संस्कृत भाषा के ज्योतिविद भारतीय ही थे । अच्छा हो हमारी 
(प्राचीन ऋषि ग्रन्थों सें श्रद्धा हो । ° 


॥ मा तिथि में चन्द्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसी नक्षत्र के नाम पर 
हने 


“मी बाल भुकुरड शर्मा “वशिष्ड 


> 
वेद गोष्ठो 
“१ अगस्त १६८९ को एकादशम वेद गोष्ठो” वेदों के प्रकाण्ड 

| न्‌-स्वामी समर्पणानन्द जी सरस्वती के ६४वें जन्म दिवस--१ अगस्त 
. | (९५९ मंगलवार को पूर्वाह्न ११:०० से ग्याहरवीं वेद गोष्ठी का स्वामी 
. | पमर्पणानन्द वेदिक शोध संस्थान के तत्त्वावधान में आयोजन हो रहा है-- 
. | भिसमें--“ब्राह्मण ग्रन्थों में प्रतीक” विषय पर अनेक मूर्धन्य विद्वान्‌ अपने 
शोध प्रबन्ध पढ़ेंगे । वेद प्रेमी जिज्ञासु जन इस अवसर का लाभ उठाय। | | 
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| तगो न | रेसों-का नाश | 
(१) शंख ध्वनि सन्‌ १६२८ ई० में वलिन यूनिवसिटी ने शंसः 
ध्वनि का अनुसंधान करके यह सिद्ध किया है कि शंख-ध्वनि की शब्द: तर 
बैक्टीरिया नामक (संक्रात्मक रोग के) कीटाणुओं के नष्ट करने में 
और सस्ती औषधि है । यह प्रति सेकेण्ड २७ घन फुट वायु शक्ति के जोर 
से बजाया हुआ शंख १२०० फीट दूरी के बैक्टीरिया जन्तुओं को नष्ट कर 
डालता है और २६०० फुट के जन्तु इस ध्वनि से मूछित हो जाते ह 
बेक्टीरिया के अतिरिक्त इससे हैजा, गर्दैनतोड़ बुखार, कम्पज्वरी के कीटा 
भी नष्ट हो जाते हैं और ध्वनि-विस्तार के स्थान के पास का स्थान 
निस्सन्देह निजंन्तु हो जाता है । मृगी, मूर्च्छा, कण्ठमाला और कोहरे 
रोगियों के अन्दर शंख ध्वनि की प्रतिक्रिया होती है और वह रोगनाशक 
होती है । शिकागो के डॉ० डी० ब्राइन ने तेरह बहरों को शंख ध्वनि पे 
®! ठीक किया था और आज तक न जाने कितने और ठीक हुये होंगे मेरे एक 
। मित्र केशरी किशोरी जी ने अभी गत मास एक नवयुवक को, जिसका कात 
बहता था तथा बहरापन था, शंख बजाने का परामश दिया, जिससे दस 
दिनों में उचित लाभ हुआ । प्रयोग अभी चल रहा है। 

(२) घण्टा ध्वनि--अफ्रीका के निवासी घण्टा को ही बजाकर उह 
रीले साँप के काटे हुये मनुष्यों को ठीक करने की प्रतिक्रिया को पता नह 
कब से आज तक करते चले आ रहे हैं । ऐसा पता लगा है कि मास्को सेती: |; 
टोरियम में घण्टा की ध्वनि से ही तपेदिक रोग ठीक करने का सफ 
प्रयोग चल रहा है। सन्‌ १९१६ में बकिघम में एक मुकदमा चला था- 
एक तपेदिक रोगी ने गिरिजाघर में बजने वाले घण्टा के सम्बन्ध में गह 
दावा अदालत में किया था कि इसकी ध्वनि के कारण मैं बराबर स्वास्थ 
हीन होता जा रहा हुँ और मुझे काफी शारीरिक क्षति पहुंचती है। इस पर 
अदालत ने तीन प्रमुख वैज्ञानिकों को घण्टा ध्वनि की जाँच के लिये नियुक्‍त 
किया । परीक्षण सात महीने किया गया और अन्त में वैज्ञानिक बोड 
यह घोषित किया कि घण्टा की ध्वनि से तपेदिक रोग दूर होता है और | 
कहा जाता है कि इससे अन्य कई शारीरिक कष्ट कटते हैं तथा माति | 
उत्कर्षे होता है। 

अभी बजा हुआ घण्टा आप पानी में धा डालिये और उस पाती 

उस स्त्री को पिला दीजिये, जिस स्त्री को अत्यन्त प्रसव-वेदना हो रही 
और खा न होता हो, फिर देखिये--एक घण्टे के अन्दर ही सारी शी“ | 
त्तियों को हटाकर सफलतापूर्वक प्रसव हो जाता है । 


. एम० डी? | 
श्री मनमोहनलाल एच० (यग |, 
(च) 
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| विचार 


होने को मानने वाले आर्य समाज के समस्त आचार्यो एवं पुरो हितों 
कोई त विदवासमात्र कहना, क्या उचित है । श्री विट्ठलराव जी को भी 


4 
a 
इ 


श i १) 


आए 


सत्य एवं विज्ञान की ओर 
बी--कृष्णाराव बी० एस० सी० (8. 5. €.) हैदराबाद 


२५ दिसम्बर के आये जगत्‌ में एक लेख श्री विट्ठलराव जी का 
क्वेवल आस्था से काम नहीं चलेगा” प्रकाशित हुआ । वैसे लेख की इष्टि 
इसमें कुछ नहीं था, हाँ कुछ टीका टिप्पणी अवश्य थी । संन्यासी को 
पस पद्धति से लेख लिखना चाहिये इसका उपदेश देने वाले मित्र यह बात 


| बने लिए सर्वथा भल गये कि जव दो विद्वान्‌ संन्यासी किसी सत्य के 


गिंयके लिये आपस में लिख रहे हैं तो उन दोनों के मध्य में कूदने की 
ग्या आवश्यकता पड़ गई, जब कि जिसका पक्ष लेकर विट्ठलराव जी ने 


[षत लिखा है, वे स्वामी जी स्वयं जीवित और समर्थ हें । क्या यह शिष्टा- 


पार के प्राथमिक व्यवहार का भी अतिक्रमण नहीं ? जब अनेक प्रमाणों से 
प सिद्ध हो गया कि स्वामी दयातन्द जी यज्ञ (होम-हवन) से वृद्धि होती 
श यह मानते थे तो पुनः उसको आये जनता से छिपाने का प्रयास करना 
गा उचित है? स्वामी सत्य-प्रकाश जी के लेख का आधार ऋषि दयानन्द 
पा भौतिक विज्ञान था । उन दोनों का ही आधार लेकर स्वामी विवेका- 
'द जी ने स्वामी सत्यप्रकाश जी के लेख को असत्य सिद्ध कियाथा । 
पृष्ट यज्ञ विषयक ऋषि दयानन्द के प्रमाण से तथा कृषि (फसल) के 

पक न उत्पादन का अग्निहोत्र विश्वविद्यालय अमेरिका के वैज्ञानिक 
'रीक्षण के बल से जो कि दोनों प्रमाण अकाय्य थे । पुनः यह लिखना कि 
धामी विवेकानन्द जी के लेख में उत्तर कम, कटु आलोचना अधिक थी, 

पेत है? मूल रूप से इन दोनों ही प्रकार के प्रमाणों से सम्पूर्ण लेख का 
गर दिया जा चुका था, जिसको विट्ठलराव जी ने स्वस्थ होकर नहीं 
।। ऋषि दयानन्द जी द्वारा प्रेरित एवं सर्माथत यज्ञ (हवन-होम) से 


आये समाज का आचार्य या पुरोहित नहीं मिला होगा जो यह कहता 
छ ) 
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विना, केवल यज्ञ से पुत्र हो जायेगा एवं सब शुद्ध हो जायेगा, स्त्री-परुए : 
सहवास तथा नाली शोचालय को स्वच्छता मत करो । जब हैदरावाद 
निकट महबूब नगर में कुछ नवयुयकों के साथ स्वा० सत्य प्रकाश जी की 
अध्यक्षता में बेंठक हुई थी तो क्या भौतिक उपकरण से युक्त वैज्ञानिक 
तु बैठक में उपस्थित थे, यदि नहीं, तो उपकरण की दुहाई देना उचित 
? 
है ? 
इस प्रकार सम्पूर्ण लेख ही स्वामी सत्यप्रकाश जी तथा विर्‌ठलराव 
जी के सारहीन एवं कुतक पर आश्रित है, जिसका उचित तथा अति संक्षिण 
उत्तर स्वामी विवेकानन्द जी ने दे दिया था । अब निरर्थक उसकी वकालत 
करना स्वयं ऋषि दयानन्द एवं विज्ञान का उपहास करना होगा । क्र 
दयानन्द की आस्था एवं विज्ञान की सत्यता का प्रश्‍न है, इस में स्वामी 
सत्य प्रकाश जी या अन्य किसी की आस्था एवं सत्यता की नहीं, क्योंकि 
लेखक ने ऋषि दयानन्द एवं विज्ञान को ही आधार बनाया है। अब सत 
को छिपाने तथा असत्य को बचाने के लिये वितण्डावाद करके १०, २० 
प्रश्नों की तालिका बनना उचित नहीं । आशा है विटठलराव जी चित्त 
मनन का आश्रय लेकर सत्य के समीप पहुंचने का प्रयास करेंगे । 
निवेदक 
बी--क्कष्णाराव, बी० एस० सी? 
१० एस० आर० टी० प्रकाशं नगर 


व्यातव्य-“यज्ञ अब विज्ञान की दृष्टि में” शीर्षक से एतद्‌ विषयः 
निबन्ध इसी अंक में पृष्ठ ५२ पर पढ़िये । स्तक 
उपलब्ध हे । 
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7 अल्क नळ 


लराव आ 

संक्षिण डा० भारत भूषण विद्यालंकर 
[कालत |. रीडर वेद विभाग, 

। ऋि गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 
स्वामी 


वैदिक समाज पुरुष प्रधान समाज था । प्रायः पिता ही प्रत्येक कार्ये 
योह का नेता माना जाता था । वह पुत्र व पुत्री दोनों का समान लालन-पालन 
पए | कर उन्हें श्रेष्ठ शिक्षा (जो उनके अनुकूल हो) प्रदान करता कराता 
2 | या! पुत्र व पुत्री दोनों ही मौञ्जी तथा धन से युक्त हो शिक्षा ग्रहण करते 
थे। कुछ पुरुष व कुछ स्त्रिया इस ब्रह्मचर्यं काल के उपरान्त ॥ 27 
पालन न करके इसी प्रकार जीवनं व्यतीत करते थे। उन स्त्रियों के लिये 
७ सीन | ठद्यवादिनी शब्द का प्रयोग किया गया है । रा 

| तगर ऋग्वेद में वर्णाश्रम की चर्चा है परन्तु वह बहुत कठोर र है । | 
०,०१६ | प्राय: पाश्चात्य विद्वानों की दृष्टि में यह ब्राह्मण काल को देन है क्योंकि | 
[यकः | कगेद में वानप्रस्थ का संकेत मात्र है परन्तु सन्यास की कोई स्पष्ट चर्चा | 
गारो | रो है । ब्रह्मचर्य एवं गृहस्थ के हमें विस्तृत सूक्त प्राप्त होते हैं। उपनिषद्‌ | 
भें आचाय स्तातक को उपदेश देता है “प्रजा तन्तु मा व्यवच्छेत्सीः । -- fs 
भतः विवाह संस्कार एक अत्यन्त महत्वपूर्णं प्रथा के रूप में समाज में " 
प्रचलित था । क्योंकि सामाजिक अनुशासत को स्वीकार करते हुए समाज - 
वृद्धि करनी आवश्यक है! ४ 
| सामान्यतः पिता ही कन्या के विवाह की व्यवस्था करता है ऋग्वेद / 
२।३१।१ के अनुसार-- सके | 
“पिता यत्र दुहितुः सेकमुञ्जन्त्स शग्म्येन मनसा दधन्वे। ` ८ 

| पिता अउनी कन्या के लिये योग्य वर की व्यवस्था करके पळी 

। ल होता है ।' शतपथ ब्राह्मण में सुकन्या का कथन है कि “सा हो वाच 


१. शतपथ ब्राह्मण---४-१-५:६ 
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यस्मै मां विताऽदान्नैवाहं त॑ जीवन्तं हास्यामोति’' अर्थात्‌ मेरे माता-पिता 
ने जिस पति के लिये मुझे समपित किया मैं उसका कभी परित्याग नहीं ॥ ३१४ 
करू गी । राजा रथवीति से श्यावास्व ने विवाह का प्रस्ताव किया तब | काम 
राजा ने अपनी रानी शशीयशी से विचार-विमर्श कर अणित्व प्राप्त कर ८ 
लेने के उपरान्त ही पुत्री प्रदान की ।* माता-पिता को स्वीकृति कन्या के 
विवाह के लिये महत्वपूर्ण है । 

परन्तु इसके विपरीत स्वयंवर के भी चिन्ह प्राप्त होते हैं अथर्ववेदः 
में अत्यन्त स्पष्ट रूप से कहा गया है कि “सर्व प्रदक्षिणं कृणु यो वर; 
प्रतिकाम्यः” इस सूक्त का शीर्षक भी पति वेद नाम है । आचार्य बलदेव 
उपाध्याय का मत है कि स्वयंवर केवल क्षत्रिय कन्याओं के ही लिये था। 
परन्तु इसका कोई संकेत किसी रूप में नहीं है। यदि स्वयंवर न करें 
अपितु माता-पिता ही उनका विवाह करवायें तो यह ध्यान रखना चाहिये 
कि वर-वधु समान गुण, शील स्वभाव के हों | “चाहे मरण पर्यन्त कन्या 
पिता के घर में बिना विवाह के बेठी रहे परन्तु गुणहीन, असदृश दुष्ट 
पुरुष के माथ कन्या का विवाह कभी न करे” परन्तु कन्या के विषय में हो 
मनु कहते हैं “स्त्री रत्नं दुष्कुलादपि” यदि निकृष्ट कुल में भी श्रेष्ठ कन्या 
हो तो उसे स्वीकार करे अर्थात्‌ वर-वधू का श्रेष्ठ होना अनिवार्य है अन्यथा 
समाज में विकृति उत्पन्न हो जायेगी । 


आचार्य यास्क के अनुसार कन्या कुल, जाति एवं स्थान की दृष्टि से 
दूर ही देनी चाहिये “दुहिता दुहिता दूरे भवतीति” समान कुलों में यह 
नहीं होने चाहिये । यही कारण है कि यम यमी सूक्त में यम यमा का अन्य 
किसी से सम्बन्ध स्थापित करने को कहता है । 
- विवाह सदा युवक व युवती 'का ही होता क्योंकि “स स्नातः बभ्र: 
पिङ्गलः पृथिव्यां बहु रोचते” वह स्नातक होने वाला छात्र दाढ़ो, मू छ से 
किचित्‌ पिङ्गल वर्ण का अति शोभित हो रहा है। दाढ़ी, मूछ उसके 
विवाह होने के द्योतक हैं। इसी सूक्त में ब्रह्मचारी प्रजापति” यह संकेत 
ब्रह्मचर्य के अनन्तर ही विवाह को सूचित करता है। कन्यायें भी ब्रह्मच 
का पालन करती थीं “ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌ । ऋ:वेद 


१. अथवे ११-५-२६ | 
२. वही ११-५-१६ 
३. वही ११-५-१८ 
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20४ में कहा है नक युवतयो मम ज्यमाना” युबा कन्यायें युवकों 
/ कामता करती हैं। 

केवल युवा होना ही पर्याप्त गे है मन में काम का संचार भी 
ना ब्राहिये अन्यथा ब्रह्मचारी ही रहें। “कामो जज्ञ प्रथमो नैतं देवा 
शः पितरो न मर्त्याः । ततस्त्वमसि ज्यायान विश्वहा महाँस्तस्म ते काम 
बत्‌ कृणोमि' त्वं कामः तदग्रे समवत त मनसो रेतः प्रथमं यदासोत्‌ ' 
|; राम “सहसासि प्रतिष्ठितो विभुविभावा सख आ सखोयते * हृदय में 
काम उत्पन्न हो जाये तथा जाया की कामना हो “तेन जतीयते जायां 
| देहि शचीपते * हे शक्ति के स्वामी इन्द्र मुझे गर्भे धारण से समर्थ 
एग प्रदान कीजिये। इसके अतिरिक्त “सोमोवधुयुरमवदहिवना ता 
ग्रावरा । सूर्या यत्पत्ये शंसन्तीं मनसा सविता ददात्‌ ” इस मन्त्र में वर 
हदी कामना करने वाला तथा कन्या का पति को कामना वाली होना 
पर्क बताया गया है। “पत्ये शंसन्ती” का अर्थ करते हुए सायण 
पति कामा” तथा “पर्याप्त यौवना” विवाह कबं करे? इस बारे में भी 
यों व आचायों ने विचार किया है। ऋग्वेद १०-८५-१३ में पाठ डै 
6 'अधासु हन्यन्ते गावोजु नयोः पयु ह्यते” यही मन्त्र अथववेद में इस 
पार पढ़ा गया है कि “मघासु हन्यन्ते गाव: फल्गुनीषु व्युहते " 
त्‌ माघ मास में वाग्दान के अनन्तर फाल्गुन में विवाह कर देना 
गहिये । फाल्गुन में शीत का प्रकोप कम हो जाता है गर्मी या वर्षा नहीं 
ती तथा आर्यो का प्रिय यव तैयार हो जाता है । आश्वलायन गृहसूत्र के | 
पर, “उदगयन आपूर्यमाण पक्षे पुण्ये नक्षत्रे चोल कर्मी पनयन गोदान 
हाः सावेकालमे के” । पारस्कर के अनुसार “आवसबध्यां दारं दारकाले । 
॥मिलोय के अनुसार “पुण्ये नक्षत्र दारा कुर्वीत” । शौनक के अनुसार 
भिण प्रशस्तान्‌ कुशलेन” । अर्थात्‌ शुभ काल में प्रसन्नता के अनुसार 
"शो विवाह कर लें । 


>> ऊ 


१ वही ९-२-१६ 
२. वही १६-५२-१ कि 
३. वही १३-५२-४ 


| “वही ६-८२-३ 
|  गहक्‌ १-८५-६ 


६. अथव १४-१-१३ 
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न्न गंवा) । 
| -- अथर्ववेद में कहा गया है कि मनुष्य तो स्त्री का चौथा पति >. 
। है “सोमस्य जामा प्रथमं गन्धवस्तेश्परः पति: | तृतीयो अग्निष्टे प शद 
१ रीयस्ते मनुष्यजा:” तथा “सोमो ददत्‌ गन्धर्वाय ददग्नये | राप ह 
पुत्राइच।ददग्निमंह्यमथो इमाम! यहाँ चार पतिया की चचा नी \ 
अपितु सोम्पता, नृत्य, गायनादि के प्रति रुझान तदनन्तर असि अथ नु 
आते उसे इस योग्य बनाते हैं कि वह अपने मनृष्यज पांत के लिये उता 
पुत्र रूप धन प्रदात कर सके। पूर्वं की तोन तो शारीरक ए र 
मानसिक अवस्थायें हैं। कन्या की रक्षा के कारण ही उन्हें प तेह 
कहा गया है । इससे यह भी सांकेतिक है कि वर वीर होना चाहि pF 
जो उसकी रक्षा कर सके । जो स्व सामर्थ्य से रक्षा न कर सके वह पी. रि 
होने के योग्य नहीं हे । इससे पति का युवा, बलवान्‌ सम्पन्न एवं सा EE 
होता सूचित होता है । ब्राह्मण ग्रन्थ कहते हैं-“'ब्राह्मण एव पति: न बै: पशत 
न राजन्य: ।! थेम्‌ 
विवाह में दहेज एक प्रमुख प्रश्‍न है । स्वामी 4 की संस्कार |" गत 
विधि के अनुसार “अलंक्ृतां कन्यां परिगृहणातु भवान्‌” कव्या सुद | 
सुशोभित एव अलंकृत हो । ऋग्वेद में इसे और भो स्पष्ट किया गया है | 
“चित्तिरा उपबहेण चक्षुरा भञ्जनम्‌”, कुरोरं छन्द ओपशः इत्यादि मे 
जहाँ कन्या के स्वरूप की चर्चा है वहाँ उसकी योग्यता भी प्रदर्शित कर वी 
गयी है। अथर्ववेद १४ २-६८ में “कृत्रिमः कण्टकः शतदन य एवः। 
अपास्याः केश्यं मलमय शोषंण्यं लिखात्‌” कंधे द्वारा वालों के सौष्ठव के 
माध्यम से बुद्धि की निर्मलता भो इंगित की गई है । 
विवाह वास्तव में सौभाग्य का प्रतीक है “गृह्णामि ते सोमगत्वाय |. 
हान्त मया पत्या जरदष्टियेथासः”' इस सौभाग्य के लिये वर वध के जत 
ह हृदय परस्पर मिले होने चाहिये, दा शरीर एक प्राण ह 
हि अप मस्या वेदवित्‌ पञ्यन्‌ मनसः कुलायम्‌ ' 
बम पट ते का न नारों सुकृते दधात तिह से मन्त्र व 
से एकाकी भोग नहीं करूंगा छ तम का द्स्यों रे 
प्रति प्रेम भाव रखने वाली दो यह पत्नी भी मेरे परिवार के का 
तथा पत्रुओं के प्रति श्रे ज हो. न हे समी 
की भाँति प्र प्रति श्रेष्ठ मन वाली हो तभी परिवार में वह साम्राशी | 
| शा तत्रानी ३वसुरे भव सम्राज्ञी इवश्रवां मव। | 
१- अथव १४-२-३४ [ 
२. ऋग्वेद० १ ०-५५-३६ 
४. अथववेद १४-१-५७ 
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ति होता रि सञ्राज्ञी सत्र सम्राज्ञी अधि देवृषु” उसके “प्रतीक्षन्ते इवसुरो 
ती | 

पहिल हव” । र | 
रयि ३| ऋग्वेद में (१०-८५-४४) में वीरसूदेवुकामा पाठ प्राप्त होता है । 
गह [तु अथवेवेद शौन में देवकामा पाठ है । मानन पारस्कर गृह्यसूत्रों में । 
ग अर्था] मित आदि में भी देवकामा पाठ है। कुछ विद्वानों ने देवक्रामा पाठ 
मउ वीकार करके देवर की कामना करने वाली अर्थ किया है । देवर की व्युत्पत्ति 


'कै. ए | नए यास्क कहते हैं “द्वितीयो वर उच्यते” । कुछ विद्वानों ने पति की मृत्यु | 
हि पि “वाद देवर से विवाह के लिये संकेत माना है। देवकामा में पञ्च | 


चाहि, वनों के माध्यप से देवों को प्रसन्न करने की बात है । 

| गृहस्थ में अत्यन्त प्रेमपूर्वक रहे “इहेवस्त मा वि पौष्टं विश्वमायु- 
, [र्तम्‌ । क्रोडन्तौ पुत्रेनंप्तृभिर्मोदमानो स्वे गृहे” । “इहेदसाध न परो 
` प्रथेमं गावः प्रजया वर्धयाथ'* अर्थात्‌ इस गृहस्थ में ही रहो इसे छोड़ 
गमत जाओ इसे गौओं एवं प्रजा आदि से निरन्तर बढ़ते रहो । चकवा- 
कवी की भाँति परस्पर प्रेम करने वाले बनो*। पति-पत्नी के लिये वेद 
$ क्त सी उपमायें दी हैं वृक्ष एवं वल्लरी के समान परस्पर आलिगन- 
गं दि रहें। “यथा वृक्ष लिबुजा समन्तं परिस्वजे। एका परिष्वजस्व मां 
प्राकामिन्यसो यथा मत्रापगा असः'* पति-पत्ना को पृथ्वी व सूय के 
एव: | | सदा सन्मुख रहना चाहिये ।' मर 
ठवके | उपरोक्त उद्धरणों से गृहस्थ को केवल कामुकता का आधार नहा 
लेना चाहिये । क्योंकि अथर्ववेद (१४-१-५१) का कथन है “पत्नी 
ग्वा सि धर्मणाहं गृहपतिस्तव" तू धर्म से मेरी पत्नी है और मैं तेरा गहपति 
के ज ॥।पली के बिना धार्मिक कृत्यों का अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता । अतः 
हों। मेलि यज्ञ के अधिकार से वंचित कर दिया गया “अयज्ञो वा ह्यष 
यम्‌” पिल्तोक:” अनेक स्त्रियों के पति के साथ ऋषित्व प्राप्त किया। ' 
द्व |^ान्‌ की पत्नी घोषा ने तपस्या कर मन्त्रज्ञ बनकर विवाह का सुख 
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र १. ऋग्वेद १०-८५-४६ 
द्या २. अथर्ववेद १४-१-३९ 
ग्राही | २ सेम्वेद १०-८५-४२ 
भव। | ५ अथर्ववेद १४-१-३२ 
| ४५ अथवंवेद १४-२-६४ 
९. अथवेवेद ६-८-१ 
| ७. अथवंवेद ६-८-३ 


| “0० ब्रा० २-२-२-६ 
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पौरुकुत्स की ५० कन्याओ से विवाह का उल्लेख - ८-१६-३६) मिलता 


मानच जायताम्‌ । भवासि पुत्राण माता जातानां जनयाइच सात | 
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६ ॥ | 
प्राप्त किया | दशम मण्डल के ३६ व ४०वाँ सूक्त इसका प्रमाण १ 
लोपामुद्रा ने आगस्त्य के साथ १-१०६ सूक्त का दर्शन किया | ळा | 
(१०-९१) रोमशा तथा सूर्या (१०-८५) भी ऋषिका बनी । | 
ऋग्वेदीय समाज अत्यन्त सरल एवं सदाचार युक्‍त था। इ 
के वश में रहने वाले की कोई कदर नहीं थी । “अक्षैर्मा दीव्यः” इद 
से मत खेलो । जुए से दूर रहो जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता उसको र 
उससे द्वेष करती है । इसको पत्ती पर इसका कोई बश नहों रहता 
“पिता माता भ्रातर एनमाहुने जानीमो नमता बद्ध मेतम”" | गृहस्य न्‌ 
मार्ग कुटिलता से रहित एवं सरल है जिससे पति-पत्नी मित्रों के समान 
गति करते हैं । 
प्रम के परिणामस्वरूप पति पत्ती पर पूर्ण अधिकार चाहता 
* कृष्वन्तो मह्यम्‌ असपत्नमेव'* पति चाहता है कि पत्नी केवल मेर 
कामना करने वाली हो “ममेदसस्त्व॑ केवलो नान्यासां कीर्तयाइचन” 
किसी की चर्चा भी न करे । इसी प्रकार पति से ही सौभाग्य प्राप्त होने के 
कारण कोई भी स्त्री नहीं चाहती कि उसके सौभाग्य में अन्य कोई 
सहभागी बने । १ न 
टं नत वैदिक पति एक पत्नीब्रती होते थे तथापि अगे 
पत्नियों के भी संकेत प्राप्त होते हैं “पति न नित्यं जनय: सनीला' 
ह° १-७१-१) तथा “जनीरिव पतिरेकः समान” ऋग्वेद १-११-६॥ 
च्यवन ऋषि की बहपत्नियों का वर्णन है तो सौभरि ऋषि के त्रासदसु 


है | बृहदारण्यक में याज्ञवल्क्य की काव्यायनी एवं मैत्रेयी की चर्चाभी 
है। राजाओं की महिषि (शतपथ ६-५-३-१ परिवृक्ता) (ऋ० १०१०२११ 
अथव० ७-११३-: (पुत्रहीन पत्नी), वावाता (ऐत० ब्रा० १२-११) प्रियतमा 
तथा पालागली (शतपथ १३-४-१-८) राजनैतिक उद्देश्य से धारी 
स्त्रियों उल्लेख है पर ये वर्णन आलंकारिक प्रतीत होते हैं। 

वाह में पुत्र की कामना महत्वपूर्ण थी । “पु मासं पुत्र जतम 


१. ऋग्वेद १०-३४५-४ 
२- क्रग्वेवेद १०-८५-२३ 
३ अथववेद ६-२-८ 

४. अथवेवेद ७-३८-४ 

7- ऋग्वेद ७ २६-३ 

६ अथर्ववेद ३-२३ ३ 
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पाषमा)| वैदिक विवाह | 
प्रम | तहत कन्या से विवाह अच्छा नहीं माना जाता था pi कि न| 
| अप. इसकी व्याख्या में इसे स्पष्ट किया । अतः पुत्र की प्राप्ति के लिये पु सवन | 
म हा क्रिया की जाती थी । ऋषि दयानन्द द्वारा पुसवन संस्कार ही लिखा 
। इनि हा है । पुसवत के साथ ही वाजीकरण भी किया जाता है अनेक सूक्त | 
' इदि अधवे० ४-४) ६०७२ आदि) इसके लिये कहे गये हैं। ४ 
वेद के विवाह सुक्त में यह द्रष्टव्य है कि सोम (चन्द्रमा) वर हैतो | 
रहता।| पूं (सूर्या) स्त्रीलिग माना गया है । ग्रीक पुराण कथाओं में जो 
को पुल्तिग व सूय को स्त्रीलिग माना गया है इससे वर्तमान में विभिन्न 
दो संस्कृतियों की एकमूलता पर भौ पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। ४ 
वैदिक विवाह में नारी के उदात्त चरित्र, नैतिक, आदशे, शिक्षा, 
हता योग्यता सामाजिक सहयोग की दृष्टि से काम्य एवं कमनीय था। यह्‌ ॥ 
१| शति उपनिषदों तक हमें स्पष्ट दिखाई देती है। जहाँ नारी पूज्य हैं. | 
बन्दनीय भी हैं । वेद में केवल एक स्थान पर नारी के. लिये “शाला | 
केके | वृकाणां हृदयान्येता कहा गया है । प्रसंग को देखने पर एक अर्थयहभी । | 
यय को किया जा सकता है कि पति व परिवार को छोड़कर चली जाने वाली 4 
. | स्त्रीके लिये उसके हृदय की कठोरता को देखते हुए यह विशेषण 'भेडिये क 
; अन | के दिल वाली' कहा गया है । दूसरी ओर इसका अथ शाला अर्थात्‌ घर डे 


सनीला” | के भेडिये अर्थात्‌ कुत्ते के लिये किया हुआ म.ना जा सकता है। जेसे--घर 
११२ | का पालतू कुत्ता पूरी तरह घर के लिये अपित होता है इसी प्रकार च 
मदु | (याँ भी घर के लिये पूर्णतः समापित थीं । यहाँ नारी निन्दा कभी भे 
मिता | उदिष्ट नहीं है । ७ 
र्चा भी 
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ऋग्वेदसंहितायां पारिवारिकस्वरूपम्‌? | 

च वू 

(कवि वक र्या 

लेखक--'कविरत्न' आचाये डॉ० विशुद्धानन्द जी गा 

वेदामऊ (बदायू) र 

वेदः सर्वसत्यविद्यानां पुस्तकत्वेनार्याणां पाः _ पृ 

त्यविद्यानां पुस्तकत्वेनार्याणां पारिवारिक जीवनदर्शन- निः 

स्यापि मुनस्रोतः स॒ एवास्ति । वेदे जोवनस्य प्राथमिकसोपानरूपं परिवार रे १ 

| सुम विधातु मार्गदर्शनं कृतमास्ते । यतो वेद आर्याणां संस्कृतेः सम्यता- | 

___ याईच मुलाधारो वर्तते, ज्ञानविज्ञानयोरुज्ज्वलं धामास्ति, समग्रार्य | 
क वाड मयस्य प्राणोऽप्ययमेव, एष आनन्द नुधास्रोतो भक्ति रसमन्दाकित्या 


फुलावात., उच्चतमगम्भीर विचारानुशीलत-सरस्वत्याइचादिमोदगमो । रे 
विद्यते । पत्र वेदे मातवताविद्रोटिणाम्‌ अस्थिक्रम्पकरणक्षमा अनुपमा 
आदेशाः सन्ति, तत्रेव मानवस्यान्तःकरणे प्रेमामतस्य पवित्रसरिता प्रवाह: 
सत्साँकल्पिक-सन्देश।न्‌ ददाति । इह्‌ मानवोय-गुणान्‌ समुद्बोध्य देवत्व- 
स्थापनाया अपूर्वेक्षमताऽपि विद्यते । 
iE क ही न केवल गा 
शाची म्‌ एव प£चायकशास्त्राणि सन्ति, अपितु राष्ट्रिय- 
या थकः पारिया रिक-न्यवस्थाया अपि विधायकाः स्‌ रूपःधायकाश्च 
i ण युव्यवस्थित-विधानवत्‌ पा£ वारिकतायाः परि घेबहि: 
प तु शत्य । आपातोऽस्माभिः परिवा स्यार्थः केवलं 
2? प्रतीयते, ¢ वस्तुस्थित्या नतादृशमस्ति । एक-पमये ल धृष 
सुवेधित रि रत्त्रस्य सहयोगस्य चोदात्त-भावनानां धरातले | 
(| सुधव कुटुम्बकम्‌ ' इत्यात्मकम्वरूपं धारयते, असावपि हर 
ब्राह्मगक्षत्रियादिवर्णेय ब्रह्म 
रिकताया एषव मूनभावनाज्नुप्र 
वा वसेत्‌, पारिवारिकभावनात: 


चर्थ-एहरथाद्याश्नमेष च सर्वेषु पािवाः 
।णिता वर्तंते | कस्मिंदिचिदपि वण आश्रमे 
सवथा विच्छिन्तजीवनस्य कल्पता ठु तथा 
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। वाचारिणः सन्थासिनो वा पारिवारिकतास्थिती आसक्तो अनासक्तौ वा, 
म्‌ आचार विचारपद्धतौ भेदस्तु अनिवार्य एव वतिष्यते । ब्रह्मचारिणः 
| प्यापिनो वा संकोर्ण पवारे सीमिता न भूत्वा विशाजव्यापकदृष्टय: 
हतः आचारात्मकपद्धतौ पृथगाचारपद्धतिमनुष्ठास्यन्ति । उदाहरणार्थम्‌-- 
हाचारिण: सन्यासिनशच निखिलां मातृशक्ति म त्रूपे, भगिनीरूपे वा 
न्ति यदा च गृहस्थः ममत्वेन केवलं स्वीयमातापितरौ स्वश्रातृ- 
॥गिन्यादीन्‌ मोहपाश ग्रस्तः द्रक्ष्यति । अयं प्रायेणो दारविशाल दष्टेवेञ्चित 
एव तिष्ठति । 

पारिवारिकसम्बन्धानां याभिर्वलयिकाभिः (कडियो से) पारिवारिको 
श्रृला विः च्यते, सा तु मूलरूपेण गृहस्थाश्रमे एव सम्भवति, तत्र प्रमुखाः 
हन्िःदम्पती, मातापि ।रौ, पुत्र।ः, पुत्र्यश्च, भ्रातरो, भगिन्यो ननान्द- 
grea, अतः पवार शब्.स्थ मुख्यवाच्यता गृहाश्रमे एव 
भवति । 


वेदस्य कविरीश्वरः प्राकृतिकोषायाम्‌ चेतनतामारोप्य मूत्तिमत्याश्चे- 
| देव्याः रूपे तां वर्णयति। इयमुषा एङराज्ञी-रूपे रक्तिमशाटिकां 
(रिधाय, हिरिण्यमयं रथमारुह्य प्रत्यहमायाति, सा हि द्यो-पत्री अस्ति, 
| गर्व गावोऽश्ताः ठथा।न्यान्यप रूप: वसवः सन्ति, सा प्रथां, मधुः, 
FR वदति । पतत्रिणशचोइडायग्रति तामिल्नशात्रबीः घटाइच 
I ति, स्वय कर्मण्या सता मुप्तानु प्रबोध्य काय.त्परान्‌ कुरुते । 
'पसुम्दररूपके नार्य्याश्‍्चरित्रचित्रणं स्वरूपं च प्रास्तूयत । अत्र पारवार- 
"यास कुर्वाणा गृहस्य च मेरुदण्डस्थूणा नारी चित्रिता सती 
'प्मिकान्तःप्रकाशरूपिणीम्‌ उषां प्रत्यप सङ्क तयति। 
र एकत्र उषा आधिदेवतार्थे प्राकृतिकसुषमा, अधिभूतार्थे नारी 
त्मपक्षञन्तः प्रतिभा वतंते | वस्तुतस्तु वेदस्यापः, इडा, भारती, 


पर टो गे FE 
| नो, मदी, अनमतिः, सिनीव।ली, अदितिरादयः देश्यः करचिन्मातृरपे 


पति) ह मम वोराङ्गनारूपे इतरत्र विभिन्नस्वरूपेषु वणिता: 
। हूरण थिम्‌-- 
महषिऱयानन्द व्याख्यातं (ऋखेद १-४८-४) मन्त्रं निभालयन्तु:-- 
“उषो ये तो प्र य,मेषु युञ्जते मनो दानाय सूरयः। 
अत्राह तत्‌कण्य एषां कण्वतमो नाम गुणाति नृणाम्‌ ॥' 


[ 
| 
| अत्राऽऽध्यात्मिकपक्षे यथा -- 
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| हैव भविष्यति । मग्येत नाम गृहस्थस्य्र पारिवारिकतायां तथा 
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१० पावमागे | | 


“ये मनष्या एकान्तपवित्र निरुपद्रवदेशे स्थिरा भूत्वा यमादिस 
यमान्तोपासनाया: नवाज्भानामभ्यासं कुर्वेन्ते, ते निर्मलात्मान: सन; भ 
ज्ञानित: शरेष्ठाः "द्धा: भवन्ति, ये चैषां सङ्कु सेवां वा विदधति तेजी 
शद्धान्तःकरणाः भूत्वाऽऽत्मयोगज्ञानाविकारणो जायन्ते ।” अच्थेऽपि मना; | 
स्पष्टरूपे णाधि दवाधिभूतपक्षयोः सुघटिताः भवन्ति । 
विवाहविधानम्‌- 

परिव।रस्वरूपप्रारम्भणाय ऋग्वेदे अलंकाररूपेण विवाहृविध रं 
क्रियते। यथा = 
“ऊर्ज्ज नो द्यौश्च प्रथिवी च पिन्वता, पिता माता विश्वविदा सुदंससा। 
संरराणो रोदसी विशवसम्भुवा शनि वाजं रयिमस्मिन्‌ समिन्वताम्‌ ॥' 

(ऋ० ६-७०१) 
अर्थात्‌ सामञ्जस्ययुक्तकर्माणि कुवंद्भ्यां मातापितृभ्यां तुले 
द्यावापृथिव्यौ अस्मान्‌ अन्नेन रसेन प्राणेश्च सिञ्चेताम्‌ । एवमेव 
“सोमो वधूयुरमवत्‌ अइ्विनास्तामुभा वरा। 
सूर्यां यत्पत्ये शंसन्तीं मनसा सविताऽददात्‌ ॥* 
(ऋ ० १०-५५-) पू 


APH 


4० | 


अस्मिन्‌ मन्त्रे सोमश्चन्द्रमाः सूर्या च (चन्द्रं प्रकाशयित्रिसूर्य किरण) ही. 

प्राकृतिकघटनात्म-विवाहरूपे वणिते स्त: । सौम्य (स्त्री) तेजस (पुरष) 
गुणानां साहचर्यमेव विवाहोऽभिधीयते । एवमेव प्रश्नोपनिषदि रयिप्राण | 
रूपकेऽपि प्रस्तूयते । । ( 
विवाहस्पायु:-- >) ही 
तिम्नमन्त्रे विवाहार्थमायु: निदिश्यते-- - 

“तमस्मेरा युवतयो युवानं म्म्‌ ज्यमानाः परियन्त्यापः ' | 

(ऋ० २-३१-४ 

` अर्थात्‌ अस्मतुप्रेरिका शरीरेण पवित्रा: अलंकृताश्च ग्रुणवत्यः स 
TF विवाहद्वारा वृण्वन्ति । इह युवावस्थायां विवाहविधानप्रमा | 
बाल-विवाहस्य स्वत एव निषेधो भवति । क्रग्वेददृष्टौ स्पष्टरूषेण ब | 3 


गृह भवति यथा - र 
जायेदस्तम्‌ ३-५३-४) एतद्व्याख्या महाभारते एवम्‌ १ | 
विद्यते > | 
“न गृहं गहमित्याहुगं हिणो गृहमुच्यते । 
गृह तु गृहिणीहीनं कान्तारादतिरिच्यते॥ 
(महा० भा० १९ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


१४११ 


Digitized hy Arya.Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


संहिताया पा[रवारिक्रस्वरूपम 
हैः अ ऋग्वेदस हि ड ११ 
मादिए वेदानुसारं परिवारे वधूर्दासी भूत्वा नैवायाति प्रत्युत सम्राज्ञी | 
न त्वा तिष्ठति । यथा-- { 
[तेऽपि | “सम्राज्ञी इवसुरे भव, सञ्राज्ञी इवश्रवां भव। 
मन्ना; | 'ननान्दरि सञ्चाज्ञी भव’, सम्राज्ञी अधिदेवृषु ॥” 


आ 


'ऋ० १०-८५-४६- ५-९१-६-७) 
देवयज्ञ धनादिदानं च कुर्वतः पुरुषात्‌ उद्यमिनी, आपत्तिग्रस्त- 
वधन मुद्धरन्ती पिपासितं पानीयं पाययन्ती, असहायस्य सहायतां विदधती तथा 

देवत्रा अर्थात्‌ परमात्मदेवस्य, पतिदेवस्य, इवश्रूश्वसुराटीनां सेवां. कुवेन्ती 
पसा। | तारी प्रशस्यते । यथा-- 


०-६] “उत्वा शशीयंसी पु सो सवति वस्यसो, अदेवत्रादराधसः'' ॥६ 

वि या जानाति जसुरि, वितृष्यःतं विकामिःम्‌ ॥७॥ 

याँ महनीयां नारीं वेद: पुरुषसमानमेवायरूपेंण यज्ञाधिकारंदत्वा 
सह-धमिणीमन्यत, महर्षिपाणिनि; (प्रत्युनों यज्ञसयोगे) इति सूत्र द्वारा 
पत्या: प्रचलितयज्ञा धिकारस्य घोषणामध्वनयत्‌, सायणोव्वत महीधरसदुशा 
८५-९) | प्राणानुगामिन: वेदभाष्यक्राराआपि स्पष्टतया यज्ञाधिकारमघोषयन्‌ । 
यथा ऋग्वेदस्य १-१४६-३ मन्त्रे-- 


ककः 


Fe 
| 
i 
| Jy 
is 
i, 
| 

| 

| 


(पुर) | समानं वत्समभिसंचरन्तीमित्यस्य भाष्ये लिखितम्‌-- 

प्रा | “समानमेकमेव वत्सं वत्सस्थानीयं पुत्रवत्‌ हषंहेतुमग्तिमभिमुख्य | 
सञ्चरन्त्यौ द्वो धन्‌ अग्निहितकर णेन प्रीणयन्त्यौ पत्नीयजमानलक्षणौ धेनू | 
विष्वग्‌ विचरतः सञ्चरतः” । इति अर्थात्‌ यजमानः तत्पत्नो चेव द्वे धेनू | 

स्त: | वत्मश्च यज्ञाग्ति: द्वे अपि एकमेव वत्सम्‌ अभिलक्ष्य धावतः । 

| “समिद्धो अग्निदिबि शोचिरक्षेत्‌ प्रत्यड्डः षसमुविया विभाति। 

io ६०20 8 22 
१-४) एति प्राची विइववारा नमोभिर्देवां इडाना हविषा घुताची ॥ ! 
न्या (ऋ० ५-२८-१) | 
i aN ७ > ५ 
मारी भाष्यम्‌- “नमोभिः स्तोत्रैदेवानिन्द्रादीन्‌ इंडाना स्तुवती हविषा | 


ब | ऐरोडाशादिलक्षणेन युक्तया घृताची घृताच्या र््‌च्या सहिता विश्ववारा 
| पपमपि पापरूपं शत्र वारयित्री एतन्नामिका प्राची प्राङ्‌ मुखी सती एति, | 

कृती | खेंभूतमग्नि प्रैति” सायणः । | 
| अर्थात्‌ यदा अर्तिः प्रदोप्तोऽमवत्‌, आकाशे तेजः प्रसरति | अग्नि- 
| तोऽ भूय विस्तृतरूपेण भासितो भवति। इद्शे समये यजमानपत्नी 

| णल्‌ वां गृहीत्वा समस्तपापशत्रूणां वारणं कुवेन्ती अग्नी आहुतिदानाय 


१ | श्‍वमुपयाति | एतेन परिवारप्रधान भूतदम त्योर-न त्यिकाग्निह र कतंव्यता 
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प्रति निदिश्यते । ऋग्वेदस्य दशममण्डलस्य पञ्चाशीतितम समग्र सुक्ने | चव 
परिवारवासनस्य अविकलप्रक्रियायाः सूक्ष्मतया उपन्यासं विदधाति। अन्न । पौः 
सूर्या अर्थाद्‌ उषा सूर्यं पति कस्मिन्‌ रूपे प्राप्नुयात्‌ इति व्यावहारिक | स! 


स्वरूपे यत्र प्रकाशः प्रवर्त्यते तत्रव स।धेमाध्यात्मिक्ाऽधिदैविकपक्षयोर्जीवनः 

यापन सामग्री अपि अलंकाराभिव्यञ्जनामाध्यमेन उपादिष्टा विद्यत | 

प्रणिभालयः्तु देवाः, निस्त मन्त्रषु पतिगृहगमनसमारम्भकाले कन्यायं | >> 

कि कि योतुकादिकमनुवियेयमिति सङिलष्टं निदिश्यते इह । यथा--रेभ्नी | ९ 

अर्थात्‌ गुरूणाम्‌पदेश वाणी अर्थात्‌ गृहस्थितौ व्यवहा र५क्रिया, नाराशंसो र 

अर्थात्‌ न्योचती मनुष्याणां प्रशंसा, ओढनोति यावत्‌, वासः क्षौमादिवस्त्राणि, 

चित्रिः उपबह णम्‌ =ंकल्पे-रूपमृपधानम्‌, चक्षुः अभ्यञ्जनं, ्यौभूमिः= | बाध 

कोशः, स्रोमा:=वेदमन्त्राणां स्तुतयः उपहारी।क्रयन्ते कन्या-पक्षगतजनंः। | ऽ 
तदा 


श्वसुरालयगमनसमये जिवाह संस्क्रारमापत्तौ -'सुमङ्कलीरियं वधूरिमां 
पइ्यतं ति' मन्त्रे मुखदशंनस्य (लोके मुह दिखरीनी, स्पष्टोल्लेखो वतते । 
मन्त्रा यथा - 

“'रेम्यासीदनुदेयो नाराशंसी न्योचनी । 

सूर्याया भद्रमिद्वासो गाययेति परिष्कृतम्‌ ।! दायि 


चित्तिरा उ;बहणम्‌ चक्षुरा अभ्यञ्जनम्‌ । भव्य 

योभु मि: कोश आसीद्‌ यदथात्‌ सूर्या पतिम्‌ ॥ शासः 

रीर 5 प्रपउ 

त्त स्तोमा आसन्‌ प्रतिधयः कुरीरं छन्दः ओपस:। इत्यादि । एतद्रे पु 
इय प्रिय प्रजवा ते द्वारा सन्तानोत्तमतिधानस्य तथा वृद्धावस्थां यावत्‌ विद 

नार्या गृहअबन्धस्य प्रसङ्गो गित: । 

ति पर 

एतदतिरिक्तमृग्देदे परिवारस्वरूपं बहुधारुदर्शेन विवक्षितम्‌ । यथा | 

SE र नेत्री सुनृतान म्‌ उषावत्‌ परिवारे नारो प्रभाते मधुरसत्यवाणीः | त्‌ 
EN नारी 'चेकिताना' 'प्रबोधिनी', “विद्ववारा', भद्र गा 
वण्वन्तो!, ज्योतिवंसाना शरीरेण, विद्याकर्मभिश्त्र भासमाना, सुनीथा शः 

(४-६९-२) उत्तमनीतिमाग गन्त्री गमयिरी वा भवेदिति गि 

विषयं नातितन्न्नहं कलिपयविशिष्ट विषयान्‌ प्रति ध्यानाकर्षणम पया. 


अनिवार्य मन्ये । ये च मध्य ले तात्कालिक प्रचा>तप्रथाःभिभूता; सन्त: 
स्वाजितधारण!भिः कु ण्टतथिया भेदविवेचन कुर्वाणास्ता दुःप्रथा वेद-भाने 
मण्डयन्त: सङ्गोचःन्‌भूति नाकाप: । भेद परिवार दषणसम्भावना भवत्येव | 
यथा च मक्षिकःस्थाने मक्षि #।निपातनि पुणः प्रख्यात विद्धानाचार्य, बलदेव, 
उपाध्याय: स्वक ये “वेदिक-साहित्य और संस्कृति? नामक ग्रन्थे ४१६ 


पृष्ठ लिखतवान्‌ “ब्राह्मणों में भी बहुविवाह की प्रथा विद्यमान थो। |` 
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छत ऋषि की बहुपत्नियों का (१-११६-१०) सौभरि ऋषि के त्रसदस्यु 


। पौएकुत्स की ५० कब्य।ओं से विवाह का उल्लेख (क्र० 5: १६-३६) में 


स्पष्ट मिलता है ।” 
अन्येऽपि विद्वान्स ऋग्वेद (१०-१४५) सन्दश्य वैदिककाले बहुपत्नी 
प्रथां समर्थेयन्ते । आपस्मम्व गृह्यसूत्रे कौशिक सूत्र च सायणाचार्यः 
सपली०' आदीन्‌ उपायान्‌ निरदिशत्‌, एनन्मन्त्र व्याख्याने तत्मोषकत्वेन 
प्रमाणमुइधुतवान्‌ । 
यदा हि ऋग्वेदस्यास्य मन्त्रस्य ऋषिः इन्द्राणि, देवता च सपली- 
बाधन उपनिषत्‌ वतते । “उपनिषत्‌ शब्देन स्पष्टतया मन्त्रस्य मुख्या- 
बॉऽध्यात्म पक्षे सुघटते । दुर्जनतोषन्यायेन सपत्नीपक्षेऽपि चेद्‌ व्याख्यायेत 
तदापि 
“इमां खनाम्योषधि वीरुधां बलवन्तमाम्‌। 
यया सपत्नीं बाधते यया संविन्दते पतिम्‌ ॥” 
एतस्य सरल एवार्थोऽयमस्ति 'यदहमोषधि खनामि या सन्तान 
दिका बलवती चास्ति। यदोषधिद्वारा सा पति शक्नोति अर्थात्‌ 
मस्याः सपत्नयाः सम्भावनायाः पर्ति वारयितु शक्नोति । व्याकरण- 
गस्त्रेषि उपस्थितेः प्रवृत्तेर्वा आशङ्कानिवारणाथे एव. 'बाधनशब्दः 


प्रयुज्यते ।' 


एतादृश दुष्कल्पनामुलं तु- सायणादीनां वेदे नश्वरेतिहासमान्यतैव 
न विद्यते, येन _ ते दुषिमतेनाखेटीभूताः समजनिषत । अतः परिवारस्य 
श्परचनाये स्वापि नाम्नाये बहुपत्नीविधानमस्ति । 


ग नद ब्रुवते नारीं होनदृष्टया पश्यन्तो वेदप्रमाणोद्धरणपुरः सरं 
गा सेवन पुत्रकामनेव कृता विद्यते न क्वापि कन्योऽवाप्तिकामना 
ति प्रथमं तु वैयाकरण प्रतिमाशून्या नैव विदन्ति यत्‌ पुत्री च पुत्रश्च' 

धतो पुमान्‌ स्त्रिया सह शिष्यते' इति नियमानुसार पुत्रशब्देन पुत्र्या 


भाप थि ति _ 
हग भविष्यति। आपरतो निम्तमन्त्रस्तेषां मुखे चपटप्रहार एव । 


' कनौनकेव पिद्दघे नवे द्रुपदे अर्भके । बच्न यामेष्‌ शोभते ।” 
(ऋ० ४-३२-२३) 
रपटपेति कृत्वा चलन्त्यो घोटिका स्वगतिषु एवं शोभिता भवन्ति, 


| “कष ७ ८ 
| भे के धारयित्वा अङ्गणे 'खुटुर खुटुर' शब्दं कृत्वा चलन्त्यौ 
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वेदे निदिष्टपरिवारे विधवाया अपि स्थिति क्वापि अस्पृश्य 
आदर्शनीया, अपवित्रा च प्रत्यपाद्यत । न च तस्या मृतपतेरनुमरणमयमन्यत, 
न वापि 'सती? नामिका दुष्प्रथाऽप्यपोष्यत। वस्तुतः कात्यायनसर्वान- 
क्रमणीमन्‌सत्य द्वाविशतिदानस्वुतयो राज्ञामेतिहासिकतासाधने निरदिश्यन्त, 
तदनस।रिभिव्याँख्याकारैः सर्वेऽतर्था वेदशिरसि आरोपिता:। एवं बिध 
प्रवादैवेदानामपौरुषेयताया आदिमत्ताथा ईश्वरज्ञानस्य सर्वविद्यावत्वस्य 
च विघातो जायते । यदा चेयं सृण्टयादिसत्ता प्रायेण वेदबिपरिचिद्भिरेक- 
स्वरेण साम्प्रतमनुमत्यते विशेषरूपेण पाश्चात्यस्तदनुगश्च एवं विधाः 
प्रवादाः सिञ्चिता पोषिताइच। तदन्धमकताश्च वेदविनिदिष्टादशमनुशरतः 
परिवारान्‌ तत्सदस्यान्‌ तेषां समाजं चासभ्यं घोषयन्तः साधयन्तो वान 
लज्जन्ते । एतम्महहौ भाग्यं हि नो यत्‌ स्वतन्त्रभारतेऽपि नाधुना निष्पक्षो 
ज्ज्वलेतिहासलेखनविशायां कश्चन प्रयासोऽनुष्ठीयते । केचनाऽऽचरिता अपि 
प्रयत्ना पक्षपातदूषितवृत्तयः सन्तः सिन्धुसभ्यतामप्यनाय सभ्यता साधयितु- 
मग्नाः प्रबला वा सन्ति। मिश्रयूनान सभ्यतयोर्‌ यूरोपदेशो गर्वमाधत्त, 
यामाश्रित्य पूरोपवासिनोश्सभ्यतायाः काष्ठगृहान्‌निःसृत्य बहिरायन्तः 
आधुनिकसभ्यताया द्वारदेशं यावत्‌ प्रपन्नाः, अत्र वयं पृच्छामो यद्‌ मिश्रः 
यूनानसभ्यता भारतस्याऽधमण्य' विद्यत्ते वा, तथा तु साधमण वसा। 

अतो विद्वद्भिस्तु अवश्यं दासवृत्तिम्‌ अनपेत्यैतत्तथ्योद्घाटनः 
परेभाव्यमिति शम्‌। ' 0 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


hl ! देशान आदि 


. -. by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


> ॥ |) 
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AN 
वेद की अपोरुषेयता के वैज्ञानिक प्रमाण 


लेखक--डा० मनोहर लाल गुप्ता, 

(एम० एस-प्ती०, पी० एच० डी० (लन्दन), डी० आई० सी० (लम्दन) 
रिटायडे प्रिसीपल, ३१४-कृष्ण नगर, भरतपुर (राज्ञ०) 
(बी० एस० ए० कालेज मथुरा में १२ से १४ अगस्त १६८८ को 
सम्पन्न हुई राष्ट्रीय वेद-विज्ञान संगोष्ठी में प्रस्तुत तिबग्ध) 


, वेद शब्द का अर्थ ज्ञान है । जैसा कि परम्परा से ज्ञात होता है तथा 
त शोधों से भी प्रमाणित है, वेद संहिताओं में सृष्टि का सम्पूर्ण ज्ञातव्य 
[कि वैज्ञानिक और आध्यात्मिक ज्ञान समाया हुआ है । यह ज्ञान 
॥ सभ्यता के उस आदिकाल में प्रकट हुआ जब ज्ञान प्राप्ति के कोई 
फि साबन या उपकरण नहीं थे, क्योंकि यह एक निविवाद सत्य है 
| द संसार का सबसे प्राचीन ग्रन्थ है । इतने प्राचीन काल में सम्भवतः 
४ सहसत वर्ष पूर्वे (कुछ की सम्मति में लाखों करोड़ों बर्षे पूर्व) 
| जुड भौतिक साधनों की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी । फिर 
/ ७ संहिताओं में अत्यन्त उच्च कोटि का ज्ञान प्रकट हुआ है । आत्मा, 


शा मा और सृष्टि के मूल कणों से लेकर विशाल नीहारिकाओं तक, 


पच के गूढ़ रहस्य इसमें उद्घाटित किये गये हें । इससे यह 
शा गे हो जाता है कि यहं मानव मस्तिष्क को कृति नहीं हो 
पता गो से वेद को अपौरुषेय माना गथा है और यही इसकी प्रमुख 

& जा इस ग्रन्थ को अन्य सभी ग्रन्थों से अलग करती है । सारा 


बे 


रक वाङ मय, अर्थात्‌ ब्राह्मण आरण्यक, उपनिषद्‌, स्मृति, 
जो वेद की /महिमा से भरे पड़े हैं, इस बात की साक्षी 


फेर 
ता है | इसके अतिरिक्त अन्य भी कई पारम्परिक प्रमाण ऐसे 


हँ |. वेदक महत्ता ओर उसकी अपौरुषेयता सिद्ध होती है । 
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पारम्परिक प्रमाण हा 

(१) वेद का एक नाम 'शुति” है अर्थात्‌ सुना हुआ ज्ञान क|. 
लोगों का मत है कि वेद को इसके प्रारम्भिक काल में गुरु शिष्य परम्प बेब 
से एक-दूसरे को सुनाकर सुर क्षित रखा गया, इस कारण यह भ्रु | द 
कहलाया । परन्तु यदि यह भी माना जाये तो प्रश्‍न उठता है कि सके हमें 
पहले किसने सुना और किससे सुना, अर्थात्‌ त्रह आदि गुरु कौन था| |.प्गी 3 
मानव सभ्यता के उस आदिम युग में ज्ञान प्राप्ति के साधनो के अभावे राय 
इस प्रश्न का केवल एक ही सन्तोषजनक उत्तर हो सकता है कि यह वेदि [पार 
ऋषियों द्वारा समाधि अवस्था में प्राप्त किया हुआ ज्ञान है। ऋषियोंते ||ह व: 
जो मानव सभ्यता के आदि काल में उत्पन्न हुए देव कोटि के पुरुष धे ||ह 
समाधि अवस्था में जिस ज्ञान को परम पुरुष से अपनी चेतना में सुना वही || म्ब 
वेद संहिताओं के रूप में हमें उपलब्ध हे । {रन 

(२) वेद ज्ञान को जिस यत्न और परिश्रम से कंठाग्र करके रहा शत्र, 
गया । इसके जितने प्रकार के पाठ, यथा पदपाठ, जयपाठ, घनपाठ आहि [ला : 
बनाये गये, वेद पाठ करने की विशिष्ट शैली आविष्कृत की गई जिस सिम 
मंत्रों का एक अक्षर भी इधर-उधर न हो तथा मंत्रों का भाव भी त बहरे गर्यो) 
सब यही इ'गित करते हैं कि वेद ज्ञान विशिष्ट और अपौरुषेय ज्ञान है। |शकर 
किसी मनुष्यकृत ज्ञान के संरक्षण के लिये इतना यत्न और परिश्रम सम्भब |षा उ 
न था । यही कारण है कि जहाँ अन्य प्राचीन ग्रन्थों में अनेक प्रक्षेप हो गये. गीत 
वहाँ वेद में कोई परिवतेन या प्रक्षेप न हो-सका । ब 

(३) वेद को सदा से स्वत: प्रमाण माना गया है, अ 
निर्भान्त सत्य ज्ञान है। इसकी सत्यता के लिये अन्य किसी प्रमाण 
आव्यकता नहीं है। चूंकि मनुष्यक्ृत सभी ज्ञान में परिवर्ता |. 
सम्भावना रहती है, अतः वेद के स्वतः प्रमाण होने से यही सिद्ध होगा 
कि छ मनुष्यकृत या पौरुषेय ज्ञान न होकर अपौरुषेय या रछ: 
ज्ञान है। कटक, 


पप्बा 

वेद की अपौरुषेयता के सम्बन्ध में इतने पारम्परिक प्रमाण र षि 
हुए भी आधुनिक युग के तकंशील मानव को ये प्रमाण पर्याप्त पर घर 
होते, अतः लेखक द्वारा वेद के वैज्ञानिक पक्ष पर किये गये अतुसन्थात पत्‌: 
के आधार पर अब कुछ प्रमाण प्रस्तुत किये जायेंगे | . क 
वैज्ञानिक प्रमाण - 
_ लेखक के पिछले एक दशक से भी अधिक समय के वैदिक 
कार्यं का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि वेद का मुख्य प्रतिपाच 
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' छियज्ञ का वर्णन है। यह सि किस मूल तत्व र व किसकी प्ररणा से 
[ । कृह ही, किन-किन देव-शकितियों ने इसके निर्माण में भाग लिया तथा यह 
परम्परा | ने वर्तमान स्वरूप में किस प्रकार आई, इस सम्पूर्ण प्रक्रिया का बडा 
ह भृति कद वर्णन वेद में हुआ हे । सृष्टि का कोई गूढ़ रहस्य ऐसा नहीं है जो 
' सके |; मे विद्यमान न हो । यही नहीं अनेक ऐसे सत्य जिनके बारे में विज्ञान 
न था। [शी अनिश्चित है अथवा जिन्हें जानने के लिये विज्ञान आज जूझ रहा है 
भाव मे |प्षापह सृष्टि किस प्रकार वनी, यह अनन्त हैया सान्त, क्या विशव को 
वेकि | र हो रहा है, तारों व सौरमण्डल की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी, अन्य 
षियोंते [हव उनके चन्द्रमा कहाँ से आये सौर ऊर्जा का रहस्य क्या है, वेद में 
पुरुष धे, ||हृजभाव से प्रकट किये गये हैं । ब्रह्माण्ड व उसमें घटने वाली प्रक्रियाओं 
ना वही |इसम्बन्धित सत्य जो विज्ञानं की अनेक शाखाओं जैसे मूल कण, परमाण 

इना, नाभिक बल व ऊर्जा, प्रकाशिकी, सापेक्षवाद, सौरमण्डल, खगोल 
के रषा त्र, अन्तरिक्ष विज्ञान इत्यादि के अन्तर्गत आते हैं, वेद में इतनी प्रचुर 
ठ आहि हा में हैं तथा आधुनिक विज्ञान से इतना साम्य रखते हैं कि यह मानना 
` जिसे |पमभव है कि मानव सभ्यता के शैशव काल में, हजारों (या सम्भवतः 
| बदरे, |) वषं पूर्वं, जबकि ज्ञान प्राप्ति के लिये कोई आधुनिक वैज्ञानिक 
न है। [प्रण नहीं थे, किसी मानव मष्तिष्क ने इन सत्यों को जान लिया होगा 
सम्भ |पा उन्हें अत्यन्त उच्च कोटि की काव्यमय भाषा में संसार को इस सबसे 
हो गये, गीत पुस्तक में प्रकट कर दिया होगा । अतः ये वैज्ञानिक सत्य, जिनमें 
॥$ुछका वर्णन हम आगे लेख में करेंगे, वेद ज्ञान के अपौरुषेय होने के 
पे प्रबल प्रमाण हैं, तथा इस सम्बन्ध में पारम्परिक विश्वास की पुष्टि 


गह) 


स्म 


है। ` चार प्रकार के वेज्ञानिक सत्य--उन वैज्ञानिक सत्यो को जिनसे वेद 
के अपौरुषेय होने की पुष्टि होती है सामान्य तौर से चार क भागों में 
[सकता है--(१) अत्यन्त दूरस्थ नीहारिकाओं, तारों, ग्रहों आदि 
पबन्धित सत्य । (२) अत्यन्त प्राचीन काल अर्थात्‌ अब से अरबों वर्ष 
| घटी घटनाओं से सम्बन्धित सत्य । (३) अत्यन्त सुक्ष्म पदार्थों या 
क भि घटनाओं से सम्बन्धित सत्य । (४) आधुनिक विज्ञान में अज्ञात 
त्‌ परो नवीन वैज्ञानिक सत्य । इन -सभी विभागों से सम्बन्धित वैज्ञानिक 
वी काफी लम्बी है । अतः यहाँ संक्षेप में ही उनका दिग्दशन _ 
र गा । 


त्‌ 
त्‌ 


(१) अत्यन्त दूरस्थ नीहारिकाओं आदि से सम्बन्धित सत्य--वेद में 
।बौहारिकाओं का व अपनी आकाश गंगा नीहारिका का वर्णन है। 
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बाह्य नीहारिक/यं ब्रह्माण्ड में चारों ओर सभी दिशाओं में फेली हुई हैं। ह 
इनमें अधिकांश सपिल नोहारिकाये (890 888०७) पि । वेद में विभिन्न bs 
दिशाओं में पाई जाने वाली इन सभी नीहारिकाओं का वर्णः काहे, | ; 
चितकबरे, श्वेत धब्बे वाले सर्पो के खूप में किया गया है तथा इन्हें इन कप 
दिशाओं का रक्षक बताया गया है । इन अत्यन्त तप्त नीहु।रिकाओं सेजो न र 
अत्यन्त तीव्रगति युक्त ब्रह्म.ण्ड किरणें निकलती हैं, उन्हें इन रक्षं के त १ 
बाण कहा गया है। ये सभी नोहारिकायें तथा किरणें अपने उच्च तापक्रम ता 
तथा विध्वंसक शक्ति के कारण रूद्र रूप हैं तथा इसी कारण उन्हे इन (कि 
दिशाओं में पाये जाते वाले रुद्र कहा गया है। इन सबका विस्तृत वितेका (गह 
वेद सविता में हाल ही में छ्ये मेरे एक शोध लेव में, जिसका शोषक 'वेदिक [वाक 
रुद्र का स्वहूय' है, दी गई है । क्रा द 
वेद में नीहारिकाओं का निर्माण, तारों और सौरमण्ड । की उत्ति, हः 
ग्रहों के चग्द्रमाओं की उत्पत्ति और उतकी सही संख्या आदि का वर्णन इप प्नं 
प्रकार दिया गया है मानो किसी प्रत्यक्षदर्शी ने लिखा हो। इन सबका हाँ 
बिस्तृत वर्णन 'भारती शोध सार संग्रह” में प्रकाशित मेरे चार अग्रेजी पता 
लेखों में दिया गया है जितका शीर्षक ‘Scientific trut$ 48 ९४९।९५ [का तः 
in the Rigveda-Vedic cosmology’ तथा “Truths about the 
solar system as revealed in the Rigveda—The birthof | | 
planets and their mo0n$' आदि हैं । न 
` उपरोक्त लेखों में मंगल, बृहस्पति व शनि ग्रहों का. विस्तृत वर्णन शो दूर 
वेदमंत्रों के आधार पर दिया गया है तथा इन सभी ग्रहों के चद्धमाओगी पता; 
सही संख्या बतायी गई है । बृहस्पति ग्रह के अभी तक केवल १२ चरम | 
ज्ञात थे । परन्तु कुछ वर्ष पूर्व अन्तरिक्ष यानों की सहायता से एक और 
चन्द्रमा की खोज की गई है। वेद में इस ग्रह से सम्बन्धित ज्ञात आधुनिक | 
विज्ञान से भी आगे जाता है जेसा कि निम्न वेद मंत्र से प्रकट होगाजी | 
उदाहरण स्वरूप यहां प्रस्तुत किया जाता है । Es 
बृहस्पति ग्रह का वर्णन 
पञ्च पादं पितरं द्वादशा्कात. दिव आहः परे अर्धे पुरीषिणम्‌ | « 
अन्य, उपरे,.विचक्षणं सप्त चक्रे षडर आहुरपितम्‌॥ | 
मंत्र में इस ग्रह को यौलोक का पितर कहा है क्योंकि यह: सोर | 
मण्डल का सबसे बड़ा ग्रह है । ऐसा प्रतोत होता है कि द्यौपितर शब्द ही | 
बिगड़ कर जुपीठर हो गया है जो इस ग्रह का अंग्रेजी नाम है। मत ह | 
इसे पंच पादम्‌ निया पाँच पेर वाला कहा गया है जिसका अर्थे है | 
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ई हैं। (गह इससे नीचे यानी सूये के अधिक निकट हैं और इस प्रकार यह. 
भि णड का छठा ग्रह है । इसकी बारह उ गई हैं जिसका १ 
काले, यं बह है कि वारह चन्द्रमा इसके उदर से निकले हैं फिर भी मंत्र की 
हैँ इन ईम पंकित में इसे सात चक्रों व छः अरों के बीच स्थित बताया गया है 
से जो पका स्पष्ट अर्थ यह है कि इसके कुल चन्द्रमाओं की संख्या १३ है जिनमें 
कों के पातकी कक्षायें चक्राकार तथा & छः की दीघवृत्ताकार । अरा' शब्द 
पक्रप वत्ताकार कक्षा का प्रतीक शब्द है तथा इसका यह अर्थे व्युत्पत्ति से भी 
हुँ इन (किया जा सकता है । चू प केवल १२ चन्द्रमा ग्रह से उत्पन्न हुए हैं 
वेचत (पह भी स्पष्ट हो जाता है कि १३वाँ चन्द्रमा ग्रह दारा अपनी तीव्र 
दिक |त्वाक्पण शक्ति से बाहर से प्राप्त किया हुआ है तथा इस प्रकार मानो 
का दत्तक पुत्र है। यह सचमुच ही आश्चर्यजनक है कि मंत्र में इस सबसे 
पत्ति, ॥ैहके चन्द्रमाओं की सही संख्या हो नहीं बताई गई है प्रत्युत उनकी 
| इस्‌ हाम का आकार भी, जो आधुनिक विज्ञान में संभवतः अभी भी अणात 
बरका ४ हाँ पह भी ध्यान देने की बात है कि वेद में उन्हीं विडं को चन्द्रमा 
ग्रेजी पता दी गयी है जिसमें तीन प्रकार की गतियाँ हैं, अपने अक्ष पर 
6 म तथा ग्रह व सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण । 


का नीहारिकाओं तथा ग्रहों के उदाहरण से स्पष्ट है कि वेद में ब्रह्माण्ड 
अन्त दूरस्थ पिडों का वर्णन है। जो पिंड पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष 
. (अरबोंखरबों मील की दूरी पर हैं उनका ज्ञान, थे वेज्ञानिक उपकरणों। 
र्ण शी दुरदर्शी यन्त्रों के अभाव में मनुष्य की चेतना में किसी विश्वव्यापी 
i त के माध्यम से ही आ सकता है क्योंकि मनुष्य की चेतना शरीर में 


ओर एक देशीय है, सवेव्यापी नहीं । 


(२) अत्यन्त प्राचीन घटनाओं से. सम्बन्धित सत्य- सृष्टि निर्माण 
जो | il उससे सम्बन्धित जित घटनाओं न वर्णन हेट में A ; 
रो वषे पहले घटित हुई थीं । इतनी प्राचीन घटनाओं का ज्ञाण, 
पर ह. और साताका की ड से भी पूर्व घटित - 
किसी ऐसी विश्व चेतना के साथ सम्पक से ही प्राप्त किया जा 
पाषा जो सर्वव्यापी ही नहीं बल्कि सार्वकालिक या अनादि हो अर्थात्‌ , 
शकी उत्पत्ति से पूवे विद्यमान रही हो । उदाहरण के लिये पृथ्वी 


| 


कं एमा के जन्म की घटना भी कई अरब वर्षे पुराची है। वेद में इस 
न पे सस्वन्थित अनेकों मन्त्र हैं और ये मंत्र निश्‍चय ही उस साव- 
| चेतन सत्ता के माध्यम से ही आये हैं जो सारे ब्रह्माण्ड में व्याप्त ; 


_ जि वात की पुष्टि वेद के ही एक अन्य सन्त्र से होती है जिसमें चन्द्रमा 
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में व्याप्त चेतन तत्व, जिसे हम चन्द्रमा की आत्मा! कह्‌ सकते हैं सया की 
अपने अर्थात्‌ चन्द्रमा (जिससे वह एकाकार हो गया है), के जन्म के ७ | 
में बताता है । यहाँ ऋषि ने समाधि अवस्था में चन्द्रमा की इस भर 
से सम्बन्ध स्थापित कर उससे प्रश्‍न पूछा है जिसका उत्तर मंत्र मे दि | शर 
गया है । चन्द्रमा में व्याप्त चेतर तत्व कहता है-- ह है 
द्योम पिता जनिता नाभिरत्र बन्धुमें माता पृथ्वी महीयम्‌ । | 

अर्थात्‌ सूर्य मेरा पिता व जनक है। मेरी कक्षा की नाभिभी यही | 
सूर्य में ही है। यह महान्‌ पृथ्वी मेरी माता तथा बन्धु अर्थात्‌ बन्धन [वम 
बांधने वाली है । वक्ष 
चन्द्रमा पृथ्वी के आकर्षण में बँचकर उसके साथ-साथ सूर्य की भी कार | 
परिक्रमा करता हे अतः चन्द्रमा की कक्षा की नाभि सूर्य में बताई गई है। फि 
उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि वेद ज्ञान का मूल स्रोत घट 

विश्व व्यापी चेतन तत्व ही है । सू 
(7) चन्द्रमा के जन्म से ही सम्बन्धित एक अन्य महत्वपूर्ण ज्ञान भी | 

में वेद मंत्रों में उपलब्ध होता है और इस ज्ञान से पन: इस वात की पुष्टि [ज्ञात 
होती है कि वेद ज्ञान निश्चय ही अपौरुषेय ज्ञान है । वेद में कई ऐसे मत्र हूँ | 
जिनमें संवत्सर-चक्र का वणेत हे तथा जिनमें वर्ष के दिनों की संख्या ३६० | त 
बताई गई है। इससे ऐसा भ्रम होता है कि वेद ज्ञान त्रुटि पूर्ण है तथा म्ह ||ह 
तथ्य आस्थाटीन लोगों को वेद पर अंगुली उठाने का अवसर प्रदान करता |एक 
है। परन्तु व इन मंत्रों का अर्थ उनके सही सन्दर्भ में लगाया जाता है तो | रि 
आश्चयचकित हो जाना पड़ता है। मंत्रों के सन्दर्भ को देखने पर विदित ||! 
होता है कि वर्ष के दिनों को यह संख्या उस काल की है जब पृथ्वी पे | के 
चन्द्रमा का जन्म नहीं हुआ था तथा केवल पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई रु के 
सूर्य की परिक्रमा करती थी । इस सत्य का इससे अधिक प्रबल प्रमाण और | य 
क्या हो सकता है कि चन्द्रमा का भार निकाल कर पृथ्वी की घूर्णन गति |स 
की गणना करने पर वर्ष के दिनों की संख्या पूरी ३६५ १/४ आ जाती है। | है 
वर्ष के दिनों की यह गणितीय व्याख्या 'भारती शोध सार संग्रह में प्रबा: |. । 
अ र शोध लेख में दी गई है। यहाँ यह ध्यान रखा जाना चाहिये | 
थ्व मा के जन्म की घटना लगभग ४-४ १/२ अरब वर्ष पहले व | 
है। इतनी प्राचीन घटना को समय के प्रवाह में पीछे जाकर वेदिक ऋषय 
ने अपनी दिव्य इष्टि से किस प्रकार देखा, यह सोच कर मानव बुढि 
चकरा जाती है। आधुनिक विज्ञान का कोई चमत्कार इस चमत्कार ॥ 
तुलना नहीं कर सकता । वेदिक ऋषियों को यह दिव्य दृष्टि निश्चय ही 
विव चेतन सत्ता की कृपा से ही प्राप्त हुई थी। ५ 
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मी अपौदषयेता में वज्ञि नक प्रमाण र 
हे र | न 
| ५ बा (३) अत्यन्त सूक्ष्म पदार्थों व घटनाओं से सम्बन्धित तती 


आत्मा | अनेक ऐसे सूक्ष्म पदार्थो और घटनाओं का वणेन है जिनके बारे में 
में दिय पतव मस्तिष्क कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता । इनमें से कतिपय 
दरो व चट गाओं का वर्णन सक्षप में नीचे दिया जाता है। 
॥) बद में सृष्टि के मू नकणों का वर्णन है व अदिति माता के 
भी यहाँ कहा गया है। अदिति का अर्थ अक्षय या अविभाज्य होता है । अतः 
मधन हृमस्त आकाश में मरळ अक्षय ऊर्जा काहो द्योतक है क्योंकि ऊर्जा 
अक्षय तत्व है । इन कणों की संख्या और गुण वही हैं जो आधुनिक 
की भी जात बताता है जिनकी विस्तृत व्याख्या “भारती शोध सार संग्रह में 
ई है। फगत एक गोध लेख में दी गई है। मूल कणों की खोज आधुनिक युग 
ल स्रोत || पटना है, जो परमाणु विखण्डन प्रक्रिया द्वारा ही सम्भव हो सकी है । 
हने सुक्ष्म कणों की सही. संख्या और उनके गुणों का ज्ञान किसी मानव 
पन भी पतिष्क में स्वयं प्रस्फुटित नहीं हो सकता। अतः यह सिद्ध होता है कि 
| पुष्टि (ज्ञात किसो परा-शक्ति के माध्यम से ही प्रकट हुआ है। 
मत्रह | ॥) बउस्पति ग्रह का जो वर्णन पहले दिया गया है उससे सम्बन्धित 
| ३६० मत्र में ग्रह को श्रिचक्षणम्‌' अर्थात्‌ विशेष चक्षु से युक्त भी कहा गया 
था यह ॥पह निश्चय ही उस “2९8 7९ ० की ओर संकेत है जो इस ग्रह 
करता |एक प्रमुख विशेषता है । बृहस्पति ग्रह के सभी चित्रों में यह 7९0 890 
है तो पट दिलाई देता है तथा आधुनिक विज्ञात में भी इसे “०१९ of the: 
विदित ||॥९' या ग्रह का चक्षु ही कहा जाता है । आकाश में बृहस्पति ग्रह एक 
वी ते रे के सदृश दिखाई देता है । प्रश्‍न यह उठता है कि इस सूक्ष्म से प्रकाश 
गी हुई शिदुके भातर वैदिक ऋषियों ने ग्रह के इस चक्षु को बिना किसी दुरः 
[और [पक यंत्र की सहायता के कैसे देख लिया? इस प्रश्‍न का केवल यही उत्तर 
[गति सकता है कि ऋषियों को प्राप्त हुआ ज्ञात अतीन्द्रिय ज्ञान या ईश्वरीय 
गै है | [षि है | छै नट > 
प्रका” | (प) वेद के एक मंत्र में जिसकी व्याख्या मेरे एक पूर्व उद्ध,त लेख 
| को गई है, कहा गया है कि प्रकाश की किरणें जब ग्रहों की ओर जाती , 
| गा वै ग्रहों की ओर अभिमुख होते हये चलती हैं। इसका तात्पय यही है 
| पि की किरणें ग्रहों से आकर्षित होती हैं। मंत्र में आये शब्दों 
फि र नवन्ते' से यही ध्वनित होता है कि किरणे ग्रहों को अभिवादन गया 
| करती हैं। यह सत्य, कि प्रकाश की किरण गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों से 
क होती हैं, सापेक्षवाद के सिद्धान्त की देन है | यह्‌ प्रभाव इतना 
"होता है कि सूर्य के अति तीव्र गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में भी प्रकाश किरणों | 
| शव केवल [*;” 0£ 27८ का होता है। ग्रहों के क्षेत्र में तो यह प्रभाव 
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बिल्कुल ही नगण्य है । यह सचमुच ही विस्मयजनक है कि इतनी 
घटना का संकेत भी वेद मंत्र में उपलब्ध होता है, जो वेद ज्ञान के अ पत गौर: 
होने का एक और प्रमाण है । |+ 
(४) नवीन बेज्ञानिक सत्य-वेद सविता में प्रकाशित ३ 
~ c T ~ [शित रे ४ 
अंग्रेजी लेख जिसका शीर्षक ‘The Veda, a treasure अध्या । र. 
Knowledge-Discovery of two dozen new Scientif र 
truths in the १८०६३' है, में ऐसे लगभग दो दर्जन सत्यों ह दुत 
केस 
षेः 


उल्लेख है जिनके बारे में विज्ञान अभी अनिश्चित है अथवा जो विज्ञ 
में अभी अज्ञात हैं। इनमें से एक सत्य बृहस्पति ग्रह के चक 
की कक्षा के बारे में है जो पहले बताया जा चुका है । यहाँ उन सन्नी | जात! 
सत्यों का उल्लेख सम्भव न होने के कारण, केवल एक सत्य | 
आपके सामने रखना चाहुँगा। इसका भी विस्तृत विवरण “भारती शोष | है हो 
सार संग्रह में प्रकाशित मेरै एक पूर्व लेख ‘Scientific truths % ः 
revealed in the Rigveda—the phenomenon of 0000 | बोर 
pair Poduction—a Predicli0n' में दिया गया हे । इसमें बताया | पाथ 
गया है कि सूर्य से आने वाली किरणों में प्रकाश और ऊष्मा किरणोंहे | जाग 
अतिरिक्त क भी होती हैं जो दो प्रक्रार की हैं- एक वे जो दो कणों | अग्न 
में खंडित होती हैं तथा दूसरी वे जो चार कणों में खंडित होने वाली हैं। 
आ या और चतुष्पत्‌ कहा गया हे । आधुनिक विज्ञान में दिए 
त सम्ब न्वत घटना को ७३ 97000०४०॥ या युगल निर्माण की 
भेटमा या materialization of energy कहते हैँ क्योंक्र इसमें एक 
स टर यानी इलेक्ट्रोन और पौजीट्रोन को जन्म देता है। 
छ तिता? अच्छी प्रकार ज्ञात है तथा प्रयोगात्मक रूप में 
की हिट टो ह हैं। परन्तु ऐसी घटना जिसमें एक कण से चार 
| कैग बनते हॉ अर्थात्‌ 60086 87 का निर्माण होता हो, लेखक 
ता भी तक अज्ञात है तथा इसे वेद मत्रों का एक [9000 | 
र कग ही माना जाता चा हिये । हम यह भी आशा कर सकते | 
जो वे न 2 गथा इसके समान ही अन्य अज्ञात वैज्ञानिक तथ्यों की 
यौ व न गये हैं वंज्ञानिक सत्यापन विज्ञान की. प्रगति 
त कालान्तर में निश्चय ही होता जायेगा । यह सचमुच ही. 
न है कि जो सत्य आधुनिक युग में विज्ञान की इतनी प्रगति, | | 
काल में दिना ह. मजा सके हैं उनका ज्ञान मानव सम्मता के | 
बागा बना किन्हीं वेज्ञानिक उपकरणों और साधनों के किस रका | 
! गया । इससे सिद्ध होता है कि वेद ज्ञान किसी ऐसी चेतन सत्ता) | 
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0 
नी इम से प्रकट हुआ जो काल और दूरो से अबाधित, यानि सार्वकालिक 
अ भ र सर्वव्यापी तो है हो, सर्वज्ञानी भी है। 

र, इस बात का निश्चित 


ष्टि विषयक ज्ञान, इस प्रका 
[या परमन्रह्म से प्राप्त किया हुआ ही 


कृति. नहीं । आधुनिक विज्ञान, जो 
९0६६ | प्रयोगात्मक तथा! विश्लेषणात्मक ज्ञान है, के प्रतिकूल, वेद का ज्ञान प्रत्यक्ष 
त्यों नञ दन का जान है । वेदिक ऋषियों ने समाधि अवस्था में विश्व चेतन सत्ता 
। विज्ञान | के साग्निध्य में जिस ज्ञात का दशन किया वही वेद संहिताओं के रूप में 
रम | हों उपलब्ध है । वेद को इसी कारण स्वतः प्रमाण औरत्रुट हीन माता 
उन सभी | जाता है । 
सत्य है वेद ज्ञान की अपौरुषेयता वेद के स्वतः प्रमाण होने का तो प्रमाण 
7 परमात्मा की उपस्थिति का 


ती शोध | है हो, स्वयं विश्व-चेतन सत्ता, परत पुरुष य 
॥$ & | भी जीवन्त प्रमाण है । वेद ज्ञान के प्रसार से नास्तिकता का समूल नाश 
०८९ | बोर मानव समाज में नैतिकता की वृद्धि होगी यह निश्चित है। इसके 

के ज्ञान से विद्वानों में वेद के प्रति आप्या 


बताया | पाथ हो वेद की अपौरुषेयता 
रणों के | जाग्रत होगी और वे अधिकाधिक रूप में वेद के चिन्तन और मनत में 


i अग्रसर होंगे, ऐसी आशा की जा सकती है। 
वी हैं। 
विपत्‌ 
ण की 
में एक 
ता है। 
रूप में, 
पे चार 
लेखक 
edic: 
सकते 
रोका 


बेद कासू 
मेरे ण है कि वेद विश्व चेतन सत्त 
| कत है, किसी मानव मस्तिष्क की 


जा । by Arya Samal f 


क्यू क 
ennai and eGangotri | पकार 


पत्ते, 

संस्कार-विज्ञान का सैद्धान्तिक विवेचन i 
छत्र 
अ वह सर 


क. धार्मिक जीवन में संस्कारों का महत्त्व सर्वोच्च माना | 
है । इन संस्कारों का कोई बैज्ञानिक आधार है अथवा नहीं ? इस तरह आ्या' 


के प्रश्‍न जिज्ञासु भारतीय मानस को उद्बेलित करते रहते हैं । प्र ह्या 
निबन्ध में समाधान हेतु, आधारभूत सिद्धान्तो को समझाने का प्रया अच्छी । 
गया है । दर्शत एवं विज्ञान का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है । दाग गा 
| केव्‌ 

९ 


विवादों को आधार-भूमि में ही विज्ञान के बीज अनावृत होते रहते हैं ; 
त दशन ही विज्ञान का जन्मदाता है। इसलिये संस्कारः बिज्ञान ग. या 
ज के का वेदिक दार्शनिक सिद्धान्तो को समझना अनिवार्य है, क्योंकि. द्वय 
अवगत करने पर संस्कार-विज्ञान का स्वरूप स्पष्ट होता है। कमान 
हि आ शीय गो रोही द्वारा स्वीकृत 'पदार्थ' को मान्यता के आधार पवन 
डो जान का विराट्‌ महल खड़ा है । पदार्थ एक भौतिक स्वरूप. का है 
न त्त्व है । अतएव पाइचात्य परम्परा के वैज्ञानिकों ने भौतिक-समृद्ध | गे “ 
अतिशय सफलता प्राप्त की है। परन्तु वेदिक दशन में भौतिक तत्त्वों है 


अधान स्थान न देकर भाव को 
। च्य कप हवा 
जगत्‌ के पदार्थो की उत्पत्ति हुई है ॥ क मान्यता के अनुसार दस भा... होर 


शब्दों का उच्चारण ईश्वर के ट्रा 
होने लगे । इसलिये कोई भो ऐसा 


ब्रह्म शब्द तत्व यदक्षरेव । 
'वब्रह्म क्रिया जगतो पतः ॥ 
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एते, क्योंकि ये स्वतन्त्र अर्थ न रख कर नाम या आख्यात के अर्थ को ही 


धोतित करते हैं। इनकी गणना भी सीमित होने के कारण की जा सकती 
है। परन्तु नाम तथा आख्यात अनन्त हैं तथा इनका अर्थ भी परस्पर 
तत्व है । जगत्‌ में जिस जिस अर्थ (पदार्थ) की सत्ता प्रत्यक्ष होती है 
बह सत्ता-प्रधान नाम है। इसे ही पाश्चात्य दार्शनिक पदार्थ कहते हैं ।: 
बतुं प्रकार के पद वे हैं जिनमें भाव-प्रधान है। क्रिया वाचक शब्द 
यात में भाव प्रधान होता है। वाक्य में अथवा जहाँ कहीं भी नाम एवं 
द्यात दोनों का प्रयोग होवे वहाँ “भाव? ही प्रधान होता है । अत: यह 
अच्छी तरह माना जा सकता है कि वैदिक दर्शन में भाव को मुख्य माना 
फा है। इस भाव को जानना दुर्गम है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष ही नहीं होता 

(| केवल क्रिया में इसके छः विक्रार (जन्म, स्थित होना, विपरिणाम, 


न अपक्षय एव विनाश) रष्टिगत होते हैं। इसो भाव को पदार्थ (नाम) 
प्रधान माना गया है ।' नाम (सत्ता प्रधान) का बोध तो हम किसी भी 
दिय द्वारा प्रत्यक्ष कर सकते हैं लेकिन भाव (क्रिया में दृष्ट) का बोध 
|शुमान-गम्य है । क्योंकि क्रिया के सम्पूर्ण अवयवों का एक साथ प्रत्यक्ष 
भव नहीं रद । केवल क्षण प्रतिक्षण में होने वाले सूक्ष्म अंशो का प्रत्यक्ष 
ता है । क्रिया कभी भो पदार्थं (नास) की तरह प्रत्यक्ष नहीं हो पाती 
जमे 'गच्छति'' (जाता है) इस क्रियावाचक शब्द का जो अथं हमें ज्ञात 
| य है वह पदार्थ की तरह सत्तावान्‌ नहीं है जिसे हम अन्य को प्रत्यक्ष 
बाद । अपि च अनुमान, उपमान, अथवा शब्द प्रमाण का ही आश्रय : 
मा होगा ।१ 

न द शका उत्पन्न होती है कि क्रिया क्यों नहीं प्रत्यक्ष होती ? 
ला [यह्‌ है कि क्रिया सर्वेदा काल (समय) से अन्वित रहती है II 
पाते ड को पृथक्‌ नहीं क्रिया जा सकता । काल को हम प्रत्यक्ष नहीं . 
अनुमा भलु र में होने वानी गति (क्रिया) को आधार मानकर का ल्‌ 
नल है। ताने गह सिदात निसान रोता हे कि पा 
| कभी क ईत नहीं होते हैं। सत्ता कभी क्रियारहित नहीं होती, 
करों न ल्‌ रहित नहीं होती है । अर्थात्‌ काल में ही पदार्थ विभिन्त 
| है टा त करते हैं । पदाय काल में ही उत्पन्न, स्थित तथा विनष्ट 
hr ह ° लये काज की सत्ता सर्वोच्च है। इस सिद्धान्त को भाषा के 


HT 
. सै समझा जा सरता है ।* मनुष्य जिस भाषा को बोलते हैं उस भाषा 


“Ws 

mn) i वाक्य है । वाक्य में चारों पद (नाम, अ ख्यात, उपसग एवं. 
| यात. समह हो सकते हैं लेकिन वाक्य में यह आवश्यक है कि 
न (क्रिय वाचक) शब्द हो, अन्यथा अर्थ की समाप्ति न होगी. 
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२६ पावमानी | मंत 
एवं वाक्य न बन पायेगा ! वाक्य का एक पूर्ण अर्थ होना चाहिये जो जिना बेदा 
| किया वाचक शब्द के संभव नहीं है। अतः सभी शाब्दिक (नैरकत, वेया. | (लिय 
करण एवं मीमांसक) सम्प्रदायक में भाव को मुख्य मानते हुये ह अर्थात्‌ | का! 
पदार्थ को मुख्य नहीं माना गया है। समग्र भारतीय विज्ञान में क्रिया या | सस 
त भाव को मुख्य.माना गया है । आयुर्वेद, गणित, ज्योतिष्‌, व्याकरण एवं 
| अन्य विज्ञानमूलशास्त्र इसमें प्रमाण हैं । क्रिया को मुख्य मानने का सिद्धांत विशे 
। वैदिक संस्कारों से उद्भूत हुआ है । टन 
“संस्कार? का अर्थ है किसी का किसी कर्म में योग्यता-सम्पादन। | कहा 
योग्यता-सम्पादन से तात्पर्य है कि प्रत्येक काय की योग्यता तीन तरह के | संस्व 
तत्त्वों से साधित होती है: (१) दोष-शोधक तत्त्व, (२) अतिशय कारू | शारः 
तत्त्व, (३) हीनांग के पूरक तत्त्व । । 
किसी अयोग्य वस्तु को संस्कृत करने के लिये तीन उपायों की आवश्य- 
कता होती है । खान से निकला हुआ लोहा मलयुक्त होने से व्यवहार हे है। | 
योग्य नहीं होता है । यदि उससे तलवार बनानी हो तो पहले 'दोषमाबँग | त्तिक 
कर्म' अर्थात्‌ अशुद्ध लौह को साफ करना होता है। तदनन्तर उसको आ | , | 
में नियमित तपाकर इस्पात बनाना और उस इस्पात को तलवार के सम 
में बनाना 'अतिशय क।रक' कमें है। अतिशयाधान द्वारा तलवार बनते छ क्ये 
इसे लकड़ी, सोने या चांदी से जड़ना या मूठ बनाना 'हीतांगपूर्ति' है। # | तीन 


प्रकार कपास के वृक्ष से प्राप्त मलिन कपास को साफ करना वि भरि 
है । उससे कपड़ा, कुर्ता बनाना pf धान” है और बटन भादि ल र ही | अरिर 
पहनने योग्य बनाना 'हीनांगयूति' हे । अत: संस्कार मुख्यतः -तीन त॑र" पच 


न्रियः-विशेष है । ५ रहर 
प्रथम प्रकार के 'संस्कार' वह क्रिया है. जिसके अभाव में RE 

होते हए भी क्रिसी अग्रम कार्य के करत त्व संयोग से अयोग्यता मात र) | १३ 
~ जाती है । जसे, ब्राह्मण निषिद्ध कर्मों के (सुरापान, ब्रह्महत्या इल' र 
| आचरण से अधमता को प्राप्त कर सकता है किन्तु अपने ब्राह्मण रि काहि 
जन्म से प्राप्त होने के कारण नहीं छोड़ सकता है। यह. समम Ee FE 
निषिद्ध-कर्मो के कार्यानुष्ठान से उसे किसी कर्म-विशेष में अयोग्य त | हेती 


त रि न णो वाते | .. 
:§ लगा जाये.। इस तरह के अयोग्यता साधक कारणों को दूर करने | पकै 
| संस्कार को 'शोधक संस्कार' कहते हैं । क भृष्टः 
टर र द्वितीय प्रकार के संस्कार वह क्रिया है जिसके अभाव में सा । बी 
हुग्रे,भो.उत्तमता को नहीं प्राप्त कर पाता: हैः। जैसे ब्राह्मण होने छ गो 
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वरेदाध्ययनादि कर्मो के अनुष्ठानाभाव से किसी विशेष कर्म में अयोग्य मान 
लिया जाये । अत: इस तरह की अयोग्यता दूर करने के लिये उत्तम क्रिया 
का अनुष्ठान रूपी संस्कार विशेषता वा अतिशयता प्रदान करता है । उसे 
संस्कार को विशेषक-संस्कार कहते हैं । 

तृतीय प्रकार के संस्कार वह क्रिया है जो कार्य को शोधित अथवा 
विशेषित न करके, उत्पन्न ही करते हैं | दधि में घृत वर्तमान होने पर भी 
दधि घृत नहीं कहलाता । अर्थात्‌ मंथन क्रिया से संस्कृत होने पर दधि, तक्र 
एवं घृत कहलाता हे । अन: घृत को संस्कार रूपी क्रिया से ही उत्पन्न 
कहा जाता है । अतः ब्राह्मणत्व भी संस्कारजन्य है । “जन्मना जायते शूद्रः 
संस्काराट्विज उच्यते” की उक्ति प्रसिद्ध है । अतः इस तरह के संस्कार को 
शास्त्रविद्‌ भावक संस्कार कहते हैं । 


उपरोक्त वर्गीकरण साधक तत्त्तों को दृष्टिगत करके माना गया 
है। विषय के आधार भी तीन तरह के संस्कार हैं--(१) नित्य, (२) नैमि- 
त्तिक, (३) काम्य । 
१. नित्य संस्कार 
नित्य संस्कार से तात्पर्य यह है कि जो संस्कार धम॑शुद्धि के लिये 
किये जाते हैं इन्हें शोधक-संस्कारों के अन्तर्गत मानना चाहिए। ये भी 
तीन तरह के हैँ- दैनिक, मासिक एवं वाषिक । दैनिक 'संध्या' तथा 
अग्तिहोत्र-क्रिया' एवं पंच महायज्ञ का करना आता है। सन्ध्या तथा 
अग्निहोत्र की वैज्ञानिकता से तो सभी परिचित हैं। प्रत्येक भनुष्य पर 'ऋण 
चिक (देव, ऋषि, पितु, मनुष्य एवं भूत) होने से यज्ञानुष्ठान में अयोग्यता 
रहती हे । अत: दैनिक यज्ञ, पूजा, उपवास एवं ब्रताद से देवऋण, स्वा- 
वाय, अध्यापन एवं तपादि के द्वारः ऋषिऋण, श्राद्धतर्पंण एवं प्रजोत्पादन 


दारा पितृ ऋण, सरलता, प्राणिमात्र में दयाभाव एवं अतिथि सेवा से . 


ऋण और बलि, वैश्वदेव तथा पंचब'ल (गौ, इवान, काक, पपीलि- 


हि | | शाहि) से भूत-ऋण से मुक्‍त होवे । ये दैनिक संस्कार हैं जो धमंशुद्धि क-ते 


। गृटस्थो के गृह में चूल्हे चक्की, जन आदि में. पांच तरह की जीव. हिसा; . 
ह गी है. वह पंचरूना दोष भी इन पंच महायज्ञों से दूर होता है। मासिक 


पपकार में पार्वणादि माने जाते हैं. एवं वाषिक संस्कार में आग्रायण, 


पे क श्रावणी पूणिमा में उपाकर्म, मार्गशीष पृणिमा में उत्सगे, आश्विन, 


| गे हैं. आदि संस्कार वियष आते. हें जो वर्ष मेंकेवल एक बार ही किये 
63 004 जल ; 
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तिये ' 

२. नेमित्तिक संस्कार-- है। ३ 


निमित्त के कारण ये संस्कार करने पड़ते हैं अत: ये नमित्तिक कहलाते | में कम 
हैं । अब इसक्रे विषय में त की जा रही हैं । गृहस्थ के लिये पितृ-क्रण प्र 
मुक्ति के लिये प्रजोत्यादन अनिवार्य है। माता एवं पिता द्वारा किये जाने | ह: 
वाले संस्कार भी तीन तरह के हैं। पहला भावक-सस्कार 'गर्भाधान है। | वेशात 
' ग्रह अपत्य स्वरूप संपादन उद्देश्य से सहधर्मचारिणी क्षेत्र में शरीराधि | इन सं 
। केसान्निध्य में गर्भाशय में स्थापन किया वाला होने से गर्भाधान नामसे | ह|! 
र व्यवहृत होता है । द्वितीय विशष संस्कार, पुसवन “सोन्मतो नयन एवं होजा 
छ “विष्णपजन? आहि हैं, जो गर्भ में ब्रह्म भाव योग्यता को अतिशय पुरुषता | पर 
प्रदान करते हैं। इन संस्कारों को अधिकरण के अ धार पर अन्तगभ संस्कार | तस्था 
कहा जाता है । ततीय शोधक संस्कार जातकर्म, नामकर्म, निष्क्रमण, अन्न- पाता 
प्राशन, कर्णवेध, मुण्डन एवं स्तानादि हैं, जो क्रि गर्भे से जीव के बाहर आने | ळ्या 
पर बहिःशाता में शुक्रशोणित संयोग से उत्पन्न दोषों के परिमार्जन के लिए | नित्यः 
' आयोजित होते हैं। मनुष्य 'पंचभूतों' (पृथिवी, आकाश, जल, वायु एवं | होता| 
तेज) से निमित होता है। जन्म के बांद वह पंचभूतों के ज्ञान को प्राप्त |ह।'' 
करता है । अत: उसके ज्ञान कर्मानुसार ही संस्कार किये जाते हें । जन्म से. | क्षमता 
ही शिशु रूगज्ञान वाला हो जाता है । अतः प्रथम संस्कार जातकर्मे किया | प्रवेश 
जाता है, जिसका उद्देश्य है चक्षग्राह्यरूप ज्ञान की योग्यता का सम्पादन। | तिये | 
द्वितीय संस्कार 'नामकमं' है । इसका उद्देश्य श्रावण प्रत्यक्ष की योग्यता | पे सब 
सम्पादन करना है। अर्थात्‌ नामकरण होने पर उसे एक नामबिशेप से 
पुकारा जाना शुरू हो जाता है। तृतीय संस्कार 'अन्नप्राशन' है जो रासत | होकर 
प्रत्यक्ष की योग्यता सम्पादित करवाता है । अन्त प्राशन' के बाद जिह्वा से ! पवेशेष 


सभी भोज्य एवं पेय पदार्थो के प्रत्यक्ष की योग्यता प्राप्त हो जाती है। | था, 

र संस्कार है चुड़ाकःण' इसमे स्पशं प्रत्यक्ष की योग्यता प्राप्त होती | पंस्कार 

। है। विश जब ॥ के वःन के बाद अपने शीर्ष प्रदेश पर हाथ फेरताहै |ेनाम 

| तव उसे एक विशेष स्पशं की प्रत्यक्षता अवगत होती है । पंचम संस्कार झेषिय 

| स्वान' जो गध प्रत्यक्ष की योग्यता से सम्बन्धित है । स्नान के अननुष्ठात | पे स 
: से शरीर र तथा मलयुक्त हो जाता है । इसलिये अष्टविध स्तातों की 

ia युद्धि के लिये विधान किया गदा हे । इस तरह सिद्ध होता है कि “ने 

गर्भशद् संस्कार हैं ' जो कि पाँच भौतिक शरीर की शद्धि के लिये हैं। गे त च 

मातृ पितृकत्‌ क हैं । इन संस्कारों के निष्पन्न होने पर अनृव्रतादि उत्त ' शेरा 

संस्कार की योग्यता प्राप्त हो जाती है। | सत्य 


` नत्पश्चात नेमित्तिक संस्कार आचार्य कर्ता क होते हैं। आचार्य इस 
पाँच भौतिक शरीर को ब्रह्ममय करता है । ब्रह्मनिष्ठता को प्राप्त करने 
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गी 


प्या. 


ति में > 
। इसमें स्त्ररूप सम्पादन के उद्देश्य से सावित्री क्षेत्र में ब्रह्मचर्य व्रतरूप 


ऐ कर्माग्ति के समीप संस्कार्य की स्थापना की जाती है। इसके बाद द्वजत्व 
ही प्राप्ति हो जाती है । तत्पश्चात्‌ गुरुकुल में रहता हुआ विद्यार्थी, ग्रता- 
देश, वेदारम्भ, वेदाध्ययन, गायत्री जप, अग्निहोत्र, महाद्मतोत्सगे, के 
वेशान्त एवं समावर्तन स्तानादि[संस्क्रारों को आचार्यं के निर्देश में करता है । 
इन संस्कारों से यज्ञ-क्रिया की योग्यता में अतिशय विशेषता प्राप्त होती 
१४ अतः ये विशेष संस्कार कहलाते हैं। इनसे संस्काय में उत्तमता सम्पन्न 
हो जाती है । इन्हें अनुथ्वत संस्कार' भी कहा गया है । इनसे ब्रह्मनिष्ठता 
प्रपन्‍्त हो जाती है । तदनन्तर विवाह संस्कार होता है। यह संस्कार 
हस्थाश्रम में प्रवेश कराता है । अब तक जो संस्कार “बतायें गये हें वें 
गता पिता तथा आचार्य कर्तृक हैं। लेकिन विवाह संस्कार वर तथा 
ग्या के कत्‌ त्व में होता है। बिना गृहिणी के मनुष्य का देव, पित्र्य तथा 
तित्य कर्म में अधिकार नहीं है। स्त्रियों के द्वारा ही सभी ऋणों से मुक्त 
होता हुआ मानव स्वर्गादि लोकों को भोगता हुआ दुलेभ मोक्ष प्राप्त करता 
है।इस विवाह संस्कार के सम्पन्न होने पर गृहस्थ के कमंवहन करने की 
क्षमता प्राप्त होती है। अतः यह भी भावक संस्कार' है। गृहस्थाश्रम में 
प्रेश के बाद के 'ऋणपंचक' एवं 'पंचसूना' आदि दोषों के परिमार्जन के. 
तिये नित्य (देनिक, मासिक, वार्षिक) संस्कार पहले ही कहे जा चुके हैं। 
ब सब शोधक संस्कार हैं । 
नित्य तथा नैमित्तिक संस्कारों के सम्पन्न होने पर मनुष्य संस्कृत 
क हैकर ब्राह्म पद को अधिगत कर लेता है। ब्राह्म पद से तात्पय यह है कि 
श्रेष्ठ अष्ट गुणों का वैशिष्ट्य प्राप्त होना । वे आठ गुण हैं धृति, क्षमा, 
था, शौच, अनायास, अनसूया, अस्पृहता एवं अकामता । अब तक जितने 
पकार बताये गये हैं वर्‌ सब इस ब्रह्म प्राप्ति के लिये की हुई क्रिया-विशेष 


गाम हैं। इन सभी बाह्य संस्कारों की क्रियाओं से संस्कृत होने पर 


यों की सामानता एवं सायुज्यता को प्राप्त किया जा सकता है। ये 


| पै संस्कार' कहलाते हैं । 


ब “उत्तर संस्कार' अर्थात्‌ देवसंस्कारों की चर्चा की जायेगी। 


अ 
| 
| भने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि, वायो ब्रतपते व्रतं चरिष्यामि, आदित्य व्रतपते ` 


चरिष्यामि, इदमहमनृतात्‌ सत्यमुपैमि” इत्यादिक वैदिक घोषणा 
व संस्कार की जिज्ञासा समुद्भूत हुई। स्वरूप सम्पादन उद्देश. 


र (लके में देव ब्रत रूप के लिये गार्हपत्य एवं आहवनीय अग्नि के समीप 


गय की स्थापना, इस ब्रतोपनायन संस्कार में की जाती हैं अतः यह 
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'देवभावक' संस्कार है । इसके पश्चास्‌ अग्निहोत्र, दर्शप्‌ णंसास, पिण्डपितृ- 
| यज्ञ आपग्रायणेष्टि, चातुर्मास्य, निरूडपशुबंध तथा सौत्रामणी ये सात ' हवि- 
` यज्ञसंस्था नामक संस्कार यजमान में देवत्व योग्यता रूप अतिशय विशिष्टता 
के विधायक होने से 'देवविशेषक संस्कार” कहलाते हैं। सप्तपाक यज्ञ यजः 
मान के सभी ऋणसम्बन्धादि दोषों का मार्जन करते हैं, अतः ये शोधक 
संस्कार होते हैं । सप्त पाकयज्ञ में सात कौन-कौन से इस पर कुछ विवाद 
हैं। इस विषय पर में तीन मत प्राप्त होते हें । प्रथम मत से गृह्याग्निपरि- 
ग्रह, पंचयज्ञानुष्ठान अष्टक पार्वण श्रावणी, आग्रहायणी, चैत्री एवं आश्‍व- 
युजी, द्वितीय मत से औपासन होम, वेश्‍्यदेव, स्थालीपाक, आग्रायण, सर्प- 
बलि, ईशानबलि एवं अष्टकान्वष्टका-इस तरह यह सात पाक यज्ञ 


स्वीकार किये जाते हैं। इनसे यजमान सौम्यादि काम्य संस्कार की योग्यता : 


सम्पादित कर लेता है तथा कृतकर्मा कहलाता है एवं सबको प्राप्त करता 
हुआ सबको जीत लेता है ।” 


३. काम्य संस्कार 


मनुष्य संकल्प-सिद्धि करना चाहता है संकल्प का उदय पहले होता' 
है, क्रिया-सुजन बाद में होता है। मनुष्य का जीवन प्रयोजन-रहित नहीं है 


माने पु हे । अत: कामना-साधक होने से इन्हें काम्य संस्कार कहा जाता 
है । इनमें सप्त सोम यज्ञ' मुख्य हैं : परमागिष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थ, 
षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र एवं आप्तोर्याम । इसके अतिरिक्त भी बहुत से 
` काम्य संस्कार हैं जो भिस्त-भिन्‍त प्रयोजन को दृष्टिगत करके समनुष्ठित 
' किये जाते हैं, जिनके नाम हैं-- महाव्रत, राजसूय, कुरूवाजपेय, सर्वतोमुख, 
__ पोण्डरीक, अभिजित, विश्वजित, अश्वमेघ नरमेघ, गौमेघ गवामयन, 


विशेषक भी है। हैं एवं फलसिद्धि होने से अतिशयता को प्रदान करने से 
ग छ 2 बा में भी शोधक संस्कार होते हैं जिन्हे प्रायश्चित्त के 
| र अ ड केया है । पंच महापात की (ब्रहाहत्या, सुरापान, सुवर्णः ' 
| 7 पुस्ता गमन करने वाला एवं इन चारों से सम्पक) अतिपातकी एवं 


पतन को प्राप्त करता है। इन सभी दोषों के निरास के लिये कृच्छ, संता”. 
प्रन, चांद्रायण, प्राजापत्यादि द्तों तथा नियमों का विधान किया गया है 
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अतः अपने सद्संकल्प को साधित करने के लिये “संस्कार अमोघ ब्रह्मास्त्र 


अंगिरसामयन, आदित्यानामयन, विइवसृजामयन, सत्र, बृहस्परिसव आगि | 
रस तथा अष्टादशविथचयन । ये सभी संस्कार अदृष्ट का उत्पादन करते सै | 


अभक्ष्यादि निषिद्ध वस्तुओं के सेवन तथा इन्द्रियों के अनिग्रह से मनुष्य. हों 
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पित्त संस्कार से पातको की समाप्ति होकर शुद्धि प्राप्त होती है । अतः 
॥रिवत्त शोधक-संस्कार' हैं । 

वैदिक साहित्य में यज्ञ की मान्यता को सर्वत्र सर्वोच्च प्रतिपादित 
या है। यजुर्वेद ने कर्म करने को जीवन का मुख्य लक्ष्य सिद्धान्तित 
या हैत Ff 

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जीजीविषेत्शतं समा । ट 

एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ - यजुवद ४०/२ 

इस तरह यज्ञ को महषियों ने सूक्ष्मदृष्टि से परीक्षण किया एवं भाव- 


थता, का अलौकिक वैज्ञानिक सिद्धांत प्राप्त किया । उन्होंने पाया कि ' 
पनी भी चर जगत्‌ की क्रियाएं हैं उनके व्यापार के साथ एक फल भी. 


दा होता है। कोई भी ऐसी क्रिया नहीं हो सकती जिसका फल न हो एवं 
(कोई भी फल नहीं हो सकता जो बिना क्रिया के संभव हो ।” अतः 
दार्थो को मुख्य स्थान न देकर क्रिया (संस्कार) को मुख्य माता गया है। 
ह बड़े आश्चर्य की बात है कि इसी सिद्धांत के बीज से भारतीय विज्ञान 


|थाकरण, ज्योतिष, गणित, आयुर्वेद आदि) का वटवृक्ष खडा है। यह ' 


जान चेतन विज्ञान है। इसलिये अमर है। वटवृक्ष का जीवन एक बीज 


गंभी होता है । बीज बचने पर पुनः अनुकूल संस्कार से वृक्ष उत्पन्न हो ' 


पता है। लेकिन पश्चात्य पदार्थ-विज्ञान का महल नष्ट होने पर पुनः 
सौ प्रकार का फिर वनना असम्भव है तथा इस पदार्थ-विज्ञान को काल 


मय) समाप्त करता आया है। यह नित्य नहीं है। जबकि भारतीय '' 


| जान क्रिया-मुख्यता के कारण किसी भी पदार्थ में केसी भी योग्यता संम्पा- 


शापा 
१ 


रा 
! 
ल्प 
| 
| 
/ 


| श 


| 


| | (को संस्कार समाघानःकारक; एवं: अंजनादि हें ॥ उसी तरह विषय 


कर सकता हे । 

आज पाणिनीय व्याकरण की वैज्ञानिकता को विश्व के सभी वुद्धि: 

शैवी स्वीकारते है । यह पाणिनीय व्याकरण वैदिक संस्कार-तत्त्व का 
भजीवक है । आचार्य भत हरि ने व्याकरण को शब्द-संस्कार कहा है तथा 
गा SU की प्राप्ति को प्रतिपादित किया है ।” मनुष्य के शरीर को 
आधार पर तीन तरह का माना जाता है-काया, वाकू एवं बुद्धि । 
संस्कार 'चिकित्साशास्त्र' है, वाक्‌ (भाषा): का संस्कार 'लक्षण- 
गल ह 'निरुक्त.+एवं -छत्द)-है, एवं बुद्धि का संस्कार 'अध्यात्म- 
३। ये सभी संस्कार केवल शोधक हैं ।* भावक: अथवा विशेषकर 


भे i । इन शास्त्रों से केवल विश्रद्धि होती है। मन एवं चक्षु आदि 
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का संस्कार उनकी गन्धप्रतिपत्ति है। अर्थात्‌ गन्धवती पृथ्वी है, 
जलाभाव से गंध की प्राप्ति नहीं होती है। जैसे ही पृथ्वी पर जलसेचन 
सस्कार किया जाता है, वैसे ही गंध की प्राप्ति होने लग जाती है ।» इस. 
लिये देववाणी को व्याकरणीरूपी संस्कार किया से संस्कृत होने पर हो 
'संस्कृत' कहा जाता है । इसी संस्क्रार-विज्ञान के आधार पर गणित में भाव 
को प्रधान मानकर शून्य, ऋणांक, कर्णी एवं कलनविधि आदि के सिद्धान्त 
को तात्त्विक रूप से स्वीकार किया है। इसी के अनुसार सूर्यादि ग्रहों में 
होने वाली क्रिया को मुख्य आधार मानकर घटी, दिन, अहोरात्र, मास, 
संवत्सर को तात्त्विक रूप से ज्योतिष में स्वीकार किया है। इसी क्रिया 
(भाव) के सम्पूर्ण शरीर को ध्यान में लेकर भहणि चरक ने क्रिया से सम्ब- 
न्धित दस तत्त्वों के (कर्ता, कमं, करण, कारण, कार्ययोनि, कार्यफल, अन- 
बन्ध, देश, काल एवं वृत्त) आधार पर चिकित्सा का विधान किया है 
जो सिद्धि प्रदान करता है । पाश्‍चात्य विज्ञान में परिमित आकारको 
सत्य माता जाता है, इस कारण से उनकी प्रगति भी परिमित विषयों में 
है । भारतीय विज्ञान अनन्त, अनिर्वचनीय एवं अपरिमित विषयों में है। 
भारतीय विज्ञान अनन्त, अनिर्वचनीय अपरिमित शक्तिमान्‌ ब्रह्म की ओर 
उन्मुख है। अतः इसका विज्ञानदर्शन भी नित्य, सनातन तथा अनन्त शक्ति- 
साधक है (पतन आज > लकी 

इस तरह अब हम समझ सकते हैं कि संस्कार जीवन को संस्कृत 
करने वाले एवं वैज्ञानिक आधार को भी सिद्ध करने वाले हैं । कर्म का बीज 
संस्कार में निहित है । जैसे बीज से वृक्ष की उत्पत्ति होती है वैसे ही संस्कार 
से कर्म और कर्मेफल-भोग की उत्पत्ति होती है । अतः ये सर्वाभीष्ट साधक 
हैं तथा इनका आधार वैज्ञानिक है यह सिद्ध होता है । 
राष्ट्रीय विज्ञान, औद्योगिकी एवं राजेन्द्र प्रसाद शर्मा 
विकास अध्ययन-संस्थान 


हिल साईड रोड, नई दिल्लो-११००१२ 
टिप्पणियां - 
१. (अ) चत्वारि पद जातानि नामाख्यातोपसर्गेतिपाताः । तत्रैत” 
न्तामाख्यातयोलेक्षणं प्रदिशन्ति भावप्रधानमाख्यातं सत्वः 
प्रधानानिनामाति । तद्ययत्रोभे भावप्रधाने प्रवतः । 
ह _ निरुक्त १:१. 
(आ) षड्‌ भावविकारा भवन्तीति वार्ष्यायणिर्जायतेऽस्ति विपरि 
णमते वर्धतेऽपक्षीयते विनश्यतीति । निरुक्त १.२ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


पावमानी 


. विज्ञान का सैद्धान्तिक विवेचन ३३ 
Digitized by Arya द गती ने विशिष्यते and eGangotri 
(इ) क्रियावाचकमाख्यात (लगता न विशिष्यते । 
त्रीनत्र पुरुषान्‌ विद्यात्‌ कालतस्तु विशिष्यते ॥ निरुक्त, १.१, 
दर्गवत्ति, १-१ १० २ 
(अ) क्रियानामेयमत्यन्ताऽपरिदृष्टा । अशक्या क्रिया पिण्डीभूता 
निदर्शयितु, यथा गर्भो निलठितः । साऽसावनुमानगम्या । 
महाभाष्यम्‌ १-३:१- 
(आ) विसंस्थ वाता इव दह्यमाना, न लक्ष्यते विकृति सन्निपाते । 
अस्तीति तां वेदयन्ते त्रिभावाः सूक्ष्मो हि भावोऽनुमितेन गम्यः ॥ 
। --महाभाष्यम्‌, ३.२ (२३. 
३. (अ) न च सत्तां पदार्थों व्यभिचरति । -महाभाष्यम्‌, ५-२ ९४. 
(आ) येन मूर्तीतामुपचयाशचापचयाश्च लक्ष्यन्ते तं कालमाहुः । 
-महाभाष्यम्‌, २-२-५ 
(इ) एक तिड्‌. वावयम्‌ -महासाष्यम्‌, २-१-१. 
(ई) तस्येव कयाचित्‌ क्रियया युक्तस्थाहरिति च भवति रात्रि- 
रिति च । कया क्रियया ? आदित्यगत्या तथवासक्ृदावृत्तया मास 
इति भवति संवत्सर इति च । -महाभाष्यम्‌, २.२.५. 
४. कस्यचित्‌ कस्मिर्चित्‌ कर्णि योग्यतासम्पादनं हि सस्कारः। 
छन्दःसमीक्षा मधुसुदन ओझा, पृ० २२ 
५. पंचसूना गृहस्थस्य चुल्ली पेषण्युपस्करः । 
कण्डनी चोदकुम्भस्तु वध्यते यास्तु वाहयन्‌ ॥ 
तासां क्रमेण सर्वासां निष्कृत्यर्थं महात्मभिः । 
पंच क्लृप्ता महायज्ञा: प्रत्यहं गृहमेधिनाम्‌ il 
अध्यापन ब्रह्मराज्ञः पितृयज्ञस्तु तपणम्‌ । 
होमो दैवो बलिर्भोतो, नृयज्ञऽतिथिपुजनम्‌ ॥ 
-इति मन्वादिस्मृतिकाराः 
६. सप्तेवाग्रयणाद्याशच संस्कारा वाषिका मताः। 
मासिक पार्वणं प्रोक्तमशक्तानां तु वाषिक्रम्‌ ॥ 
महायज्ञास्तु नित्या स्यु संध्यावदर्निहोत्रवत्‌ । आइवलायनस्मृतिः 
७. (अ) रेतोरक्तगर्भोपघातः पचगुणः जातकमणा प्रथममपोहूति, 
नामकरणेन द्वितीयम्‌, तृतीयं प्राशनेन, चुड़ाकरणन चतुर्थम्‌, 
स्नानेत पंचव्यम्‌ इति हारीतः। र 
(आ) गामे होंमैर्जात कर्मचौडमौंजी निबन्धनः । 
बेजिक गाभिक चैनो द्विजानामपमृज्यते ॥ --मनुस्मृति, २.२७. 
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महायज्ञ ₹च यज्ञ स्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ॥ - .. 
९. अशुचिः स्त्रीविहीनश्च दैवे पित्रूये च कर्मणि । द 

यदह्णा कुस्ते कर्म न तस्यफलभाग्‌ भवेत्‌ ॥ ब्राह्मस्मृतिः 
१०. धृतिः क्षमा दया शौचमनायासोऽनसूयितम्‌ । 

अस्पृहत्वमकामत्वं ब्राह्मणानाममी गुणा: ॥ 

संस्कारैः संस्कृतः पूर्वे रुत्तरेरपि संस्कृत: । 

नित्यमष्टगुणर्युक्तो ब्राह्मणो ब्रह्मलौकिकम्‌ ॥ 

ब्राह्म पदमवाप्नोति यस्म।न्न च्यवते पुनः । गौतम स्मृति: 
११. “स य एतानि सर्वाणि करोति सक्रृतकर्मा । ८ 

तस्य सर्वेमाप्तं सवे जितम्‌ ॥। -शतपथन्राह्मण 
१२: नाभुक्तं क्षोयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि । 

अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतंकर्म शुभाशुभम्‌ ॥ 
१३. (अ) संस्कृत्य संस्कृत्य पदानि उत्सृज्यन्ते । -महाभाष्यम्‌, १.१. 

(आ) तस्माद्यः शब्दसंस्कारः सा सिद्धि: परमात्मनः । 

तस्य प्रवृत्तितत्तवज्ञस्तद्‌ ब्रह्मामृत मनुते । -वाक्यपदीय, २.१३२ 
१४. कायवा्बुद्धिविषया ये मलाः समवस्थिताः । 

चिकित्सालक्षणाध्यात्मशास्ट्वैस्तेषां विशुद्धयः ॥ 

— वाक्यपदीय, १,१४९ 

१५. इन्द्रियस्येव संस्कारः समाधानंजनादिभिः । 

बिषथस्य तु संस्कारस्तद्‌ गंधप्रतिपत्तये ॥ -वाक्यपदीय, १.७! 
१६. चरकसंहिता, ]]]. 5.७३. (परामर्श पुर्ण) 9 
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अब कंसे होगा जीना ? 


लेखक--श्री विश्वामित्र जी वर्मा 


यह उन्नति ! 


कीटाणुवाद विज्ञान के परीक्षणों से सिद्ध हो चुका है, सारी दुनियाँ 
प्रकार, जनता की स्वास्थ्य-रक्षा के लिये कुए-तालाबों के जलों में 
झैगणु नाशक दवाएँ डालती हैं और शहरों में 'फ्लोरीन, से 'शुद्ध' (?) 
क्ला जल जनता को नल द्वारा मिलता है। 
संसार को आवादी बढ़ने के साथ-साथ खाद्य की समस्या बढ़ रही 
॥ उसे मिटाने के लिये 'अधिक अन्न उपजाओ' की योजना सिद्ध करने के 
देश्य से अब बहुत-सी बेकार पड़ी जंगली भूमिका कृषि में उपयोग करने 
गे उत्साहित किया जा रहा है और बैलों की अपेक्षा अब विदेशों से खरीद- 
रर मंगवाये गये 'लौह वृषभ' (ट्रक्टरों) द्वारा गहरी जुताई और रासाय- 
कि नाइट्रोजन की शक्करिया खाद भूमि में डालकर, कुए नहरों से पानी 
कर साग, फल और अन्न के बड़े रूप पैदा किये जा रहे हैं । कीटाणुओं 
गेरा हानि होने के डर से साग-फल-अन्त की फसलों पर और दुकानों पर 
गैटाण नाशक दवाइयाँ छिड़की जाती हैं । 
गाँवों में एक-दो दशक पहले स्त्रियाँ सुबह चक्कियाँ चलाकर रोज 
गणा आटा घर-गुजर के लिये पीस लिया करती थीं। अब उन्हें फुरसत 
हाई है। उनका समय और परिश्रम बच गया हे वे अब आराम से 
[दिय तक सो सकती हैं, पास के बाजारों में कुछ बनियों ने गत-महायुद्ध 
।शाभ उठाकर दो-तीन चक्कियाँ लगा ली हैं। घण्टों का काम मिनटों में 
गि हैं। आटा पीसते हैं, चावल निकालते हैं, तेल पेरते हैं, कपास धुनते 
९फुटटो काटते हैं, थोड़े पैसों में ग्रामीणों की बड़ी सेवा कर उन्हें साल 
| "के लिये फुरसत और आराम देते हैं ! 
बीस साल पहले कोई डॉक्टर या दवाखाना नहीं था । रोज ताजा 
और चावल खाते; चना, बाजरा, महुआ चबाते और कभी फसली 


| बाटा 


र्त यो होता तो वनस्पति काढ़ा पीकर कुछ दिनों में चंगे हो जाते । अब 


पाय पीते हैं; बीड़ी की जगह सिगरेट वातावरण में घुआ फैलाकर 
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मुफ्त में एक के मुंह से निकलकर दूसरों की नाक से छाती में गा | 


करती है । 


यह निबन्ध नम०-- १९५८ में प्रकाश में आया था । अत: उस सम | 


के अनसार लेखक द्वारा दिये आंकड़े अब बढे ही हैं, घटे नहीं। परिर्यि. 
तियाँ तब से अधिक भयावह हैं अतः उपयु क्त निबन्ध पाठकों के लाभा 
प्रस्तुत है । सम्पादक : 

लोगों को अब कब्ज होने लगा है, चक्रकी का आटा बहुत वारोक 
पीसकर असह्य गरम, जला-भुना सा होकर निकलता है, और चावल तो 
देखने में सफेद, साफ किन्तु स्वाद भूसे जेसा नीरस लगता है; किन्तु अब 
स्त्रियाँ आटा-चावल रोज पीसने-कूटने की कष्टमय आदत नहीं डालना 
चाहतीं । थोड़े पैसों में सव काम हो जाता है । पुरुष अपने सिर पर एक मत 
की गठरी दो मील लेकर जा-आकर महोने-पन्द्रह दिन के लिये गृहिणी को 
फुरसत कर देता है हाँ, सरकार ने अब बाजार में एक 'देशी' औषधालय 


खोल दिया है। जहाँ आयुर्वेदाचार्य 'डॉक्टर साहब” किसी को कोईभी | 


बीमारी होने पर सुई (“इंजेक्शन') लगा देते हैं अथवा एम-बी- इत्यादि को 
गोलियों का नुस्खा लिख देते हे । कितने ही लोग चाय-सिगरेट की तयी 
दोस्ती पालकर अब कहने लगे हैं कि “बहुत सो दवाइयाँ खा लेने पर भी 
उन्हें भोजन का कुछ स्वाद मालूम नहीं होता, भूख नहीं लगती,शौच साप 
नहीं होता, नींद नहीं आती, शरीर--रोम-रोम एक प्रकार की गर्मी मालूम 
होती है। चलने, फिरने में काम-काज में सुस्ती मालूम होती है, दवा या 
इंजेक्शन लेकर किसी तरह जिन्दा है मौत नही आती ।' इस इलाज पे 
आदमी की मौत टाली जा सकती है ? हाँ, पर वह सबल-स्वस्थ न होकर 
निर्बल रहते हुये जी सकता है । दवा से 'अनमोल' जीवन मिल सकता है। 
“जीवन है किन्तु जीवन का आनन्द नहीं !' 

कहा जाता है-वातावरण में मक्खियाँ और मच्छर भरे पई ह 
जो भोजन-सामग्री पर बैठकर और मनृष्यों को काटकर बीमारी फलात 
है । मच्छर काटने से संसार में तीन करोड़ लोगों को मलेरिया प्रतिक 
होता है; जिनमें से तीन लाख व्यक्ति मर जाते हैं। पहले बहुत मरते? 
किन्तु अब वातावरण में डी० डी० टी, गोमाक्सीन आदि रासायनिक वि 
की यान्त्रिक बौछार और धु'ए से मक्खी, मच्छर मर जाते हैं, मनुष्य 


जीव है, वह नहीं मरता; उसकी नाक से इन विषों की गन्धमात्र हु | 


फेफड़ों और मस्तिष्क में पहुंचती है । 
पिछले साल 'फ्ल' पुरब से उड़ते-उड़ते पश्चिम के देशों तक 


[रोगो 
कष र 
| * कुछ 
| भारत 
| भ्भी : 


पृथ्वी | न है 


की परिक्रमा करते कितने लाख मनुष्यों की आहृति ले गया, कुछ हे |. 
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नक (कैसे होगा 
| और डॉक्टरों ने खोज करके 'फ्यू' पैदा करने वाले कीटाणु का पता 

“ और उनको नष्ट करने के लिये बन्दूक की गोली या तोप का गोला 
'इंजेक्शन' बनाये । कीटाणु मानव का घातक शत्रु है और वेज्ञा- 


तक मातव ने अपनी सुक्ष्म बुद्धि से संसार के वातावरण में, पानी को बदों 


पर्याय 


ताग-फल-अन्न-भोजनादि में, अपनी काया को नाड़ियों में, स 
कण में इन घातक सूक्ष्म शत्रुओं के विरुद्ध धावा बोल दिया है, सा 
ल तो | हत और विषाक्त दवाओं द्वारा ! विष को विष मारता है, दुश्मन को 
उसका दुश्मन मारता है; किन्तु विष डालने से विष बढ़ता है, दुश्मन बढ़ते 
लना i यह मनुष्य भूल जाता ह। 


शरीर में मशान 
तय हम पूछते हैं, वातावरण में या पानी में कीटाणुनाशक दवाअ से 
ईभी गोकीटाण्‌ मरते हैं, उसकी लाश को निकालने का प्रयत्न-साधन न करते 
द्‌की | सह वातावरण में, रक्त में उन्हें सड़ने क्यों दिया जाता है। 5 
ती “नरक जाने का शानदार रास्ता' नामक अंग्रेजी पुस्तक मे डाक्टर 
र भी पेतविल कीथ ने लिखा है, “नित्य नयी प्रकार की बीमारियाँ पैदा हो रही 
सा$ |। पागलपन, मृगी, अनेक प्रकार के मानसिक रोग इन पचास वर्षों में 
बूम | तीन सौ प्रतिशत बढ़ गये हैं। अगले पचास वर्षों में क्या होगा, कल्पना 
कीजिये सारी दुनिया के लोग एक दिन दिवाने हो जायेंगे । 
जपे | कभी पर्व-उत्सव के समग्र तीर्थो में, मेलो में जाओ तो, सरकार 
कर, | के स्वास्थ्य-दत' स्टेशनों पर, यातायात के चौराहों पर अपनी सुई-रूपी 
[है। | तोपें लिए यजमानों की बाँहों में उनके रोगनाश तथा स्वास्थ्य-रक्षा 
| (रोगोत्पन्न स्वास्थ्य नाश !) के लिये जबरदस्ती ठूसते हैं। इसमे कितनी 
हँ | ग्म वैज्ञानिकता है, इसका अनुभव कतिपय भुक्तभोगी म हैं। याप 
लात | के बुछ देशों में टीका लगाना स्वैच्छिक घोषित हो चुका है; किन्तु जनतन 
ब | भारतीय सरकार के दिमाग से गौराङ्ग-विज्ञान की गुलामी के संस्कार 
i बमी जल्दी मिट नहीं सकते । र र ८ 
डॉक्टर मेलविल कीथ एम० डी० ने आगे लिखा हैं, “डॉक्टरी धन्धा 
द्य करते वालों ने समझ रक्खा है कि, शरीर में एक प्रकार का र य 
| गरा प्रवेश करा देने से उससे दूसरे विष का प्रभाव, कींटाणूओं द्वारा न 
| र गा । रोग निरोधक शक्ति उत्पन्न करने को यह धारणा बिल्कुल गलत 
| ® हजारों लोगों पर यह प्रयोग निरथेक एवं हानिकर सिद्ध हुआ है। 
पका लगाकर चेचक से कोई नहीं बचता, न कोई बचा है, न बचेगा। 
| रैका तो सौ गुना हानि करता है, कोई भी इन्जेक्शन खून को जहरीला 
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बना देता है, उस जहर को खून में से वापस निकालना वि है। रो 
इसी से बढ़े हैं।” 


में गाड़ने या जला देने अथवा जल जन्तुओं को दे देने की प्रथा पुरानी है। 


| : अब नयी बैज्ञानिक प्रथा से मुर्दा कीटाणु पिये-खाये जाते और अपने रक्ष 


में ही सड़ाये-घोले जाते हैं । 
j अमेरिका में दक्षिण मेडिकल संघ के प्रेसिडेंट डॉक्टर मा रशल टेल 
| ने लिखा है--'गर्भावस्था में माताओं को गर्भपात अथवा शीघ्र प्रसव कराने 
के लिये जो 'कुनेन' दिया जाता है, उससे जन्मी हुई सन्तान का भी रक्त 
इतना विषाक्त हो जाता है कि वह बहरी गूँगी, अपंग, विकृत, मस्ति 


f एवं अनेक प्रकार से क्षीण हो जाती है। हम ऐसे सभ्य संसार का निर्माण 


कर रहे हैं जिससे कुछ वर्षो में बहरे, अंधे, लंगडे अपंग, विकृताङ्ग बौ 
पागल लोग होंगें ।' 


पावमानी 


कहीं भी पशु अथवा मनुष्य मुर्दा हो, उसे फौरन बाहर फेंक, जमीन ही 


इसी प्रकार बहुत से विख्यात खोजी निष्पक्ष डॉक्टरों ने बहुत वर्षों |. 


के अनुभव की हृदय-दुन्दुभी बजायी है; परन्तु डॉक्टरी धन्धा और विषाक्त 


दवाओं का उद्योग दिन-दुगुना रात चौगुना बढ़ रहा है। सरकार उगे 


करोड़ों रुपये खर्च कर जनता का. हित (?) करती है, और जनता मे अपरे 
व्यसन की आदतों के कारण अपने ही रोग-नाश एवं स्वास्थ्यःसाधन के 
विषय में विचार करने की सूक्ष्म बुद्धि नष्ट हो चुकी है । कुछ भी विचारे बिता 
वह सरकार का अनुकरण करती है; क्योंकि सरकार अपनी है.। सरकार मे 
हमारे ही चुने गये प्रतिनिधि विधायक हैं; परन्तु वे भी हम सरीखे मानवं 


हैं। उनको भी व्यसन और सभ्यता की आदत है। इस वैज्ञानिक ससा 


5 से भागकर कौन कहाँ जाये, सारी दुनिया के देशों में यह सभ्यता व्यापक |; 


f है | कुए-तालाब में कीटाणु-नाशक दवा डालना अनिवार्य है । आसमान तै 


बरसने वाला पानी भी एकत्र करे तो समुद्र पर परीक्षणार्थं डाले गये अणु 
बम के विस्फोट से बने बादलों के जल में भी रेडियो धर्मी सक्रिय' तत्व 


3 
a हे 
{ पाये गये हैं । वह जल भी पीने योग्य नहीं । 


गहै, चावल, अन्न को भी अधिक काल तक कीटाणुओं से सुरि 
रखने के लिये रासायनिक तत्त्वो से धोया (3]९३८॥) जाता है, साग भा 


। है फल भी विषाक्त औषधियों से पूले-सने रहते हैं। दवा तो विष है ही । | 
| किसी दूरस्थ एकान्त द्वीप या किसी जंगली जाति के देश मे ती पावे 


f जाने के लिये सरकार की आज्ञा चाहिये, और देश से. निकलने 


fy ir 7 Mr गता 
॥ 5 जवशन लेकर अपनी रोग-निरोधक-शक्ति (तगप्रात/9) को प्रा i 


शावक है। यहाँ से किसी तरह बच निकले तो विदेश में पाँव री 
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मानी | (त होगा जीना 


त के लिये कैद होना पड़ेगा । अस्पताल में अथवा Me जाकर 
मीन |; सत जबरदस्ती ऑपरेशन नहीं करता, शरीर को नह छता, डा 
।है। (हख़तन्त्रता का यह कानून केवल किताबों में है । ऐसे मामलों में व्यक्ति 
रक्ष |; इच्छञा न होने पर, लाख मना करने पर भी उसको इ र लगाया 
गगा । शरीर पर कोई भी क्रिया करना ऑपरेशन ही तो है । द 
टेलर | अब कहाँ साँस लें, क्या पियें, क्या खायें, कहाँ जायें, केसे रहें, कसे 
राते य? गौ माता के दूध में भी कीटाणु हैं, उसे भी ताजा कच्चा पीना 


गना है। 
माग क्या खायें-पियें 


मीर ये वैज्ञानिक लोग उस दूध को 'पेश्युराइज' (28७४८07756) क्रने 
कहते हैँ और 'डेरी' (दुग्धशाला) वाले भी यान्त्रिक क्रियाओं से दूध 
शेगरम के पश्चात्‌ ठण्डा करके बेचते हें । अब देश में गो-धन-पालन को 
` पाहन नहीं रहा । गत पच्चीस वर्षो से कारखानों से 'टनों' नकली घी 
लर जनता को शक्ति-दान और उद्योगपतियों एवं कर्मचारियों का पेट 
नके (गि करने लगा हे । दूध से मक्खन निकालने की विदेशी मशीनें गांव- 
= ||, घर-घर गो-महिषी-पालकों के पास आ गयी हैं। वे स्वयं शराब- 
रमे पू-चाय के व्यसन में फंसे हैं । बच्चों को भी दूध-माठठा हराम हो गया 
| दध में से मकखन निकालकर, मक्खन में 'डालडा' इत्यादि नामों से 
पात नकली घी मिलाकर घी-मक्खन की सुगन्ध कच्ची दशा में दी जाती 
॥ किन्तु आँच लगने पर साँच प्रकट हो जाता है । कच्चे दूध मे भी डालडा 
दि मन्थनकर शद्ध के नाम से घी, मक्खन, दूध बाजार में मिलते हैं । 
ह से भारत को उपहार स्वरूप भेजा गयां टनों की मात्रा में 
।उडरःटूध, जो बच्चों को मुफ्त पानी मिलाकर पिलाया जाता है, मक्खन 
कोले दूध में आरारोट आदि की तरह मिलाया जाकर असली बनाया 
ता है। बिदेश से आये हये डिब्बों में बन्द, ये पीले मक्खन और दूध 
डर भी खतरे से खाली नहीं हैं । अमेरिका, युरोप में इ वाई में जो 
|; र हुई है, उसके प्रकाशन से मालम होता है कि ये भी विषाक्त' होते 
| विदेशों मे डालडा की भाँति 'मारंगरीन' मछली के तेल आदि से बनता 
पूव ४ पानिको का कहना है कि मूलरूप में घी, मक्खन, तेल विकारी होते 
| तएव रंग-रसायन मिलाकर उन्हें देखने में सुन्दर और शुद्ध बनाया 
ग है कि वे अधिक काल तक बाहरी हवा से बचकर डब्बे और बोतलों 
प रह सके । पीले मक्खन का भी यही हाल है । 
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२६ अक्टूबर १९५३ के इंग्लेण्ड के “न्यूज क्रानिकल' मे कना 
से बीस हजार टन मक्खन बेचने इ ग्लैण्ड आये हुये व्यक्ति की बातचीत 
का समाचार छपा था । संवाददाता ने लिखा है कि “ब्रिटेन यदि यह मककन 
खरीदेगा तो तष्ट जो जायेगा । वह मकखन अमेरिकन था और कनाह्या 
दलाल इससे पूर्व फ्राँस, इटली और जर्मनी को हजारों टन बेच चका 
था और अब इ'ग्लैण्ड की 'रेडक्रास' तथा महिला संस्थाओं' से बात करे 
नकारात्मक उत्तर पाकर स्वास्थ्य मन्त्री से सौदा करने गया था, वताग 
कि अभी हम बीस हजार टन मक्खन बेचना चाहते हैं, पीस हजार त 
भी दे सकते हैं। अमेरिका में हमारे पास एक लाख साठ हजार टन मकल 
मौजद है ।' एक सप्ताह तक हेल्थ मिनिस्टर ने यह सौदा पक्का न किया 
तो सब मक्खन समुद्र में डाल दिया जायेगा ।' कुछ डुबाया फेंका भी है। 
अमेरिका में मक्खन महँगा होने के कारण लोग मारगरीन (डालडा 
खाते हैं । | 

इसी प्रकार हमारे देश में डालडा आदि नकली धुृतों की सफ 
समझिये । असली घी न मिलने से, असली सरसों-तिल्ली का तेल न मि 


से भी कतिपय लोग डालडा खाने को लाचार होते हैं। डालडा दो प्रमा 
के तेलों का मिश्रण है जो रासायनिक मिश्रण और यान्त्रिक क्रियाओं) 
शुद्ध कर छी का भाई बना देता हे । 

अमेरिका में शुद्ध मक्खन और डालडारूपी मारगरीन अलग-अर्ती 
दो दलों के बच्चों को खिलाकर प्रयोग किया गया । उससे दोतों प्रका! 
प्रकार के बच्चों में जो अन्तर पायया गया वह इस प्रकार हैम 
श्रेष्ठ पाया गया क्योंकि इसमें विटामिन 'ई? रहता है, इसको गरम कसे 
शुद्ध करते से विटामिन ई? नष्ट हो जाता है। और इससे 88 प्रति 


“पुसत्वदायक' शक्ति नष्ट हो जाती है । यान्त्रिक संघटन से यह विट 


“३” नहीं बनाया जा सकता । मारगरीन “घुत' खाने वाले लड़के तथा त 


ड्यों--दोनों में शरीर यद्यपि स्थूल हो गया, उनमें पुसत्व घट गयी | | 
प सत्व के लिये विटामिन 'ई' की ही आवश्यकता होती है। अब | 


कीजिये कि देश का स्वास्थ्य नष्ट क्यों हो रहा है और दवाइयों 
नहीं सुधर रहा है ? ये बनावटी घृत शरीर के पाचन-प्रणाली क 
होने के कारण अनेक प्रकार की विकृति करते हैं । मोटापा का अर्थ 


( 
मेगी 
अपुग | 

(0 
ग री 


प. 
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गेहूँ चावल--जैसे अन्नों को ह रासायनिक पदार्थो से धोकर अधिक 
काल रखने योग्य बनाया जाता हे ताकि उनमें कौटाणू पदा न हों, कीटाणु 
उन्हं त खायें । एक डाक्टर तो इतने अंधेर की बात कह चुके हैं कि अधिक 
काल तक इस प्रकार रक्ख हुए गेहूँ की रोटी उत्तम और सुपाच्य होती है न 
गला वह सुपाच्य क्यों न हो जो रासायनिक 44. से इतना विषाक्त और 
बरबाद हो चुका है कि उसे कीटाण्‌ भी नहीं पृछते। यह सब रासायनिक 
उद्योगपतियों के व्यवसाय के हित की बात है 
इग्लेण्ड से प्रकाशित, विख्यात, प्रमाणित डाँक्टरी अखबार “लांसेट 
के एक दिसम्बर १९५१ के अङ्कू में डॉ० वारनेट छ नेबतायाहैकि 
ग्रह 'एजीन' नामक पदार्थं जो गेहूँ में मिलाया जाता है, छः प्रकार के 
जानवरों पर प्रयुक्त हो चुका है । कुत्तों को देने से उन्हें एक प्रकार का 
दौरा आने लगता है।' सर एडवढे म ने बताया है कि नाइट्रोजन 
टिक्लोराइड से वह गेहूँ सब प्रकार के प्राणियों के लिये विषाक्त हो जाता 
है । पीले केरोटीन की परत गेहूँ पर से धुलकर बे-रंग हो जाने से उसका 
विशेष खाद्योज नष्ट हो जाता है । मालूम होता है कि आजकल बढ़ते हुये 
रोग--अपेन्डिसाइटिस, (अन्त्र-पुच्छ-प्रदाह, शोथ या फोड़ा) कोलियो 
सिध्टाबटिस, पित्ताशय-शोथ), पोप्टिक अल्सर (पेट में फोड़ा) इत्यादि 
पाचन-प्रणाली के रोग इसी के कारण होते हैं । सफेद डबल रोटी, बिस्कुट 
आदि उज्ज्वल दर्शनीय आकर्षक इन्हीं रंग-रसायनों को मिलावट से होते 
हैं जो सभ्य जनता का दैनिक भोजन है। हु र 
खाने-पीने की प्रायः सभी वस्तुओं में, जो बन्द डिब्बों और बोतल 
में मिलती हैं, शुद्ध, साफ, दर्शनीय, रंगीन, सुगन्धित आकर्षक और टिकाऊ 
बनाये रखने के लिये बताया गया हैं कि अमेरिका मैं सात ख प्रकार के 
रासायनिक पदार्थ कारखानों में उपयोग किये जाते हैं, जिनमे से २४६ 
पदार्थो के हानि-लाभ गुण-धर्म की वैज्ञानिक जाँच अभी तक नहीं हो पायी 
है। रोटी, आटा, अन्त, शर्बत, मुरब्बा, कुल्फी, मलाई, मकन, सुपारी, 
इलायची इत्यादि सब प्रकार के सुगन्धित तेल, इत्र, सेंट आदि जितनी भी 
उपयोगी चीजें मनुष्य के मुख, कान, ताक, आँख, चमे शरीर के उपयोग के 
लिये हैं, सबमें ये मिश्रण होते हैं । 
सार-तत्त्व ! 
अब बढ़ते हुये केसर का कारण तम्बाकू बताया जाता है। आदिम 
और अर्धसभ्य जातियाँ सैकड़ों वर्षो से तम्बाकू खाते-पीते-सू घते आ रहे 
। उन सबको केसर नहीं हुआ, अब तम्बाकू पर दोष क्यों ? एक उत्तर 
प्रदेश वासी, बम्बई में विदेशों से ऊँचे प्रकार के इत्रसट का आयात कर, 
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देश में उनके मिश्रण से नयी सुगन्धित वस्तुएँ तैयार-प्रचार कर व्यापार मे 

लाभ उठाने-वाले सज्जन (?) ने बताया कि 'अब तो राई-सरसों और 

लाल मिरचे के सेंट (सार तत्त्व) भी तैयार हो गये हैं, घास की एक सींक 

डबाकर कड़ाही में चुभा दीजिये, पचास आदमी मजे में स्वाद पा जायेंगे। 

सार तत्त्व बना लेने से इन चीजों के यातायात में हल्कापन आ जाता है, पैकिंग 
और रेल, जहाज में स्थान तथा वजन की बचत हो जाती हे । एक प्रकार ऐसा 
ही महाविष सेंट का उपयोग वे तम्बाकू में करते हैं, जिसे तम्बाक सेवी 
जनता बहुत पसन्द कर माँग करती है।' ऐसी सुगन्धित तम्वाक पीने- 
सुघने और खाने तीनों प्रकार से काम आती है। तीनों प्रकार से उपयोग 
में लाये जाने वाली तम्बाकू को सुगन्धित परिणाम पाचन-प्रणाली और 
फेफड़ों एवं हृदय पर क्या नहीं पड़ता? इ'ग्लेण्ड के बादशाह छठे जाज॑ 
ऊँचे दर्ज के सिगरेट पीते थे, सिगरेट उनके मुह से लगी ही रहती थी 
उनको भी 'कारोनरी भ्राम्बासिस' और फेफड़े का केसर हो गया था, दो 
बार आपरेशन हुआ फिर भी वे बच न सके और किसी तम्बाक-उद्योगपति 
तथा बादशाह के बड़े-बड़े डॉक्टरों को उन पर इतनी दया न आयी कि 
कोई उन्हें सिगरेट पीने से मना करे । 


यों तो खाने, पीने, सू'घने, लगाने, चुपड़ने, चाटने की वस्तुओं में 
रासायनिक मिलावट आज से नहीं, गत सौ वर्षो से हो रही है। पर फलों 
में तो उसकी कोई सीमा ही नहीं रह गयी है। सरकार विधान सभा में 
रामश कर कानून बनाती है और जनता को सभी उपयोगी वस्तुओं के 
शुद्ध होने का विश्वास दिलाती है। परन्तु फिर भी रोग बढ़ रहे हैं, असाध्य 
रोग, जिनके दूर करने के लिये 'कीटाणवाद' के स्वेय्यापी सिद्धान्त के 
अनुसार कीटाणु-ताशक दवाइयों और इ जेवशनों का शोध-प्रचार, व्यवसाय 
बढ़ रहा है। अनुभव से हानि जानकर कोई डॉक्टर विरोध की आवाज 
रक जनता को सावधान करता है तो रासायनिक व्यवसायी उद्योगपति 
के जान के ग्राहक हो जाते हैं अथवा चाँदी-सोने के जते के प्रयोग पे 
उप सन्तुष्ट कर चुप कर देते हैं। यह उद्योग-प्रयोग सर्वव्यापी है । 
सभी उपयोगी वस्तुओं को स्पर्श में नरम, देखने में रंगीन, सुन्दर, 
यतिन / स्वादिष्ठ और टिकाऊ बनाने के लिये वर्जित रासायनों के विषय 
ह सेट ह ती सर्वेप्रय अखबार में प्रोफेसर ई० सी० डाइस ते उद्योग 
i ह नती मिट्टी के तेल, ऽथिलीन डॉइथीलीन ग्लाइकोल और एति 
न र॒गो की विषाक्तता के विषय में प्रश्न किया है कि अल्प मात्रा में ये विष 


इहों को प्राणघातक सिद्ध हुए हैं, फिर मनुष्यों को खाने-पीने, सूने और । | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


NAP 


NN प) afl cd Edd 220 


| 
3. 


, नट कैसे होगा जी 


[2९१ by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ४३ 


र्ग पर लगाने वाले द्रव्यों में ऐसे विष-द्रव्यों का मिश्रण रोज किया जाये 
ते उत्तका कुछ काल में क्‍या परिणाम होगा, आप बता सकते हैं ?! 

एक तोला या छटांक भर अफीम-संखिया खाने से कोई भी तुरन्त 
पर जायेगा, परन्तु एक-एक रत्ती रोज खाने से भले ही तुरन्त न मरे, वह 
बरतो शरीर में संचित हो रक्त में ही घुलता हे, फिर बचपन से चलकर 
ढे में कोई भी असाध्य रोग क्‍यों नहो? उसको औषधी फिर कब 
वोजी जाये ? रोग का निदान क्या किया जाये और उपचार कब किया 


जाये? 

बन्दर बड़ा उत्पाती जानवर है, यद्यपि हनुमान जी की भाँति वह 
झारे देश में पुज्य होने से हिसा योग्य नहीं माता जाता, फिर भी रोगी- 
प्राव के कल्याण के लिये वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन देकर, दो-दो रुपये 
अपने दर पकड़ने का पारिश्रमिक लेकर, हवाई जहाज से हजारों बन्दर 
हम गूरोप-अमेरिका भेजकर उनकी कीमत वहाँ तीन सौ रुपये कर देते हैं 
और अनेक प्रकार की रासायनिक रंगीन स्वादिष्ठ मिठाइयाँ हम स्वयं 
पाकर ऐसे बच्चे उत्पन्न करते हैं और उन्हें भी वस्तुएं खिलाकर “पोलियो” 
ताम से विख्यात नये रोग से अपंग, जोवन मर के लिये लाचार कर देते 
हैं। उन्हीं के इलाज के लिये हमारे ही पौराणिक हनुमान जी के इन वंशजों 
की ग्रन्थियों से बने 'साल्क' टीका और इ जेक्शन खरीदते हँ । १९५६ के 
प्रारम्भिक काल में छपे :बिर्रामघम इवनिग डिस्पच' अखवार में एक 
सज्जन की कलम से वक्तव्य छपा था - “मनुष्य दुःख देने की अपेक्षा हम 
लोग पशुओं को दुःख देने में कुछ भी विचार नहीं करते, हम उन्हें प्रायः 
गइ और साग भाजी-सरीखा मानकर वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं। साल भर 
पहले मेरी ऐसो ही धारणा थी और पशुओं पर वैज्ञानिक प्रयोग का विरोध 
करने वाली से मैं चिढ़ता था, किन्तु मैंने स्वयं ऐसी एक वज्ञातिक अनुः 
सेधान शाला सें जाकर एक दिन मानव-उपकारी उन अपने अनुज निम्न 
कधुओं की नारकीय ददशा देखी, उससे मेरा रोम-रोम कम्पत हो गया ! 
बब सेरी धारणा बिल्कुल विपरीत होकर बदल गयी है । मैंने उस वेज्ञानिक 
प्रयोगशाला में कुत्ते देखे, जिनके पेट में से चुमी हुई नलिकायें और थेलियां 
पटक रहो थीं, बिल्लियों के सिर पर इलोक्ट्रोड लगे हुये थे, खरगोश के 


शिरको कुचल कर मारा गया था और उनकी गरदन से कटा धड़ अलग 


| , १. ऐसा कहा जाताःहै कि आजकल भारत में आयुर्वेदिक ओषधी, 


मरहूम, अवलेह आदि बनाने में भी इनका उपयोग बहुतायत से ही रहा 
है। ओर. बढ़े प्रसिद्ध औषध-तैल आदि के निर्माता यह सब करते हैं। 
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पड़ा था। दूसरे प्रकार के जानवर भी अङ्ग भंग-दशा में देखे, कइयों को । 
कई दिनों से भोजन-पानी बम्द कर भूखों मारा जा रहा था । उनके शरीर | 


पर घातक कीटाणुओं के इंजेक्शन लगाये गये थे । हमने समाचार पढ़ा और 
मालूम किया कि कई जानवरों को विषाक्त बन्द बड़े डिब्बों-बोतलों, 
कोठरियों में बन्द किया गया था, जिन्दा भूना-जलाया गया था, कुचला गया 
था और कइयो को तो इतना परेशान किया गया अथवा भार-मारकर 
काम लिया गया कि वे थककर बेकार, अधमरे हो गये । 

मैं तो समझता हूँ कि इस रोग और मृत्युलोक में इनको अपने 
मालिक मानव से परेशान होकर जन्म-मरण के चक्र से मुक्त होने के साधन 
का ज्ञान भी नहीं है, और वे कभी इस लोक में पुन्जेच्म की कल्पना भी 
न करेंगे । मैं कहता हूँ कि इन पशुओं के स्थान पर मनुष्यों पर क्यों नहीं 
ऐसे प्रयोग किये जाते ? और कौन वेज्ञानिक तथा कितने लोग ऐसे मानवो- 


पकारी वैज्ञानिक प्रयोग के लिये इच्छित लालच देने पर भी सामने ' 


आयेंगे ? 
इन पशुओं की बात जाने दीजिये, मनुष्यों की दशा का विचार 


कीजिये, जो बीमारी के कारण अस्पताल से अपंग होकर लाचार पड़े इन | के 


मानवोपकारी वैज्ञानिक चिकित्सकों से दया की भोख-जीवन-दान मांगते 
को बाध्य हो रहे हैं, जिसके लिये उसके सगे-सम्इन्धी “राष्ट्रीय स्वास्थ्य- 
योजना' को प्रतिमास अपनी कमाई-में से अंश देकर पुष्ट कर रहें हैं। 
अस्पतालों में रोगियों की जो दुर्दशा आजकल होने लगी है, उसके बुध 
विवरण कभी-कभी समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ करते हैं। सबसे 


भयानक दुर्दशा तो पागलखानों में होती है। पागलखानों में पागलों कें | 


प्रति वहाँ के चिकित्सक उपचारकों का व्यवहार देखिये, तो मानवता कै 
उ का वज्ञानिक साक्षात्कार हो जायेगा । ऐसे रोगी, अपंग, पागल 
मानों की गणना भी पशुओं के तुल्य ही होती है। उन पर पशु 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही व्यवहार और प्रयोग होते हैं । जन्मे हुये प्राणी 
को दुःख, रोग, मृत्यु होना स्वाभाविक है और मानव को इस रोग, दुःख और 
मृत्यु ते बचाना एक बड़ी भारी समस्या हजारों वर्षों से बनी हुई हए 


आधुनिक वैज्ञानिकों के लिये यह बड़े सिर दद केरूप में समायी हुई है । मात 


लार यह वैज्ञानिक धन्धा, भंगी, मेहतर के काम से भी थ 
घृणित ओर जल्लाद से भी अधिक कूर हो गया है। 


स्वजातीय मानव की भलाई के लिये वैज्ञानिक अन्वेषक श. | 


प्राणियों के जीवन का मूल्य नगण्य मानकर ही इतना घृणित और 


करता है । मुदो की की चींर-फाड़ से लेकर, सजीव इतर प्राणियों चीरं | 
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| वड करके अव जिन्दा मानव के शरीर पर छुरी चलाने में वह कुशल हो 
"याहे । परन्तु अभी भी मानव-शरीर के रहस्यों का पणे ज्ञान उसे नहीं 
रीर |. है, ओर अपने ज्ञान, अनुभव, कुशलता न जाने-अनजाने वह ऐसे कार्य 
और | कर बैठता है जिससे क्रतिपय लोग इह लीला के बन्धन-से मुक्त भी हो 
त हैँ । ये सर्जन किसी पर अपनी मरजी से जबरदस्ती छुरी नहीं चलाते, 
बर दुःखी रोग के विनय पर, उससे अपने क्रूर किन्तु दयाप्रवृत्त कर्म के लिये 
रकर | भरी पारिश्रमिक लेकर और अनायास, स्वाभाविक, अधिक कार्यभार स 
कमी अपना मानसिक सन्तुलन खोकर भी उनका व्यवहार विचलित हो 
अपने | गता है । कतिपय लोग हीन भाव के वशीभूत होकर धन के लालच से 
धन | रा पाशविक वृत्ति से भो परोपकारी क्रूर कमै करते हैं। मानव को त्रितापों 
भी गुणित कितने प्रकार के दुःख होते हैं वेज्ञानिक मानव अभी तक पुरा नहीं 
नहीं | न पाया है और न उसकी निवृत्ति के लिये कुछ निश्चित उपाय ही कर 
वो- | राह । सब प्रयोग और व्यवसाय मात्र के रूप में चल रहा है। 
स वैज्ञानिक मानवता 
इस प्रकरण में स्काटलैण्ड का एक किसान अनायास ही मर गया । 
चार | उसकी उम्र १६ साल, शान्त स्वभाव का आदमी था; किन्तु संसार-व्यवहार 
हुन | केकिसी प्रभाव से अपना मानसिक सन्तुलन खो बैठा, उसे हीनता की 
गरे | भावना का दौरा होता था । जब दौरा होता तो घर से बाहर निकलकर 
थ्यः | इधर-उधर घूमता रहता, कभी कुछ घप्टों में वह ठीक हो जाता और कभी 
हैं। | झि भर लग जाता और कई महीनों तक ठीक रहता । घर के झंझटों से 
८. उमें दौरा आता तो दुर एकान्त में जाकर वह ठीक हो जाता । दौरे के 
बिस | समय वह ठीक बात नहीं करता था, उसके मुख से उपयुक्त शब्द नहीं 
तिककते थे | एक दिन जब उसे ऐसा ही दौरा आया तो अपनी बन्दूक 
उठाकर जंगल की आर घूमने निकल गया । वहाँ उसको अनायास भटकते 
देख एक आदमी मिला, उसने कारण पूछा तो वह कुछ ठीक जवाब न दे 
सका | उस आदमी ने उसे पागल समझ हाथ में बन्दुक देख खतरनाक 
गानकर पुलिस को सूचना दे दी । फौरन पुलिस ने आकर उसे पकड़ा और 
, | पगलखाने भेज दिया । र 
ना पहले वह एक कुशल प्राकृतिक चिकित्सक की सलाह लिया करता 
| षा, उसके अतिरिक्त उसकी मानसिक स्थिति कोई भी अन्य डाक्टर नहीं 
| i] था । पागलखाते में इसे जबरदस्ती दवा पिलाने का प्रयत्न किया 
| गया, उसने दवा पीने से इन्कार किया तो उसे लात-मुक्के दिये गये, घसीटा 
| र मृह पर ठोकरें मारो गयीं । जबड़े टूट गये, पसली टूट गयी, फिर 
॥८ | ` विस्तर पर ढककर लिटा दिया गया । उसकी स्त्री को यह सब कुछ 
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की, पूछते-पूछते पुलिस से समाचार मालूम हुआ । वह पागलखाने गयी 
तो वहाँ पर किसी ने उसे पता न बताया और वापस जाने के लिये टात 
दिया । पश्चात्‌ बहुत अनुनय विनय करने पर दुर से पति को बिस्तर पर्‌ 
पड़ा दिखला दिया । वह मुदे की तरह कफन से लपेटा हुआ पड़ा था । 
मुलाकात करने नहीं जाने दिया गया। बड़ी कोशिश से जब मिलने दिया, तो 
प्रति बड़ी कठिनाई से कुछ धीरे से कह सका--'मुझसे इन लोगों ने बड़ 
निर्दय व्यवहार किया । कुछ समय पश्चात्‌ उसे पागलखाने में भेजा गया 
जहाँ वह मर गया ! 

इन सबकी जाँच के लिये उक्त विधवा ने अपने नगर के पालिया- 
मेंट-सदस्य का दरवाजा खटखटाया । इसकी खबर उन डॉक्टरों और 
पुलिस के अधिकारियों को लगा तो वे घबराये कि मामला बढ़कर गोलमाल 
होने वाला है | दूसरे दित पुलिस और डॉक्टर, सब अधिकारी वकील को 
लेकर महिला के घर एक बड़ी मोटर में भरे हये पहुंचे । उन सबने कायदे- 
कानून की बातें करके महिला को ही दोषी बताकर डराया-धमकाया और 
एक राजीनामा लिखकर उसके दस्तखत करा लिये। इस प्रकार उन 
सबने महिला पर बड़ा 'उपकार' किया । यह समाचार किसी अखबार में 
नहीं छप सका, और अस्पताल तथा पागलखाने, डॉक्टरों और पुलिस के 
रर अधिकारी ज्यों-के-त्यों अपने स्थानों पर शान्ति से कायम काम करते 
रह्‌ । 

_ उस महिला ने पागलखाने और अस्पताल में दुखियों के प्रति होते 
वाल व्यवहार देखकर सब हाल बतलाया कि एक ग्यारह वर्षीया लड़की 
को सिर के बाल पकड़कर घसीरा जा रहा था। उस पागलखाते में चार 
ह हात की सेवा मु सेवक स्वय पागल हो जाते हैं ब 
ह हाँ बरबाद हो जाते हैं। एक जिलाधिकारी, सर रेण्ड 

क र क ऐसे ही पागलखाने में पागलों की दशा देखने गये थे, तो 
डॉक्टरों ने उन्हे ठीक जवाब भी नहीं दिया, बोले- “यह सब कुछ बताता 
हमारे धन्धे की नीति में नहीं है ।' । 
पे हि नल के २५०० अस्पतालों में प्रति मानसिक 
है । सभी अस्गतालों में ली न र ह हिरा ल्याब और 
अपु-बम पर खर्च होते हैं। एक-सा नहीं है । करोड़ों रु 

तेजी 


बाल पक्षाघात (?0]।0) के इलाज के लिये बन्दरों की ग्रन्थि 


इ जशन बनाये जाते हैं, रासायनिक व्यवसायी उद्योगपति और डॉ | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


` टर 
क्‌ | EC 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri पाक्मानी 


मालम नहीं हुआ । संध्या को उसके घर न लौटने पर स्त्री ने सर्वत्र सोब | 


$ 


fe बढ कैसे होगा जीना ४७ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| अ इंजेक्शन के लाभ को बड़ी-बड़ी बातें करते हैं और दुनिया के अन्धा- 


गायी डॉक्टर उनको ये बातें पढ़कर अपने रोगियों पर उपयोग करते हैं। 
का अनुसंधान एवं प्रयोग करने वाले डॉ० डेनिस गेफन एम० डी० कहते 
[कि जिन एक सौ व्यक्तियों को यह र पक्षाघात होता है उनको यह ड्जे 
क्षत लगाने से ६० व्यित बच जाते हैं, € की गर्दैन, गले में कुछ कठोरता 
आजाती है, शेष केवल एक को पक्षाघात होता है ।' 
जब पोलियो के इंजेक्शन का यह समाचार संसार में फेला ता 
हॉकटरों, व्यवसायियों और दवा के बाजार में तूफान मच गया, तमाम 
ओर से इस इंजेक्शन की माँग आने लगी । बड़े परिमाण में यह इंजेक्शन 
बनने लगा । एक सौ व्यक्तियों को यह इंजेक्शन लगाया गया, उनको भी 
पोलियो (पक्षाघात) हुआ ही, ६० को तो फोरन असर हो गया । इंजेक्शन 
गै रोग का प्रसार हुआ । यह वात निश्चय तब मालूम हुई जब अमेरिकन 
एप लोगों ने जाँच करके पता लगाया कि इंजेक्शन बनाने की क्रिया 
मं उप्तमें से सजीव कीटाणुओं को पूर्णतया निकालना सम्भव नहों है। 
सिद्दान्त से कुछ भी विचार-प्रसार किया जाये, किन्तु इस इंजेक्शन के 
प्रयोग से अभी तक यह बिल्कुल प्रमाणित नहीं किया जा सका कि यह 
इंजेक्शन लग।ने से सदा के लिये इस रोग से प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त हो 
गाती है । इसके विरोध में १९५५ में डॉ० एम० बीडो बेली, एम० आर० 
पी एम० की लिखी--साल्क्र एण्डिपोलियो मिलाइटिस वेक्सीन' नामक 
पुस्तक "स्कॉटिश सोसायटी फॉर प्रिवेन्शान ऑफ विविसेक्शन' १०, क्वीन्स- 
परी स्ट्रीट, एडिन वर्ग २, स्काटलेण्ड से प्रकाशित हो चुकी है ॥ 
गुरु-वाक्य-प्रसाण 
हम इन सब विषयों का उदाहरण-प्रमाण यूरोप-अमेरिका का दे रहे 
0 भारत का नहीं । इसका मुख्य कारण यह है कि ये सब स्वार्थी सवनाशी 
वैज्ञानिक व्यवसाय पश्चिम से ही भारत में आये हैं और गत दो सौ वर्षो 
गी अंग्रेजी गुलामी के संस्कार और भक्ति में उत्पन्न और पुष्ट होकर हम 
ज पाश्चात्य वैज्ञानिकों की बातों को 'ब्रह्मवाक्य' मानकर उनका अपने 
भं वन-व्यवसाथ में अन्धानुकरण करते हं । यदि भारतीय संस्कृति की आड 
हेम ऐसी बातें कहें तो हमें कट्टर पोंगापंथी माना चायेग। । विदेशों के 
अमान भारत की भो वही दशा है । 
आप चाहे हिन्दू, मुसलमान हों या जैन, बौद्ध अथवा कोई भी धर्मा- 


छ 2. कभी बीमार पड़ने पर अस्पताल गये होंगे, दवा की गोलियाँ खाई 
| गों, मिकश्‍श्‍चर बोतल बाजार से खरीदा होगा और इंजेक्शन भी लिया 
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होगा । क्या कभी आपने विचार क्रिया, डॉक्टर से या दुकानदार से पृछा | 
और आपको विस्तृत जवाब A कि ये अजीब दुर्गन्धित रंग-बिरी । 
गोलियाँ, केप्सूल, मिक्र्चर ओर. ओर इजकशन किल पदार्थो वट या किस । तिखते 
प्रकार बनाये गये हैं? चिकित्सा और औषध निर्माण बिज्ञान में एक शाखा | प्रकि 
है आर्गेनाथिरेपी' (078270९729) इसके अन्तर्गत शरीर की विभिन्न | समझ 
रसस्चावी ग्रन्थियों से औषधि बनायी जाती हे । ग्रन्थियों के रस-स्राव-काय | क्रो शि 
में शिथिलता आ जाने से शरीर की स्थिति एवं कार्ये में विषमता आ जाती | केसे प 
है । अतएव उस अङ्क की ग्रन्थि के कार्य को उत्तेजित अथवा नियमित | रसाय 
करने के लिये वन्दर-सूअर आदि अनेक उपयुक्त प्रकार समझे गये । जान- | बारा 
वरों की ग्रन्थियों के आगे-पीछे-भीतरी आदि भागों से रस निकाल कर | तीत! 
अथवा काट, निकाल, उबाल, सुखाकर गोलियाँ, चुर्ण इंजेक्शन तैयार किये | बहा. 
जाते हैं । थायरायऽ, गले और मस्तिष्क भीतर की ग्रन्थि पिटुइटरी, स्तन | हैं। ब 
और अण्डकोष, डिम्बकोष, ऋतु रक्त, यकृत्‌ पेट, मेरुदण्ड रक्त इत्यादि | कषी त्र 
अनेक अङ्गों से ये दवायें बनती हे । अपनी जान बचाने के लिये इलाज के | 
नाम पर दवाओं को अमृत तुल्य मानकर, अपने कट्टरपन्थी धर्म की उपेक्षा 
कर हम सब लोग खाते हैं । भारत में अहिसा का नगाड़ा पीटते हुये, इतर | 
प्राणियों के मांस, मल, मूत्र, रस, रक्त, पीब से बनी दवाइयां, मुहसे 
अथवा इंजेक्शन द्वारा अपने शरीर में हम घोलते हैं । कहाँ तक कितने 
विस्तार से लिखा जाये, आपको पढ्ने-जानने में घृणा होगी । धर्म तो मूर्ति | 
में, पोथी में मन्दिर-तीर्थो में आडम्बर और इलोक-मन्त्रोच्चारणमात्र स्प .| 
में रह गया है |! 


नदि 
चक 
NN 


वेज्ञानिक माया 
भारत में अब क्या खा-पीकर, केसे स्वस्थ रहकर, कहाँ से ग्यास! 
वाल्मीकि, कालिदास, तुलसी और सूर की मेधा हो? वेदों का तो पता 
नहीं, शास्त्र, उपनिषद्‌, स्मृति, रामायण, महाभारत की रचना छोडिय | 
इनको पढ़ने, मनन करने समझने की मेधा अथवा रुचि अब नहीं रह गयी। | 
निरुक्त, व्याकरण, छन्द, रस, अलंकार रहित कविता, ग्रन्थ, कहानी; 


. १. अब तो भारतवर्ष में हो ऐसे सैंकड़ों कारखाने खुल गये हैं जह | मोट 
इस पद्धति की दवायें बनती हैं। और उनमें इनं सभी चीजों का प्रा | इ 
प्रयोग होता है । सरकार भी पशुओं-गो इत्यादिके अङ्कों से विभिन परका 
की दवायें बनाने की योजना बना रही है। विदेशों से अभी भी १६ 
परिणाम में ये दवायें आती हैं। इन दवाओं पर पागल बता भी | | 
२०,००,००० पाउण्ड की तो केवल ब्रिटिश दवायें खरीदता है । गही 
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स लेखक केवल पैसों के लिये, झूठी काल्पनिक वासनोत्तेजक़ 'फिल्म' 
ह ने वाले अव साहित्य-सम्राट्‌ बनने लगे । एक महाशय ने बताया 

कि उन्होंने किसो एक कविता को दो सौ वार पढ़ा, फिर भी वे.न 
सा न रकि लेखक ने क्या लिखा है, उसका अथ क्‍या है.? जिस रचना 
॥ रा त लोग भी न समझ रुके, ग्रामीण जनतता-जनादन . तक तो. वह 
शी र ? सक्ष्म तत्त्वों को समझने की बुद्धि इस जमाने i की.नकली अ 
क्त खाने-पीने की सामग्री ओर दवायें खाकर हमम उहा से आवे 
र 'टाकीस' पिक्चर हाउस' में सभ्य शिक्षित जनता पसा खच करके 
न भ मोर कर वे हो लयी 
गत हे व मवात _बिस्फोट के युग को विज्ञान 
हैं। बाल-बुद्धि हम इस आत्म-विद्वासकारी अणु-विस्फोट | हु ह 
हो का था समझकर छाती फुलाते, मत में तरङ्ज हलोरते, अनन्त | 


। नी पर वे में, भविष्य के.आँसू बहते 
ने के नीचे, स्यं के प्रकाश में, भवष्ट 
असीम चमकते लोकों वे सू blr 


ने मिथ्या विकास पर हंसते हुए रि | 

रह ज है कि हमारी सामाजिक खेती इतनी दा हा ह 
बच्चे अंधे, अपंग, बहरे विकृताङ्ग पदा होने लगे हैं। १६३४ मे ३ 
ऐसे बच्चों की संख्या २७ हजार थी, १६५४ में pe Fa 
ुपालैण्ड की हेल्थ मिनिस्ट्रीकि प्रोफेसर एर्नाल्ड सोसंब्ी र न अमा 
कि अगले १२ वर्षो में यह संख्या डेढ़ लाख हा जायेगी.। स्का BR 
वर्ष की'उम्र के जितने बच्चे हैं, उनमें आधे अंघे हैं डर लत गम त 
रहस्यमय अजीव बीमारी कहकर अपना पिण्ड छडाते हैं वडे किता या 
समस्या पर दस वर्ष पहले खोज करके बताया गया कि. जन्मःके समय ती 


यी दपः 
कस खने बना 


>> >3] “२3 ता] “200 
--- ~ 
सख्य उ AE 


[स वट 
पता । पष्ड से कम वजन वाले बच्चों को यह रोग होता द ता द 
हये, | समय बच्चे को अनावश्यक आक्सीजन : देने से ए नही कातून से अस्प: 
गी। | है। विदेशों में अपने घर में प्रसव कराते को अथा न be है, कठोर 
नी, | ताल से प्रमाणत धाय अथवा डॉक्टर द्वारा प्रसव कराया > [ गया है कि 

` | प्रकृति पुरुष यह कार्य कराने के योग्य नहीं है । यह हब 
जह | पोट जन अधिकं होने पर अधिक वज़न का बच्चा 

। | मोटापे क कारण शरीर का वजन अधिक होने पर गी घरों में प्रसब कराने | 
गगः उत्पन्न होता है, उसे भी अनेक रोग होते हैं. न “पातिता | 

रे २ ॥ 0 हॅ ठे. शि ` ~| 

र्‌ में जच्चा-बच्चा किसी को कुछ असुविधा या क में टावर की गलुहाया । 
ब | अपराध कायम : परन्तु अस्पताल में SF YN 
fe [ध कायम हो जाता है; परन्तु स्य भ्रकाशमें | 


| तापरवाहो से कितना भी घात :हो जाए, जनता मे बह | 
| रहं आते पाता । वे लोग सब सरकारी अधिकारी होकर, अपने/ सत्य को. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri: Collection, Haridwar 


{० Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


he वानी ; | 


वहीं आपस में दफन कर देते हैं। प्रसव कार्य जो स्त्री एक वर्ष के अनपे । 
| कर सकती है, पुरुष डॉक्टर के वह अनुभव उपार्जन करने में १० वर्ष त (ह 
*, जायगे। ` | 
` अव्‌ इन परिस्थितियों में, कैसे हम जियें, कंसे कब तक हमारी 
सन्तान जिये? इस मुत्युलोक में स्वस्थ जन्म लेना और स्वस्थ जीना तथा 
स्वस्थ मरना भी अब सम्भव नहीं दीखना। जन्म के प्रमाण, बीमारी के 
प्रमाण और मरण के प्रमाण देवा भी डॉक्टर के अधिकार में हे । भारत में 
जैसे जन्म से मृत्यु तक सोलह सस्कार ब्राह्मग-पण्डितों द्वारा होने की पर. 
म्परा चलो आ रही थी, वैज्ञानिक कानून से अब वह केवल तीन संस्कार 
डॉक्टरों से तीन प्रमाण में पूरे होते हैं, अन्यथा न मानने पर जन्म अंवेध 
है, रोग का इलांज.स्वयं करना अपराध है, और डॉक्टरी इलाज के बिना | fi 
मरना भी अवध होनें से मृत्यु-संस्कार में बाधा पहुंचती है-अवव्य वह 
हत्या अथवा आत्महत्या, या आकस्मिक घटना से मरा है, -चीर-फाड' द्वारा 
उसकी पूरी जाँच होगी । ; ' 
5 निर्विकोर योजना उक तमा 
` इतना संव लिखने का तात्पर्य किसी से घणा द्वेष उत्पन्नःकरना 
नहीं है । यदि सात्त्विक स्वरूप होकर जीना है और वंशः परम्परा भी इसी 
भकार कायम रखना है तो ऋषियों की भाँति जंगल की खुली शद्ध हवा में 
i सा तन स गोबर की खांद से स्वयं परिश्रम से खेती 
गदी हां ओर दया ) के हा फल, दुध प्राप्त करो। शहरी रासायनिक, 
हुत विकार कमाल गरा रहो ता 
शरीर होते दो मठ हो तो प्रकृति के शरणागत निर्भर रहकर 
नाशे के जिथे निर्भर मत रहो हि सन र आ पम मो; | 
निवस हा । व्यसनों से बचो, दवा भी व्यसन हो है हे 
ती है। असंयम करने वाला व्यक्ति दवा के चक्र में 


फॅसा रहता है। : | 
पितं वाहतो तो By . करने वाले औषधी विज्ञान की हत्यारी 
का वस्तुनो से, लनल. ad व्यंसन और खाते 
के का चीजों झि 0044 सेटो तथा खुशबूदार : सिगरेट आदि 
बनाने वाले धो के Fh वध्य की संतान को अंघा, अपंग, तुर 
... और उद्योग से बदी न सफेद पोश वनस्पतिःसे। बचिये । अपने परार 
जिया चहा थित (रहकार सवल स्वास्थ्य और दीर्घायु परि 
` अपने पोषण, र तकी विशवासःकरना"आत्मघात होगा ॥४ |, 
& * रोगनाश एवं सात्त्विक स्वास्थ्य साधन के लिये 
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4 हक हैं कि टिसक प्रवृत्तियो द्वारा एलोपैथिक ओषधियाँ बनाना, 
मव से मँगाना- तथा उनका उपयोग करना अवश्य रोका जाये, उनसे 
तग | जाए । रोग प्रतिरोधक शक्ति ( पा) के लिये सबल स्वास्थ्य 
म क अन्तर्वाह्म-त्रद्धि, युक्त आहार विहार और घर, मुहल्ले, 
[री बर की सफाई ही काफी है । विदेशों से रूस, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, 
था. पन आदि कहीं से कोई भी अन्त आदिःखाद्य- सामग्री न मँगायी जाये, 
इसब बुद्ध न होकर रासा यनिक क्रिया से सत्त्वहीन होने से राख-भूमे- 
में हा, अस्वास्थ्य कर एवं रोग कारक होती हैं। अपने देश में वनस्पति 
परः |तं सफेद घी के रूप में वने रासायनिक विधि से साफ करके जमाये हुए 
हार पतेलौ के मिश्रण का पूर्णतया बहिष्कार किया जाए. ! शहर-तल द्वारा 
वेध पले वाले पानी में 'फ्लोरीन' इत्यादि रासायनिक विष डालकर शुद्ध (? ) 
ना लेकी क्रिया रोकी जाए । खेतों में रासायनिक. खाद, साग-भाजी फल 
वहे बाग में भी नःडालो जाए॥ विदेश से कोई भी सोन्दय-प्रसाधन-सामग्री 
रा पन भँगाप्रे:जायें, और ऐसी किसो भी रंगीन, सुगन्धित वस्तु का उपयोग 
झो शरीरोपयोगी सामग्री--तम्वाकू, तेल, सुपारी; [कली या: अन्य 
बाग पदार्थों के साथ न: किया जाएं। खाद्य वस्तुओं,रोटी, दाल, सांग, 
लुट, डबल रोटी, आचार-मुरब्यों मेंये कोई भी अम्लता-रूपी शोधक 
रथे त डाले जायें । बच्चों के मु ह से लगाने, वाले रबड़ के खिलौने, जूते, 
|| ब्रश्ञ,और जिदेशी रासायनिक दन्त मञ्जन भी उपयोग में न लाये 
हर एक वस्तु देशी और प्राकृतिक दशा में अथवा. वनस्पति रूप: में 
'कौ:जाए.। विदेश से आयी हुई सब सुन्दर गीता वाली रंगीन 
॥एप्तायनिक-वस्तुर्‍ये सव प्रकार से कालान्तर से -हानिकर; रोगी; अंधा, 
` || मषुःसक्र-वनाने वाली! तथा: विदेशियों ' द्वारा उतके व्यापारूकी वृद्धि 

कितिये प्रचारित की गयी हैं.। देश में व्यापक इन, सब प्रकार, की चकार्चोंध 
| बालो-सू्खताओं का पूरा वहिष्कार क्रिया :जाए;।'देश की जनता मे 
ही भुखमरो फैले, अपने देश की प्राप्त सामग्री : काः समुचित वितरण 
७पे.के लिये राशनिग किया जाए; लोग भले ही. बीमार, पढ़ें, और मरने 
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योनिज इतर जीवों को रासायनिक तत्त्व 
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, अग्निहोत्र (यज्ञ) अब विज्ञान की दृष्टिने ॥ 5 


| प्रवर्तमानिका 


है। यदि हम थोड़ा सा भी अन्दर प्रवेश कर रहस्यान्वेषी प्रज्ञा से | हों के 
भी अध्यवेन करे; तो उन अपने पूर्वजों साक्षात्क्रत धर्मा लोक संग्रहूर्ष|लाग हे 
ऋषियों के प्रति, जिन्होंने प्रभुवाणी वेद के गूढ़ रहस्यों को समझ 'कर गत मे 
“नुसार इन परम्पराओं का समाज में प्रचलन करवाया; हमारा शीष का पप हो 
से प्रणंत हो जाता है । उन तत्त्व ज्ञानी ऋषियों के परम-प्रेताप से गोख" एवं 
"न्वित वैदिक मतावलम्बी हम भारतवासी जन गवं से मस्तक उठा बाबत क 
कह सकते हैं कि, भौतिकता की चकाचौथ से चौंधियायी आँखों के बारी में 
“हुई लोभोनमुखी अपनी अन्ध वृत्ति से विज्ञान का आश्रय ले प्रकृति के मितं । 
` मनमानी हेण्डरवान एवं खिलवाड़ करने वाला मानव. अब जब अपने शि संती है 
कृत्यों के दुष्परिमाणों से भयग्रस्त एवं अशान्तं हो रहा है; तब विज्ञाते| 


ही je प्रकृति का सरले मार्ग निदिष्ट कर सकता हैं। 
क्योंकि -वर्तमान समय में समृद्धि तथा प्रभुत्व की लालसा में 
क खिर [ में सम्‌ भुत्व को लाल 0 
जा रहे उसके विज्ञानानुरोधी परीक्षण एवं अनसन्धान जब उसको हैं 
जाने कौ विभीषिका उत्पन्न करने लगे हैं; प्रकृति को. वश में करे 
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| जब उसे ही पिलाने लगा है; उसकी छेड़खानी से क्रद्ध आनेय 
|. प्रकृति प्रदत्त उसके संग्ज्ञक आवरण को लाँघ जब उसेही म । 
॥ को उत्सुक होने लगी है; प्राकृतिक सन्युलन की धारणा करने वा । 
र हो लोभ के वशीभूत हो निर्मभता के साथ उजाडने से उत्पन्न ॥ 
f 


= 
> 


| शीय) पर्यावरण समस्या की भयावहता जब उसके मस्तिष्क स म f 
॥ त उत्पन्न करने लगी है; कृत्रिम उर्वरकों एवं कल यंन्त्रो की सहायता ॥ 
पे द्वारा किये भूमि के सतृष्ण दोहन के फलस्वरूप समागत । 

` प्वब्ताशकारी भयङ्कर अभाव की अवश्यभाविता के परिचय से है 


४ कार पार विस्फोटो से उत्पन्न 
रः हृदय द लाने लगी है; इसी प्रकार पा माणविक | 

॥ मा किरणों के स «क्ष अपनी असहाय अवस्था को जान, कल-कार- 
कि [गो के विषैले धु से हुई कार्बन-वर्षा को देख कीटों एवं कीटांणुओं के 


FE: इसी #ए आज का संत्रस्त. मानव अब इस ओर आने की SE 
जी ति किन्तु करावत है-दूध का जला छाछ को भाफू Fo कर्‌ ड 
ता कि कही उमी संभ्रम की स्थिति में यहाँ भो पहुंच जाये ! 'अतः,वह्‌ ण 


विता उं सर स्कृतिक परम्पराअ 
॥ऐमित ज्ञानः उपक्ररणों से. ही हमारी सांस्कात 
॥ मत ज्ञान-विज्ञान एव उपक्र ह्‌ रहा है, लगता तो यह 


[रा धरा) या के ५ 
।ति-रिबाजे त्रै भी परखना चाह ले 
ण रबाजो हमारे शास्त्रों को भी रहा है !) लेकिन 
पीठना : यहाँ तक 


की उज्ज्वलता. कोः: 


करे उसे और अधिक निखार देने वाला होता है “जिससे उसकी त 
| तता को न स्त्रीकार करने वाले 0207 क हो क्षकों - 
। अत; प्राप्त आश्चर्यजनक परिणामों और उपरला 

खाताओ की आंखें फटी: की फटी :रह जाती है* भारतीय जीवन 
तिके किसी भी अङ्ग के अध्ययन में उसे महानु. रहस्य तथा गागरम 5 ४ 
का भान होने लगता है। उंसकी उत्सुकता: “बढ़ती जाती हे अब | 
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बडी साज सज्जा में सारे करण उपकरणों के प निरीक्षण में उसने यज्ञ किए भारत 
उसके उपकरणों का अध्यंयन हमारे शास्त्रों के स्वर में स्वर मिला के र्गा 
ह| 


' उठा-- स्वीक 
“| .... स्वर्गकामो यजेत (सुख चाहते हो तो यज्ञ करना चाहिए) उस पुष्प 
। उष्षतकी भस्मीभूत सामग्री का छोटे पोधों वृक्ष वनस्पतियों पर सिञ्च | कै व 

| किया; उनको शाखा प्रशाखाओं फूल पत्तियों तथा फलों ने मस्कराकर झे | माला 

मधुर सन्देश दिया-- बहा 
“अन्नकामो यजेत ? रखते 
“घन कामो यजेत बह्‌ 


-, « उसने अपनी बुद्धि से उत्सुकता वश ही सही--प्रजनन में असमं | | 
तथा रुग्ण पशु-प क्षयों को उसके धूमं तथा भस्मी का सेवन कराया तो पागा | प्रति 
कि अपंनी स्वस्थ सन्तति के सांथ वे स्वस्थ प्राणी समवेत स्वर में उपे | (पुत्र 


कह रहे हैं- 'निवा 
“पत्रे कामो यजेत दशः 
ह “आयुः कामो यजेत’? तार 
वरह परोक्षण करंता जां रहा है और यज्ञ के. नित. नये लागौ | इसी 
उत्तकी उत्सुकता बढ़ती जा रही है । र्जा 
` ` उसने भारतीयों के लिये मात वत्‌. पूज्या गौ को अपने;अंनुसस्त | है) 
का क्षेत्र वनाया; तो कभी पारमाणविक विस्फोट की परिस्थितियों में भी | रहा 
गो-इग्थ को उसके त्रासदोपूर्ण परिणामों से अप्रभावित देख उसको मद्वा | अनो 
हो रहा है; तो कमी गोबर के लेप से ही रेडियो धर्मी प्रभाववों | के 
फल देल उसको अनुसम्दिधित्सा श्रद्धा एवं विश्वास में परिणत हो री | रहा 

ह द i गो मूत्र हे चर्म रोगों में विस्मयक्रारी परिवर्तन देख उती | 
त मञ्च हो रहा हैं; और अब गोमण्डल के दवास मात्र से हीं अनेक रीटा- | है; 


णुओं के विनष्ट.होते देख उसके रोम-रोम ने साक्षी देनी प्रारम्भं कर दो: | 
` “गावो विश्वस्य मातरः” ॥ - | 

वेद Sd las जह्‌ उत्सुकता वश अनुसन्धान करता ज। रहा है । कंग 
"७ सस्वर उच्चारण-नो कभी भारतीये शास्त्रीय संगीत त | पु 

निनाद उसके अनुसन्धान की परिधि में आते जा रहे हैं और आती? | बर 


| वैदिक सभ्यता एव उकळी प्राचोन संस्कृति के पथ पर चलने में देसी | 

3 > अर म अर्मे प्राचोन सस्कृति लने में उस | ह्म 

। उत्साह वंधनं करते'जारहेःहै , पि के पथ हक चर | लेव 

वार अत्याहितं होकर: औत्वुक्य से" भारतीयं शास्त्रों के अनु | रे 

| तवा वे है । आयुवेद (चिकित्सा) वाङ वाय ` को देख उ | १: 
_ षः जी 


का जर श्रद्धा से झुक रहा है; वही गणित 'ओरज्य़ोति 
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| आरतीय परम्परा को अपने आधुनिक क अत्युन्तत देख उसका गव 
| लित होता जा रहा है; वैमानिक शास्त्रों को देखे. वह विनम्रता पूबंक 
कर | र क्र उठता है कि यहाँ की सुविकसित प्राचीन सभ्यता म अवस्य 
ग क असे बिमारों की संरचना रही होगो। भारतीय “भाषा एव लिपि । 
| शी ह वर्णोच्चा रण क्रम को देख उसका मस्तिष्क कह उठता है कि जब अक्षर- । 
पाला के विन्यास की यह अदुमुतता है तो ग्रन्थों की तो a de 
| हाँ तो प्रयुक्त पद और वाक्य ही महान्‌ ह: | के लिना 
रखते हैं। इस 4040 भाषा “संस्कृत की गणितीय नियम ब 

वस्मित हो रहा है । अक 

| हिना का अध्ययन किया जा रहा है; उनमें वृक्ष) की महत्ता का 
प्रतिपादन देख--जिसमें यहाँ तक कह दिया गया है- दक्ष पुत्र हन 
हे | (पुत्र के लिये कहा गया है कि वह माता-पिता के णी त 
निवारण कर सुख प्रदान करने. वाला. होता है क अकेला br 
दश पुत्रों जितने सुख को देने वाता होता है जिसकी, wu A 
तारयति जनान्‌ दुःख सागरात्‌ इति-तरु' इस प्रकार क र 
इसीलिये प्राचीन काल से ही हमारी संस्कृति में दप Ee साः 
रक्षा सूत्र बाँधकर उनके रक्षण-पोषण को विशेष महत्व दिया र 45 
है॥ इत्यादि वचनों को पढ़कर उसका. मन स्लान से भर उठा, वह र 


त्यात. F ने 
ममी | रहा है कि काश ! मैं पहले ही इससे लाभान्वित हा काल 
व | वनों को असभ्यता का प्रतीक मानकर और कुछ लोभ के जि + को भुगत 
इको | के जंगल कर साफ कर दिये और अब इन सबसे हुई हानिय १ 


र 
॥ ह पश्चाताप करते हुये वह अपनी शक्ति बारी नको 
है; क्योकि उसने अनुसन्धान द्वारा भी यह जान लिया है og ट तथा 
पादेय प्राण तत्त्व का उहूजन करते रहते हैं, इनमें क. जो दोर्च जीवी 
अ (पीपल) के वृक्षों के योगदान से अत्यन्त अभिभू है. जन का 
होने के साथ-साथ अहनिश-मानव के रक्षण हैतु bi Ee पर तो प्रति- 
सूजन एवं विसर्जन करते रहते हैं, इसी हेतू वह ६१ गो शा दि काल से ही. 
बध भी लगाना चाह रहा है; जबकि यह तती प कयाय था इनकी 
हमारी भारतीय परम्परा में चलता आ रहा है तीस प्रकार से 
लकडो जलाने का शास्त्रों में निषेध क्या है, बल्कि वय ht Fo 
` रक्षा एवं पूजा (=सम्वर्धन) का विधान करते हुये इनसे ठे (त वि ३ | 
पो रीति-रिवाजों की परम्परा जन समाज में डाली गयी ८. | 
त्व के विषय में ती कहा गया | के म 
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` मान वतमान में अनुपयोगी कह कर दस 
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५६ पावमानी जु 
ह अश्वत्थ: सर्ववक्षाणाम्‌-(गीता-अध्याथ १ ०/२६) विज्ञ पाठक गण! ' 
जरा सोचिये ! ! थोड़ाःविचारिये !. ! ! इस प्रकार पूर्वं तो पङ्कु में पा | 
धैसा तदनन्तर उसकी शुद्धि के लिये व्याकुल होने से क्या ? अच्छा तो यही 
है कि पड़ से सावधान: हो उससे दूर रहते हुये ही उसका उपाय किया 
जाये । समय रहते हुये हो सतक हो चेता जाए। 
: “फिर प्रछताय होत क्या, जब चिडिया दुग गयी खेत । 
किन्तु--. .. खेद ! महाखेद ! ! 
दुःख ! महादुःख ! ! 
2 _ शोक ! महागोक ! ! 

- उधर भौतिकतावादी संस्कृति के हमारे ब्रिछडे हुए साथी पुनः 
हमारी ओर आना चाह रहे हैं। एक तरफ जहाँ विदेशो दूतावासों के 
अधिकारी हमारी शोभायात्राओं के पथ पर झांडू लगाने में. गौरव अनुभवं 
कर रहे हैं; दूसरे देशों के निवासी भारत की तीर्थयात्रा करने में गङ्गा के 
पवित्र जल को यहाँ से अपने देश ले जाने में आध्यात्मिक शान्ति का लाभ 
प्राप्त कर रहे हे) और तो और वे हमारे शास्त्रों पर अन्‌ सन्धान कर उन 
पर अधिकार भी प्राप्त करना. चाह रहे हैं; .अन्तरिक्ष यात्रा जसे सुदुष्कर 
अभ्यास के लिये योगासनों की उपयोगिता को उनके ही द्वारा स्वीकारा जा 
रहा है। तो दुगरी तरफ वहों हमारे तथाकथित भारतीय बुद्ध जीवी अपने 
ही भारतीय कर्मेकाण्डो-आचार-संहिताओं को ढकोसला बता "हे हैं; भार 
यी, दकियानूम कहने में उन्हें गवे अनुभव होता है; 

ग्नहो सवधारक कल्य।णकारो कृत्य प्रयोग सिद्ध लाभों को 
0000000000 
उन्हीं को देखा-दे रो आज का यवि न 
विद्यार्थी भारतीय अस्मिताको छ पाया मे ही अध्यय 
विकसित अनुभव करता है हतकत करने 2 अपने कास 
[अ । कारण--इन्हीं बुद्धिजीविथो के जाने-अनजाने 


उनको छोडकर हो सभ्यता एवं थिक 
है। और तिते चने जी एवं. विकास 
है । औरं गिने चुने जो कुछ लोग श्रद्धा रखते भी हैं वे भी इसको कालातीत | 
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नी | लहो (यज्ञ) अब विज्ञान की दृष्टि में ५७ 


[| पन्जा के कारण इनसे टूर रहना ही श्रेयस्कर समझ रहे हैं कि कहीं हमको 
पग | इभ्य एवं पिछड़ा न मान लिया जाये। BR । 
यही तो बस- उन नास्तिकों-अर्धनास्तिकों के कल्याण हेतु ही--तपो- 
|, ज्ञान के भण्डार, योगससिद्ध श्रद्धे य गुरुवर्य श्री स्वामी विवेकानन्द 
हरस्वती जी महाराज के कृपा पूर्ण आशीर्वाद के रूप में प्रस्तुत लघु पुस्तिका 
शे स्वामी समर्पणानन्द वेदिक शोध संस्थान-गुरुकुल प्रभाताश्रम-मोला 
[परेछ (२५०५०१) उ० प्र० को ओर से प्रकाशित की जा रही है । संस्थान 
| अनुरोध को स्वीकार करले हुए हम नहीं वे क्य, कहते हैं, जिनके परि- 
पत उच्छिष्ट, भोजना-स्वादन सें हमारे बुद्धिजीवी सम्मान एवं गौरव 
क्षुमव करते हैं) दुर्जन तोष न्याय का अनुसरण करतें हुये इनके मान्य 
(आधुनिक तिज्ञान के विभिन्न निष्कर्षो से परिपूर्ण-“यज्ञ-अब विज्ञान की 
| में शीर्षक से इस पुस्तिका की संरचना की । अन्यथा श्रद्धास्पद' श्रो 
| र जी को प्राचीन जोवन पद्धति ही हमारे लिये परम प्रमाण हो 
| ती है । 9 र 


: हमारे सभी कुलवासियों एवं गुरुकुल के परिचितों के प्रत्यक्ष में 


एंफूल पौधों से कीट निव,रण, मानवों तथा गोओ के रोगों का विनाश 


र- के आचार्यत्त्र में चलते ही रहते हैं और यज्ञ द्वारा वृष्टि के विषय में 
॥ केवल गुरुकुलवासी ही नहीं अपितु सुनेहड़ा, मऊकला, चौगामा क्षेत्र 


3. धी f Yt 
जब निर्धारित समय पर ऋषियों की वाणी और अपनी परम्परा को 
| पद्ध होते देखा । इन सब प्रत्यक्ष दृष्ट निष्कर्षो से हम पूर्ण विश्वास 
रा 


रा प बेखटक कद सकते. .हैं क्रि उचित परिमाण एवं उचित समय में 
वं | पत (पूर्ण) विधि द्वारा किया गया. अग्निहोत्र (यज्ञ) आदि का प्रयोग 
ने | 


| प्रतिशत लाम देने वाल होता है। 

|. (जिनका विवरण हम संस्थान से प्रकाशित होने वाली त्रैमारि क 

'पावमानी' में समय-समय पर प्रस्तूत करते २ हते हैं ।) 

आओ गार कितनी त्रासदी युक्‍त विडम्बना है ! कि हम अपने पुर्ण 
त विज्ञान को दूसरों के अध-कचरे विज्ञान से तोलं । कसी विवशता 

पग लक्ष्य को प्राप्त प्राचीन विच रधारां अपने प्रसार हेतु आज की. 


। रवि रघारा का मुह जोढे । 


उँतरपि समय को माँग को देखते हुये संस्थान का मुख्य उद्देश्य 
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बनहोत्र (यज्ञ) द्वारा वनस्पतियों की. विकृत प्रजाति का संशोधन, खेतों ' 


[दि के विविध प्रयोग संस्थान के अन्तर्गत गुरुकुल भूमि में श्री महाराज ' 


| रङ मण्डल) आदि के अनेकानेक ग्रामवासी कृषणगण प्रत्यक्ष द्रष्टा रहे - 


We momar छछड 
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भड नी | 

यही रहा-कि अवसर रहते. हुए भारतीय समाज को चेताया जाए। कह | 
ने कि दसरे लोग ही हमारे शाश्‍वत सत्या को अपनी ॥ अधूरी | 

| Se र हम पर ही घौंस जमाने लग, क्या जिन्हें हसरा 

| जानकारी सेअपना कर ह ह मा भागे पी 

| को प्रक्राश दिखाता था उर ही अपनी अभ्युन्नति का माग पुनः प्राप्त करे 

| | 2 > 

| में अब दूसरों के निदेशन की बाट देखती होगी ! 

१ इहां ऐसा न हो, अभिमान से उत्पन्न अविश्वास पुण समरप की 
स्थिति में रहता हुआ आज का “मानव अपने अपरिवतित कृत्यो से सम्पूण 
प्राणी:जाति को -ही विनाश के गर्त्तं में धकेलता चला जाए ६ 

तुम जो सोचो वह तुम जानो हम तो अपनी कहते हैं। न 

+ देर न करना घेर आने. में वरना घर खो जायेंगे ॥ र Et 

« “अस्त में. हमःअपने श्रद्धेय श्री गुरुदेव जी हाः ज से हत ह गा 

निवेदन यह करेंगे. कि अपने अमूल्य समय से थोडा समय काल इसी | बर्मा 

प्रकार लोक संग्रहाथे अन्य विषयों पर भी प्रकाश डाल सदव हमारा पथ । 

प्रशस्त करते रहेंगे। साथ ही संस्थान की जनता जनादन हा छ पः 

द्‌ विश्वास है कि जहाँ वह इस लघु प्रकाशन का स्वागत ता के क्र र ता 
है ` . संस्थान यह आशा भी अपने सभी प्रेमी प्राठकों से रखता द | पान 

ह केवल अपने तक ही सीमित न रखेंगे । अपितु अपने सभा पारिवारिक ह । का है 

| पुत्र पौत्रों सम्बन्धियों इष्ट मित्रो तथा परिदितों को भी इसका स्वाप | पर इ 


अवश्य कराते हुये स्वयं अपने आप इस पर आचरण तो करेंगे ही साथ दर | महत्व 

अनयो को. भी इस. लाभ पुञ्ज. अग्निहोत्र को अपनाने के लिये प्रेरित रे | + 

रहेंगे । क्योंकि इसमें संशय नहीं-- * | मक्ष 

ह “धर्म एवं हतो हन्ति, पद्धति 

`... : . धर्मो रक्षत रक्षति: ॥ "केत 

प ` सचिव ता | एवं य 

स्वामी समपंगानन्द वेदिक बोध संस्थान | कुच 
| गुरुकुल प्रभात आश्रम भोला, 000 ६ 
| 2 उ० प्र २५०५० (भारत) | | मे, | 
। | > ` | प्ययर 
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यज्ञ अब विज्ञान की दृष्टि में 


हमारे भारतीय विद्वानों की प्राय: यह :दुष्प्रवृक्ति हो गयी है कि बे 
पाइचात्य-विद्वानों का अन्धानुकरण करना . अपना सौभाग्य समझते हैं और 
उनकी निराधार मान्यताओं की पुष्टि करने में गौरव अनुभव करते हैं । 
पन हमारे विज्ञानवेत्ता ऋषियों द्वारा. सुपरीक्षित एक कल्याणकारी दैनिक 
तमित्तिक कर्त्तव्य है । उसकी उपयोगिता हमारे जीवन को स्वस्थ, पुष्ट एवं 
पुखमय.बनाने में भोजन एवम्‌ औषधि से भी अधिक उपयोगी है । वर्तमान 
गै पर्यावरण आदि विविध समस्याओं में उलझते हुये विश्व की रक्षा करने 
का एक निरापद अमोघ उपाय है और यदि हम इसे ऋषियों द्वारा प्रदत्त 
मानवता के लिए वरदान कहें तो यह उचित ही है। किन्तु दुःख इस बात. 
| का है कि इस प्रक्रिया का हमारे विद्वान्‌ सर्वत्र प्रचार-प्रसार करने के स्थान 
| पर इसको केवल धामिक कृत्य मात बेठे हैं और जनता के सम्मुख इसके 
| त्व को न्युन करके प्रस्तुत करते हैं। उनकी इस भावना का स्पष्टीकरण 
| करके यज्ञ के उदात्त स्वरूप एवं महत्व को मैंने. पिछले दिनों पाठकों के _ 
| पक्ष रखा था । आज पुनः एसी विषय को. विशुद्ध पाउ्चात्य वेज्ञानिक 
। पति से हो परीक्षित प्रमाणों से विज्ञ पाठकों का परिचय कराता मैं अपना 
| भ्व्य समझता हूं । आशा है पाठक अवधान-पूर्वेक इसका अध्ययन करगे 
| मं यज्ञ के प्रति पूर्ववत्‌ अपनी आस्था बनाए रखेंगे और उन विद्वानों के 
` ऐपेकेसे सावधान रहेंगे । पाठकों की सुविधा के लिये इस पद्धति की पुष्टि 
|; नमुनालाल बजाज पुरस्कार से पु.स्कृत--सुश्री सरला देवी (कॅथरीन 
| भी हाइलामन) द्वारा लिखित 'सरक्षण या विनाश? पुस्तक का परिशिष्टा- 
| यन सम्पूर्ण हा प्रस्तुत करं रहा हूं । जिससे पाठक लेखक की भ।« ने.ओं . 
| oR अनुसन्धितसु प्रवृत्ति का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे । i 


| 


ले इसःअध्याय को पढ़ने के पश्चात्‌ हमारे/भारतीय अन्धे विद्वानों कीः 
हह एवम्‌ अग्निहोत्र के लाभों को अन्धविश्वाप कहने की दुष्प्रवात्ति 
शेप होगी! और यज्ञ अपने आपः में स्वयं पूर्ण विज्ञान है इसका उन्हें 
कभी होगा। .. नम हे हब 
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६० 
आधनिक प्रयोगशालाओं से पुरातन ' ह का वि 

“क वर्ष पर्व भारत के आधुनिके वज्ञानिको को एक बड़ा धक्का 

4 लगा । SE कि भारतीय संस्कृति के पुराने विचारों के पीछे कोई 
वैज्ञानिक तथ्य नहीं अंधविश्वास ही है। उस समय रूस के वज्ञानिकों ने 
। समाचार प्रसारित किया कि गाय के गोबर में स क्रिय विकिरणशीलता का 
प्रतिकार करने की शक्ति है । जो मकान गाय के गोबर से पोता हुआ है, 

जिस मकान में गाय के गोबर का छुआ फलता हे, वह मकान सक्रिय 
विकिरणशीलंता से सुरक्षित रंहेगा ।- i, गी 

अब कुछ वर्षो से पश्चिम के कई देशों में "लोग पा रहे हैं कि अग्नि: 

होत्री होम-यज्ञ के धुएँ और राख में वाधुमण्डल म सूद्धि और समन्वय की 

वत्ति को लाने की शक्ति है।, विशेष करके वह जीवमण्डल के हर क्षेत्र में 

संमुत्वय लाने के लिये एक आधारिक कंडी है। _ र 


“आजकल विश्वभर में हर दिशा में समन्वय की भावना टूट रही है | 


हमने मान लिया कि वर्तमान समय में व्यक्तिगत और सामाजिक दिल- 


दुनिया में जो कुछ तत्व हैं, चेतन या अचेतन प्राण हैं-- यह सब.यों ही 
पैदा नहीं हुआ है, यह सब्‌ सुनियोजित हैं; वह .युगों के समन्वय की 


का परम कत्तंव्य है.। प्रकृति की प्रक्रियाओं को संभालकर उनका उपयोग 


और उपभोग करना ही चाहिये। इसके लिये यह आवश्यक होता है | 


सांसारिक साधनों से अनासक्त और अलिप्त रहकरं इस संसार में आने 
अपने कत्तत्र्यो को पूरा किया जाएं । 


आजकल बहुत लोग वायुमण्ड त डर व्याहक प्रदूषण से होते वाली. | 


हानि का बुरा प्रभाव समझ पाए हैं। फि भी उस दुषित वातावरण मे 


al रहकर उसे सहन करना पड़ता है। इससे बहुत मानसिक तनाव पैदा ह | 
है.। यह्‌.एक नयो और व्यापक जीवन दृष्टि,को खोज .का लक | हे | 
समन्वय की भावन। तक पहुंचने की. शक्ति और परी दृष्टि नहीं हँ” / | 


(जो अ जकल हमाश मुख्य रोग ही है) ये इस नये जींवन के समग्र ह 
' तकनहीं पहुंच पाते हैँ। इसके बावजुद - कि-ये :आधुनिक खण्डीकरण 
` स्थान पर समन्वय को पैदा करने की आत्रर्यकता;सभझते हे 
५. विज्ञ न ओर आध्यात्मिकता अब तक अपने को. एक दूसरे सें पर्स 
विरोधी समझते आए हैं। आधुनिक तकनीकी यान्त्रिक विज्ञान ने; 
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चस्पियों में संघर्ष होना स्वाभाविक है। लेकिन यह दृष्टि गलत हुँ । इस 


उत्क्रान्ति के क्रम कां परिणाम है । सब पुरातन स्थायो म में माना गया | 
है क्रि मनुष्यों, अन्य प्राणियों और प्रकृति के साथ समन्वय में रहना मपु | 


‘| अस्धविश्वासों का स्थान ले लिया है । सच्ची व आध्यात्मिकता की इष्टि को 
| दा दिया है । लेकिन अब उन उलझे हुए लोग के मन में एक ओर उलझन 
पैदा हुई है कि तकनीक के गलत मार्ग कीं वजह से इसं तकनीकी समाज 


पै यति 
मे नमे भौतिक मुल्य प्रधान होने से कहीं हमें उन पुराने आध्यात्मिक 
र्यो की ओर तो नहीं लोटेंना पड़ेगा ? इन सब परेशानियों ' का प्रभाव 
मन और शरीर दोनो पर एक विपरीत दवाव डालता है। लेकिन औसत 


में उसका शारीरिक प्रभाव अधिक महसूस होता है। आगे जाकर:यह 


दृष्टि सिर्फ व्यक्तिगत. शारीरिक और मानसिक आरोग्य के प्रश्‍न तक 
सीमित नहीं रहती लेकिन सारे जीवन.के लिये एक. नयी खोज में परिणत 
हो जाती है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य. तथा नेतिक. कतंद्य भी पर्यावरणीय 
चिकित्सा का एक पहल्‌ है। यह नयी व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन 


` पद्धति के लिये चारों और से विकसित सहिष्णुता की मांग करती हैं। 
| अग्निहोत्रो होम यज्ञ का प्रभाव व्यक्तिगत और सामाजिक पर्यावरण पर 
शारीरिक ओर मानसिक असन्तुलन, सब पर पडता है । 


_ मनुष्य के स्वास्थ्यको दृष्टि से जर्मनी की एक प्रयोगशाला में 


अनुसंधान हुआ हे । मनुष्य के स्वास्थ्य में चिकित्सकीय या रोग थिरोधी 
दृष्टि से तथा प्राकृतिक वायुमण्डल के शुद्धिकरण और उर्वरकता की दृष्टि _ 
यज्ञ का घुआँ और राख की उपयोगिता सिद्ध हुई है। बस यज्ञ से वायुः ' 
| भण्डलीय और पर्यावरणीय स्वास्थ्य बढ़ता है। _. कका 


` ` वैदिक युग में अवश्य यह मान्यता थी -कि यह एक आध्यात्मिक 


| प्रक्रिया ही है। उसी आध्यात्मिकता का प्रभाव वायुमण्डल पर पड़ता है । 
लेकिन आधुनिक प्रथोगशालाओं में पाया गया है कि निश्चित सामग्रियों से 


निश्चित समय पर किये हुये होम के प्रंभावं के लिये कोई विशेष ज्ञान की 


| आउध्यकतों नहीं है (हालाँकि यदि यह हो तो उसका मानसिक प्रभाव _ 
| अच्छा हो होगा)। इस कार्य से अपने आप एक निश्चित भौतिक प्रभाव 

| पडता है। अब ग्रह वैज्ञानिक सत्य साबित हुआ है। मुंख्य तौर पर तीन 
` अभाव पाए गए हैं: (१) मनुष्य, पशु और बनस्पति की साधारण विकास 
| प्रक्रियाओं में सुधार औरं वृद्धि होती हैं। मनुष्यों में विशेष करके अपने 
` पाथियों के साथ, अपने वायुमण्डल के साथ, समंन्‍्वय की शक्ति में सुधार 
होता है। इसके साथ उसमें अपने जीवन के निजी लक्ष्यों को समझकर 
उनको ओर बढ़ने की शक्ति पैदा होती हैं। (२) पर्यावरणीय अनुरक्षण में 
न सुधार होता है । (३) इस यज्ञ को राख के द्वारा चिकित्सकीय उपचार | 


करने से प्राणियों और वनस्पतियौं के तीव्र और दीधे रोगों में निरोधक 


और रोगन शक्र शक्ति पैदा होती है यहं राख होमियोपैथिंक तथा अत्य _ 
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,विकित्सकीय पद्धतियों की औषधियों का आधार हि सकती है। (अत्य 
होमों की राख का उपयोग वनस्पतियों की चिकित्सा में उपयोगी तो हैहो 
लेकिन सिं अग्निहोत्री होम की राख का उपयोग मनुष्यों और पशुओं क 
,रोगो में कामयाब होता है) । 

इस कंज्ञ के द्वारा तिसर्ग चिकित्सा का ही कार्ये सम्पूर्ण नहीं होता 
है; उसके द्वारा व।यु ओर जल की सफाई और शुद्धिकरण होता हे--इसतसे 


"शुद्ध खुराक पैदा होती है जो आजकल की दुनिया की प्रदुषित परिस्थिति 


में एक अति आवश्यक कार्य ही है । 
पृथ्वी पर लिपटी हुई जीवदात्री वायुमण्डल की परत बहुत पतली है 
तथां आजकल सैकड़ों प्रकार के प्रदूषण तथा प्र.कृतिक साधनों के अत्धा- 
घुन्ध उपयोग से वहं बहुत कमजोर और दूषित हो गयी है । इससे मन में 
तनाब और शरीर में रोग अपने आप पैदा होते हैं, अन्निहोत्री यज्ञ से 
उमकी प्रक्रियाओं में सुधार होना निश्चित है। 
.  मनुष्यकी चिकित्सा.के सिलसिले में जर्मनी में किये गए प्रयोगों से 
इस राख की उपयोगिता कई रोगों में. साबित हुई थी--दीर्घ चमे रोगों 
और घावों में, नासा-संकुलता (१58! 00720) में, बूढ़े बू ढ़ियों को 
कमजोर आँखों में, सर्दी, जुकाम और गिल्टियों में, सन्धिवाद. में. दस्त, 
- कैन्सर, गुर्दों के दर्द में, जठर-शोध (0257/5) में, आधासीसी (टा. 


4078) में, स्नायु रोगों में व बच्चों के झगड़ालू स्वभाव में । इसकी.दवाइया | 


(चूर्ण, मरहम, क्रीम या आँखों के -लोशन के रूप में बहुत साधारण तरीके 
से बत्त सकती: हैं.। . की Raber 

4 कृषि में उसका उपयोग इस विचार की पुष्टि के. लिये हुआ है कि 
पौधों की शक्ति मिट्टो और वायुःसे ली-हुई सामग्रियों पर आधारित है। 
ऑक्सीजन के पुनचेक्रीकरण की क्रिया से वायुमण्डल. का बहुत प्रभावः 
(विकास पर पड़ता.है। देखा गवा. है कि -जब-पौष्टिक -तत्व वायुमण्डल मै 


| तिसः 
पौषः 

र 
कोष 
लिय 
पुष्प: 
[त कर 
ग़ का 
मूलः 
ह. 


बिपुल मात्रा में उपलब्ध,होते है, तब -पौधों का. विकास बहुत अच्छा होता शर 
'है। इसःयज्ञ से वायुमण्डल में प्रोष्टिक तत्व बढ़ते हैं जिससे अधिक जाते | 
क्षमता वाले बीज पेदा होते हैं जिनमें अंकुर जल्दी आते हैं; परागमेंशी | 


अच्छे गुण पैदा होते हैं। पौधों में अधिक शिराएं तथा अधिक-बड़ी शाख | 


वेदा होती हैं जिससे पौधों मे जल और पौष्टिक तत्वों के. संचार में वर्ड 
होती है ।'इससे-प्रजननशकिति भी बढ़ती है। पर्णहरित और शास: 


भे भी लाभ हुआ करता है।: इससे ऑक्सीजन. के. प्राकृतिक: खकमेंकेशी | 


'आती है पर्याप्त तत्वों के मिलने- से पौधों, की जड़ों को खुराक-की बो 
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कम दूर तक फैलना पड़ता है जिससे उनके आपस में स्पर्धा कम हो 


की सामग्रियों के मिलने से भूमि में पानी सोखने कीः शक्ति 
il हु यज्ञ से कुछ भौतिक तत्व मिट्टी में एक दूसरे को प्रभावित करते 
जिससे मिट्टी के तत्वों की पौष्टिक शक्ति बढ़ जाती है। यदि मिट्टी 
[पौष्टिक तत्व न हों तो यज्ञ की राख से उसमें पैदा हो सकते हैं। न 
|  स्लाहडो से पता चलता है कि यज्ञ के वातावरण में पले हुए पौधे 
॥िक्रोषों की रचना में अन्तर आता है । सबके पास स्लाइडों इत्यादि की 
हूलियत होती नहीं, उसकी आवश्यकता भी नहीं होती है। वी 
पुष्य अपनी साधारण बुद्धि और साधारण अवुभवों . से इन बातों को मह- 


ह 


सकता है । 

| सा में जहाँ भी कृषि और बागवानी के सिलसिले में लोगों ने इस 
पका प्रयोग किया है उन्होंने पाया है कि दोनों प्रकार की फप्तलों में 
गमूल-चूल परिवर्तत हुआ करता है। 
ह व्यक्तिगत अनुभव | 
| आयरलैण्ड में एक बंजर खेत को आबाद करने में घोंघों का व्यापक 
गैर खतरनाक प्रकोप प्रारम्भ हुआ । अग्निहोत्री यज्ञ से घोंघे काबू में आ 
|| धे, थोड़े से घोंघे स्वाभाविक ढंग से रहे थे लेकिन - ये कोई विशेष हानि 
शिकरपायेथे) .. 
| ` एग्रोऽबिजनेस . (कारखानेदार कृषि) की छः पुरानी अस्वस्थ और 
खिल मुगियाँ उन्हें दी गयी थीं । उनकी खुराक में यज्ञ की राख मिलाने 


र हुआ, सब नें फिर अण्डे देना शुरू किया था तथा, दो मुगियों: ने अपने 
| डो को सेना आरम्भ किया, उनके (बच्चे भी निकले. थे ॥ इसप्रकार 
रित (४७76)  एग्रो-बिजनेस की. मुगियाँ. -अण्डे सेता आरम्भ करें, 
भौर उनके बच्चे जिन्दा: निकलें = यह; एक असाधारण-¬लगभग असंभव 


| समझी जा सकती है । 


„भारत में और आयरलेंड में इस- यज्ञ के «द्वारा, ज़्हों कमो की 
| क हुई थी । पशुओं के पिस्सू तथा किलनी भी उसके प्रयोग सें 
। [ \ ७ लन ES 


पु महाराष्ट्र की प्राकृतिक परिस्थिति अंगूर की खेती के लिए बहुत 
कल नहीं है, इसलिए पुणें के कृषि महाविद्यायल में इस सिलसिले में 
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उपमा कार डे 
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कुछ प्रयोग किये गए। आधुनिकतम पद्धतियों से और - 0 साधो. 
के द्वारा किए हुए प्रयोग काफी निराशाजनक निकले । बाद को अगिन 
यज्ञ का उपयोग हुआ था । दोनों प्रयोगों के परिणाम नीचे दिये हुए है; 


j वैज्ञानिक अग्निहोत्री अग्निहोत्री और 
ST प्रक्रिया से यज्ञ से न वैज्ञानिक प्रक्रिया पै । 
१: अंकुरों का ६ महीने से २१ से २८ दिन | 
फूटना अधिक लगें लगे 
२. कलमों का. ५० प्रतिशत १०० प्रतिशत १०० प्रतिशत 
जमना 
-३- गुच्छो का औसत. वजन औसत वजन औसत वजन हए 
विकासं _ ५४५ किलो ०:४५ किलो ०५५२४ किलो | तीः 
४. गुण टी० एस० एस० टी० एस० एस० टी० एस० एस हि 
| २२ प्रतिशत २४ प्रतिशत २३ प्रतिशत - | 
५. रोग , काफी रोग लगे कोई रोग नहीं कम रोग लगे | परा: 
लगा । 
६. रंग हरा-पी ला सुनहरी पीला हल्का पीला के 
७. फसल में. लगभग... कुछ नहीं १० प्रतिशत. ना 
हानि १० प्रतिशत | 


जर्मनी में वैज्ञानिकों ने. गायों पर कुछ प्रयोग किये थे। अग्निहोत्री. पूर्ण स 
मरहम और क्रीम को लगाने से परिसर्प (£९7९8) का प्रकोप रुक गग पक 
था । एक गाय के टखने में काफी दिनों से सुजन और दर्द की शिकायत बे | .. 
रही थी। होम चिकित्सा से गाय तीन दिनों में' सीधी खड़ी हो गयी गे | ५6 
और एक हप्ते में बिलकुल स्वस्थ हो गयी फी । धन का सूजना भी अर्शि बैदिक 

' होत्री मरहम लगाने से ठीक हुआ था । : दी | 
` दस्त को शिकायत में सिफ एक हो दिन गाय की खुराक में यश. 
'रांख मिलाने से वह ठीक होकर पूरा दूध देने लगी थी । म तिते 

गोशाला मे यज्ञ करने से गाए' बहुत खुश होती थीं तौर उतकी | ण 

बढ़ती थी । बैल भी काफी शान्त हो गये थे । एक महीने तक उस परयो |. 


डे को चलाने से दूध और मलाई दोनों की प्राप्ति बढ़ गयी थी। रा 
अग्निहोत्र होम को पद्धति | 
सूर्योदयको आहुतियां ` .„ | शल 
ओं सूर्यो ज्योतिज्योतिः सूयः स्वाहाः । ऐक 
ओं सूर्थो वर्चो ज्योतिवेच: स्वाहा । ` | पता 
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१5) ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा । ८ 
ओं सजुर्देवेत सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या । -जुषाणः सुर्या बलु स्वाहा । 
सूर्यास्त को आहुतियां 
ओं अग्नि्जर्योति जर्योतिरग्निः-स्वाहा । 
ओं अग्निवेर्चो ज्योतिवंचे: स्वाहा । 
ओं अग्निर्ज्योति््योतिरग्निःस्वाहा । - क लि ती 
ओं संजुदेवेन सवित्रा सजूरात्येन्द्रवत्या- जुषाणा अगिनवतु स्वाहा । 
यजुर्वेद, अध्याय ३,.१०॥। 
'समय--यज्ञकर्त्ता के रहने के स्थान का ठीक सूर्योदय और सुर्यास्त । 
अग्नि--गाय या गोवंश के कण्डो से निमित अग्ति का प्रयोग. करना 
| बाहिए । आहुति देते समय अग्नि को पूर्ण प्रज्वलित :रखना चाहिये। हाम 
| मैगोधुत प्रयोग किया जाए। अग्नि प्रज्वलन-हेतु.दीपक्र, गुग्गल या कपुर 
का प्रयोग करें । ठु a 
मन्त्रोच्चारण--मन्त्रोच्चारण उदात्तादि चिल्लो के अनुकूल उचित 
विराम के साथ करना चाहिए । लडी र 
आहुति--प्रत्येक-आहुति के ` लिये, जितनी . अंगुलियों के; अग्रभाग. 
तो जा सके, इतनी सामग्री लेनी चाहिये। आहुति पूर्ण भस्म होने तक मन 
| एकाग्र रखना चाहिये । ` thy 
। यद्यपि यज्ञ के महत्व एवम्‌ उपयोगिता को सिद्ध करने में यह लेख 
| [णं समय है, तथापि होम की महत्ता को “किस द्रुतगति से पाश्चात्य देश 
| खीकार कर रहे हैं, इसके ज्ञान के लिए “हिन्दू” में प्रकाशित" श्री के० पी० 
| नारायणन्‌. का लेख भी पाठको के समक्ष प्रस्तुत ,कर रहा हूँ ।. जिससे नित्य 
| गे अनुसन्धानों की कसौटी पर यज्ञ रूपी 'कुन्दन, चमकता जा रहा है और 
| वैदिक ऋषियों के ज्ञान की महत्ता उद्घोष कर रहा'है। - ग 
प्रदूषण-निवारण की वेदिक विधि ह: > 
सन्‌ १६८४ की २-३ दिसम्बर कीःबीच की रात्रि 'में अपनी पत्नी 
| त्रिवेणी (३६ वर्षीया) को उलटी करते सुन श्री एस» एल० कुशवाहा 
| (४ वर्षीय) की नींद रात्रि में डेढ़ बजे. खुल गयी । “श्री कुशवाहा अध्यापन 
| भाका करते हैं। शीघ्र ही वे स्वयं और उनके बच्चे का /खाँसने लगे ॥.वे 
| पेमी सोने में दद का अनभव करने लगे, उनकी आँखों में जलन होते लगी 
| ऐया सभी का दम घटने लगा। घर से बाहर निकले तो देखा कि, पूरे 
हरते में हाय-तौबा मचा हुआ है। तभी/क़िसी ने कुशवाहा को लगभग 
कि दुर स्थित यूनियन . कार्बाइड फैक्टरी से ग़ेसारिसिते.कीः बात 
यो। 24 se र 


) । द्व अब विज्ञान की द॒ 
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` में हुआ, वह तो प्रारम्भ मात्र है। इस प्रकार की दुर्घटना श्यूखला काख | 


वैज्ञानिक उपन्यास और कहानियाँ तो लिखी गयीं; पर यदि १० वर्ष 6 | 
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वे सभी भीड़ के साथ भागने की सोच ही रहेथे कि न | 
कहा-“हम सब अग्निहोत्र (हवन) क्यों न कर १” उस पूरे परिवार ने यज्ञ | हदि 
किया और २० मिनट के अन्दर ही एम आई सी गॅस का दुष्प्रभाव समा इरायेग 

ग १ भ 

ह व वर्षीय श्री एम० एल० राठौर अपनी पत्नी, चार बच्चों, मां Es 
तथा भाई के साथ भोपाल रेलवे स्टेशन के निकट रहते थे । उस क्षेत्र मै एम |. है। 
आई सी गैस के विष के फल स्वरूप दर्जनों व्यक्ति मर गये । राठोर विगत | शत: 
'„ वर्षों से नित्य यज्ञ करते हैं| अपने पूरे परिवार को साथ बिठाकर वे यज्ञ ह 
करने लगे और मंत्रों के समाप्त होने पर त्रयम्बक यज्ञ शुरू कर दिया। |: स 

भोवाल में गैस से संत्रस्त लोगों में दो की यह कहानी है। यज्ञ पे | ' 
इन दोनों परिवारों पर गैस का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा । अब यह जागे पता 
का प्रयाम किया जा रहा है कि, उस संकट के समय भोपाल में कितने अत्य गो व 
परिवारों ने यज्ञ कया था । ' बरायक 

अग्निहोत्र वैदिक यज्ञ का सूक्ष्मतम रूप है। यज्ञ प्रकृति के बायो 
'रिद्‌म पर आधारित है।' अमेरिकी मनोवैज्ञानिक: श्री बेरी रेथनर-गो 
आजकल पूणेःविश्‍वविद्यालय में अग्निहोत्र पर शोध का काम कर रहे हैं- | 
का कहना है कि, “अग्निहोत्र वायुमण्डल में एक विशिष्ट ढंग का प्रभाव 
उत्पन्न करता है और उसका मानव मन पर चिकित्सकीय (थेराप्युटिक) | 
प्रभाव पड़ता है। उस चिकित्सकीय प्रभाव की आयुर्वेद में स्पष्ट चर्चा 
मिलती है ।” 


अधिकांश लोग अब यह स्वीकार करने लगे हैं क्रि, जो कुछ भोपात | 


ग्रहण कर सकती है और प्रदूषण एक अप्रतिहार्यं खतरा बन गया है । 
। इसका एक हल मिला है । इस दिशा में विभिन्न महाद्वीपों में विगत |! 
१३ वर्षों से इस दिशा में अध्ययन किया जा रहा है कि, इसका हमारे | 
मस्तिष्क, हमारे शरीर और इस धरा पर क्या प्रभाव पडता है | श्री (य | 
नर का कहना है कि, “प्रदूषण-निवारण का काम पूरी दुनियाँ में एक साप |. 
करना चाहिये। मुद्दा मात्र भोपाल के कारबाइड कारखाने से गैस रिस | 
मात्र नहीं है। मुहे की बात तो यह है कि, पूरी धरती का वाढु | पह यः 
प्रदूषित हो रहा है शि ग Po 3 र री > | भाता ` 

इस धरा पर प्राचीनतम ज्ञान हमें वेदों द्वारा उपलब्ध है। वेद छ 
उस परिस्थितिका हल वणित है, जिसका सामना आज हमें करता र 
रहा है । वेदों के एक खंड में प्रदूषण द्वारा नगरों के विध्वंसं का उल्लेख 
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| लिखता कि, पश्चिमी तथा पूर्वी यूरोप आधे जंगल मर गये हैं या मर 
णी | हैं, तो लोग उसे पागल कहते । किसने कभी इसको कल्पना की थी कि, 2 
|. [के जल को प्रयोगश,लाओं में भेजेंगे और यह जाँच 
१ न इसमें iE अम नदियों, 
माण |हरयेंगे कि, इसमें अम्लता कितनी है! और, तत लता , मानव, नदियो. 
का भमि की सहनक्षमता के अन्दर है या नहीं ! aS 
म | रैथनर का कहना है कि. सूल प्रश्‍न तो जीवन जीने की विधि 
मं एम |. है । रेथनर.का विचार है कि. “हमें अपने व्यक्तिगत और सामूहिक 
विगत ब्रत का गम्भीरतापूर्वक अध्ययनं करना चाहिये । और, देखता चाहिये 
मै यज्ञ |, हमारा जीवन कितना प्रकृति के अनुरूप है । प्रकृति भी हम स्त्रं हैं। 
। तः समस्या स्वयं अपने से तालमेल में रहने की है । Eo 
ज्ञ से रैथनर का कथन है कि, 'भोपाल-क्राण्ड को कई दृष्टियो से देखा जा 
नने पता है । उसमें एक वैयक्तिक स्तर है ।' मैं अपने गोह अपने परिवारं 
हों की सूरा के लिये क्या कर सकता हैं ?” दूसरा दृष्टिकोण अधिक 
गायक है।” “सरकार को अपने नागरिकों की सुरक्षा केःलिये क्या करना 
बाहिये ? Mn £ ४ 
` ` अग्निहोत्र का इस दिशा मे बड़ा महत्त्वपूर्ण योगदान है । वश्व की 
भ्रषाओं में ऐसी कोई बोली. जाने वाली भाषा नहीं है, जिसमें अनेक अग्निः 
| होत्र कर्ताओ का उल्लेख न मिले । Ph men ह 
चार देशों में अग्निडोत्र का प्रचलन काफी बड़ा है । वे देश [नः 
| रिका, चिली, पोलेंड और पश्चिमी जर्मनी । अमेरिका में छठ दशक 
| गया युग” (न्यू एज)- नामक एक आन्दोलन चला । अमेरिका के पश्चिमी 
गौर पर्वी समद्र-तटवर्ती क्षेत्र में अग्निहोत्रकरने वालों की संख्या खासी है । 
| भेरिका अक्रेला देश है. जो इस बात पर गवे कर सकता है कि, उस देश 
। भै सितम्बर १६७८ से अखंड हवन - साढे छः वर्षों से--दिन-रात चल 
छा है। मेरीलेड, बाल्टी मोर में जिस जगह इस यज्ञ का आयोजन है, उसका ' 
| है-'अगिनिहोत्र प्रेम फार्म । वाशिगटनःस्थित ह्वाइड हाउस स मोटर- 
| रा उस स्थान तक मात्र एक घंटे में पहुंचा जा सकता है। 
|... मेडिसन (वर्जीतिया) में प्रथम वैदिक यज्ञशाला का निर्माण हुआ । 
सस्थान तक वाशिंगटन डी० सी० से डेढ़ घंटे में पहुँचा जा सकता है| 
है यज्ञगाला पर्वतीय क्षेत्र में है, जिसे कभी सबसे कम प्रदूषित क्षेत्र माना 
गाता था। इसका उदघाटन २२ सितम्बर १९६८ को हुआ । ओर) उसके 
ह हो पाश्चात्य जगत में अग्निहोत्र का प्रचलन बढ़ा । यहीं से वे इस घरा 
रों कोनों तक पहेचा । यज्ञशाला मात्र एंक कमरा होता है, जिसमें 


। शान्त मौन रहते हैं और प्रतिदिन सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय यज्ञ 


र अव विज्ञान की दृष्टि में -  द७ 


६ 
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होता हैं। वहाँ किसी . चोज की पूजा नहीं ह होती वहाँ या नहीं 
होता । ऐसी सैंकड़ों यज्ञशालाए विश्वभर में स्थापित हैं ।. अग्निहोत्र कहो 
किया जा सकता हैं--कमरे के अन्दर भी और बाहर भो !. पर, यदि यज. 
शाला में किया जाए, जहाँ सभी मौत हों, तो अधिक लाभकारी सिद् 
वि र 

'. चिली के ऐडेस पवेत पर एक विशिष्ट यज्ञशाला का निर्माण हुआ 
हैँ। वहाँ अनेकं ने अनेक रोगों से मुक्ति प्राप्त की । यहाँ तक कि, घायल 
और बीमार पशु भी स्वतः वहाँ चले आते हैं और जब तक रोग मुरत नहीं 
होते, वहीं रहते हैं । अभी हाल ही उस क्षेत्र में एक बर्फीला तूफान आया | 
अग्निहोत्र करने वालों के परिवार को कोई क्षति नहीं पहुंचो । (ठीक उसो 
प्रकार जपे कि भोपाल में अग्निहोत्र करने वाले सकुशल रहे) । 

- _  पॉलंड में वैज्ञानिकों के एक दलने यज्ञोपचार प्रचार किया है। पोलंड 


पावमानी | 


में १७ स्थानों परं यज्ञ कर्ताओ को केन्द्र है। जब वहाँ अग्निहोत्र का प्रचलन 


शुरू किया गया तो घोषित किया गया था कि, मात्र वे हो आयें जो उसी.दिन 
सै अग्निहोत्र शरू कर देने के लिये तयार हों। अग्निहोत्र के पहले ही दिन २०० 
वंज्ञांनिक उसमें भाग लेने आ गये। 

दूसरा देश पश्चिमी जमनी है. जहाँ अग्निहोत्र का प्यापक प्रचार हुआ। 


` अग्निहोत्र के लिए अपेक्षित है, एक तांबे का बना हवनकुण्ड तथा कड 
या उपली, शुद्ध घी तथा चावल । चावल अपने रासायनिक्र योगओंकें | 
कारण अग्निहोत्र में प्रयुक्त होता है। कडे का ए टीसेष्टिक होना एक सिदध | 
तथ्य हैं। शद्ध घो वड़ा हो प्रभावकारी है ताँबे की महत्ता अति प्राचीनकात | 


सें स्वीकार की ज ती रही है।' अग्निहोत्र के लिये निर्धारित. सूर्योदय. और 


सूर्यास्त का समय भी बडा महत्त्वपूर्ण है। उस समय सूये से नाना विध शक्तियों 


प्रस्फुँटितं होती रहती: हैं ।'” 


अग्निहोत्र विश्वविद्यालय अमरीका द्वारा यज्ञ के परोक्षणोंका | 


विस्मितकरने वाला हो है॥ >. 


निष्कर्ष तो हमारे :अघ्नं नास्तिक नव-शिशुओं विज्ञान के छात्रोंकीं | 


` “महाराष्ट्र के स्वामी वसन्त-परांजपे ने अमरीका की राजधानी वाशिगट | 


र अग्निहोत्र विश्वविद्यालय नामक एक नये विश्वविद्यालय की स्थाप ती 
छ । यह असाधारण विश्वविद्यालय अमरीकी किसानों को बताता है 
रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाओं के प्रयोग के स्थान पर यश 


फसलों के सब रोग दूर किये जा-सकते हैं।. विश्वविद्यालय ने जो ॥ 


किये हैं, उनसे मन्त्रोच्चार और घी. की. आहुति से फसलों को पणयात 2 
में सफलता मिली है । यज्ञ का नया वैज्ञानिक नाम है--होम घेरैपी फि 
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इन प्रयोगों से यह भी पता चला है कि खेतों पर नियमित रूप से 
| क्ष करने से वातावरण शू होता है, औरं पौधे तेजी से बढ़ते हैं । एक यज्ञ 
„० एकड़ के खेतों के पोधों का स्वरूप बदलने में क है । विश्वविद्यालय 
+वज्ञानिकों ने अपने खेतों पर जो प्रयोग किये हैं, उनसे यह भी सिद्ध हो 
गा है कि यज्ञ का प्रभाव पौधों की जड़ों तक होता है, और उससे जमीन 
ज्यादा नमी बनी रहती है । 
पौधों में लग जाने वाले कीटाणुओं के नाश कें लि ये विश्वविद्यालय 
गरा राख और गोवर के खाद के प्रयोग की सिफारिश भी की जाती है। 
पती में राख मिलाकर उसकी सिंचाई से पौधों को कीटों को नष्ट करने 
ही शक्ति मिलती है । मन्त्रोच्चार के साथ की गयी सिचाई पौधों की इस 
शक्ति को और बढ़ा देती है । । र 
यज्ञ के धुएं से विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने दक्षिण अमरीका की 
| एपलों को हानि पहुँचाने बाले अलू बीती नामक कीटाणु को समूल नष्ट 
करने में सफलता प्राप्त की है। इन वेज्ञानिकों के दावे के अनुसारं धुआँ 
बढ किलोमोटर तक चक्कर लगाता है और वहाँ की वायु के दूषण को 
पराप्त कर उस क्षेत्र की फसलों के स्वस्थ विकास में सहायक होता है। 
(नवनीत जनवरी 5१) 
` उपरोक्त इन वैज्ञानिक परीक्षणों के विवरणों को पढ़कर वेदिक 
क्रपियो के प्रति श्रद्धा पूर्वक नमन किये बिना कोई भी सत्यान्वेषी व्यक्ति 
| रहो रह सकता हम इस अपनी अमूल्य धरोहर को सुरक्षित रखें एवं 
| का प्रचार प्रसार कर । पश्चिम की ओर ही हा नि लगाकर यहं विचारना 
| किनवीन ही ठीक है तथा पूर्व का पुराना सब कुछ परिहेय है यह समझना 


| गरो भूल है। हमें अपनो प्राचीन स्कति एवं सभ्यता का भी गहन 


| १ध्ययन करना चाहिये, तब हम उन ऋषियों के अगाध ज्ञान सरिता में 
| लान कर अपना कल्याण कर सकेंगे । 
| नमः परमऋषिश्यो- 
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ऋग्वे ढवितीग्र-मणडले. प्रा रिता क, स्वरूपम | 
नत्वा छत्दःसु गायत्रीमृग्वेदस्य श्रृति प्रभाम्‌ सभामेनां नमस्कूर्व . | 
कऋक्संठिता समज्यासु द्वितीय रुक्मि मण्डलम्‌ । “जि नु गृत्समदा: ॥२॥ 
चर्चा तत्र न विद्यते परिवार स्वरूपस्य | सन्दभप, तु राजते ॥३॥ 
तांस्तानादाय सन्दर्भान्‌ संगृह्य च विवेकेन । प्रस्तेयतैउत्र तद्विम्बम्‌ ॥४॥ 
स्त्ररूपं परिवारस्य सदस्यराजिसम्मिश्रम्‌ । निदृश्यते सुघटितम्‌ ॥ ॥ 
पितर: पिताऽथ माता पुत्रास्तत्यत्त्यः स्वसारः । नप्तार: कुलघटना ॥६॥ 


स्वसा मातुरतिथयः सखा भ्राताऽथ.तत्पल्यः । कुले तेऽपि कदाचिच्च ॥७॥: 


साजात्यं परिचयाय प्रजावत्त्वं समुद्धये । बहुवचनेन श्रेय: ॥८॥ 
एतावांइच परिवार: सम्बन्धितोरप ये ह्यन्य । तेषां गोत्रे समन्वय: ॥९॥ 
पुरे ग्रामे गृहे वासे सदने च बहुकक्षे । पृथक्‌ पृथक वर्सान्त स्म ॥१०॥ | 
कारुत्वं धेनदोहन मूर्णातामौणिक्री भाव: । ओषधौ ऊच सन्धानम्‌ ॥११॥ 
शिक्षणं काव्य निर्माणं कृत्रिमरोधसामपि । पथाङचापि वितिर्मिति: ॥१२॥ 
भिक्षा गुद्धञ्च गणना घृत निर्माणमुद्रातम्‌। भषज्यऊच स्वपत्यानाम्‌ ॥१३॥ 
धनुषेषूणा मसनमइमभ्यामग्निधमनम्‌ । पुतनाभिराहवशच । १४॥ : 
यज्ञौ गात॑ राज्य कृष्टिर्गोपत्वं तन्तुवयनम्‌ । सारथित्वं समाजीव ॥ १५॥ 
परिवारेषु सम्पत्ति: स्वर्ण रथो वनस्पतिः । बहिमेद्य यवो गाव:॥१६॥ 
वाजो वाजो धेतवश्च वृषभः श्येनः शकुन्ता: । गृद्धस्तेषां त्रजश्चापि ।१७॥ 
कंदाचिञ्चे वृकास्तेष। डगालाइचापि यत्नतः । श्रूयन्ते पालिता इव ॥१८॥ | 
परिवाराय राजानो विशो दूता: प्रिया दासः । दस्यत्रोऽपि व्यराजन्त ॥१६॥ 
अरातयोऽविवबतारो,भिषजः कत्रयो देवाः । विद्वांसश्च द्विषाङ्गणः ॥२०॥ | 
ग्रामा: पंथाः गुहूयतिभंद्रवादी कपिञ्जलः। इन्द्र इव समुङ्गलः।॥२१। | 
एवं बिघं हि स्तरूपं श्रूयते. पारिवारिकम्‌ । ऋचां द्वितीये मण्डले ॥२२॥ 
विशवं तद्भद्रं भवति सदा देवा यदवन्ति। मुदा तत्र समावसेत्‌ ॥२३॥ 
षष्ठच्छन्दसः रभ्य प्रायः प्रतिपदं द्वितीय मण्डल सन्दर्भाः ऋग्वेदात, 
अत; ते सन्दर्भाः क्रमशः _बिनेव संख्यादि निर्दशं समुल्लिखिताः -२१ ४ | 
२५१/२५६/२१ ६/२१६ ८/२५ ६/२२१. ११/२ ५:६।२:२१३/२:१७ . | 
२ १५/२२:१२/२-४ ६/२: १७:१/२१७६/२ १२७/२४२३/२११६६/ ' |. 
२९१/२२९/२१४३/२४४/२:१६ ९/२२१ ४/२ १५८/२' २३-६/२२५॥ | न 
२२३:११/२ १४४/२३ ४/२:४३-२/२-३३.४/२-२'१३।२-२४:८/२,२४७/ | 
२,२३११/२.११०/२४३.२/ -१:८/२:२:१०/२'२,६।२:१९.६/२ २७/२२१ | पक 
२३१०/२६८/ :१४:१/२ ५:६/२-३४.१२/२ १-४/२: १-१०/२/२२/२४२। | 
२६.७/२१२४/२११:१९/२:२३.५/२:२३-८/२.३३-४/२-२३/१।९ २५१५ | 
२,५८/' ३:४/२:१२:७/२.२३:७/२-१-२/२-४२: -/ ४२२/२३५ १% पन 
; ( ७० ) इति श 
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पावसानी . 


। | :. सामपंण शतपथ धारा 
गताडू से आगे 
(पिण्ड पितृ यज्ञ) 


शा | ` अथ द्वितीय काण्डे 
तृतीय प्रपाठके- चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ 
i . चतुर्याध्याये-द्वितीय ब्राह्मणम्‌ .' , 


प्रजापति वै भूतान्युपासोदन्‌ । प्रजा वे .भूतानि। विनो धेहि यथा 
होवाम इति । ततो देवा यज्ञोपवी तिनो: भूत्वा दक्षिणं जान्वाच्योपासीदन्‌ । 


यज्ञ का अर्थ है संगठन । संगठन-का उद्देश्य है समान उद्देश्य को 


अर्थात्‌ कार्यशाला में जो वेदम्‌ अर्थात्‌ लाभकारो पदार्थ उत्पन्न करते हैं 
:॥ | भें जातवेदम अर्थात्‌ वस्तुओं को उत्पन्न करने के लिये समर्थ संगठित 

| प्रपतन (अग्नि) प्रज्ज्वलित करना । इस प्रकार के पदार्थों में सर्वश्रेष्ठ 
i स्‌ एक बालक है जिसे द्यौः (पिता) पृथिवी (माता) के बीच चन्द्रमा से 
:॥ | 'ाह्लादित होने के कारण) उपमा दी गई है। इस बालक का शरीर 
क र यदि उसमें श्रेष्ठ मस्तिष्क भी इ ह जाये तो वह पूर्ण 

केन्द हो जाये। इसलिए इस मस्तिष्क के बनाने की बिद्या पोणेमास भाग 
|. | कही 0 वक ९ सब वेदसो का. अपलक्षण होकर आया 


| है। इसी से अन्य सब वेदियों के नियम जान लेने से सन्तान के उत्पन्न करने . 


| पथा योग्य बनाने में जो माता पिता में क्षीणता आती है, उसकै पुननिर्माण 
का वर्णन दर्शेष्टि में किया गया है, जिससे सब कार्यकर्ता फिर पूववत्‌ 


म॑ | रमित सम्पन्न हो सकें । इस उत्पादन क्रिया में कई सहायक व्यक्ति वा 
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` | तानब्रवीत्‌--यज्ञों वोष्च्नम्‌, अमृतत्वं वः, ऊर्ग्वः, सूर्यो वो ज्योतिः इति ॥१॥ ` 


| पति के बहुत से कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करता। सो वह मिलकर वेदि 
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` यद्यपि यह अंग है तथापि इतना मुख्य अंग है कि यह एक स्वतन्त्र सत्ता | 


' पर कृतज्ञता जन्य श्रद्धा के कारण आहुति थी इसमें (आदरपूर्वक एहसात | 


'दत्तक का पालन करके उनके पिता होने का सौभाग्य प्राप्त किया है।इस 


अर्थात्‌ उत्पन्न होने वाली जीव्रधारी (भूत प्रेत नहीं) वह देव, पितर 


७ २ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ० 
पदार्थ इतने क्षीण हो जाते हैं कि उनका 5 नहीं हो सकता । वे | 
दिनों दिन क्षीण ही होते जाते हैं । सो उनके प्रति क्या 0. करना यह 
भी बताना आवश्यक दै । क्योंकि उस द्‌ न का हो कर शष का 

कर्त्ताओं का उत्साह बढ़ता है। सो इ सलिये द्शेष्टि आह एक अंग पिण्ड 
पित यज्ञ है । जिनसे प्राप्ति हो । उनमें प्राप्त्य a त पोणंमास है। 
जिनसे प्राप्ति की-आशा हो उनकी प्राप्ति जन्य क्षीणता वा रणार्थ संगठित 
प्रयत्न दर्शेष्टि है । जिनसे प्राप्ति की कुछ आशा नहीं किन्तु जिन्होंने हमारी | 
सेवा में क्षीणता की है । उनके निर्वाहार्थ अथवा यदि वे हमारी सेवा करते | र 
हए मर जावे तो उनके आश्रितों निर्वाहार्थं अन्न वस्त्र, का प्रबन्ध कणा 
पिण्ड पितृ यज्ञ है । पौर्णं मास का मूल प्ररक भाव मरय द लाभ शत 
है। दर्शेष्टि मा मूल प्रेरक भाव दूरदशिता अथवा पुनः प्राप्त्याशा से उत्पा- | भु 
दको का नवीकरण है।'पिण्ड पितु यज्ञ का प्रेरक भाव कृतज्ञता है। यह 
क्षीणों के पुननंवीकरण में परम सहायक होने के कारण दर्शेष्टि का आंग है 


रखता है इसलिये पहिले पौणे मास का फिर दशैं का फिर उनमें आये हुये 
अग्नि के बालक के .हृदय में प्रदीपनाथ अग्न्याधान का फिर प्रतिदिन र 
अभ्यास के लिये सव यज्ञों के बीज खूप अग्निहोत्र का तथा उसके ॥ 

साथ ही उपस्थान रूप में उपासना का वर्णेन हो चुका दर्शेष्टि के मू | 
भत पिण्ड पित्‌ यज्ञ का वर्णन करते हे । पहिले यज्ञों में जिससे कुछ प्राण [र 
करना था उसंके लिये आहुति थी इसमें जिससे प्राप्त कर चुके उसके ताम 


करने के लिये नहीं) यहो इसका पूर्व यज्ञों से भेद है। फिर इतके मो | 
भेद हे । एक वे जिनकी अयनी वीयेजन्य सन्तान कोई नहीं, किन्तु 3 
सारे राष्ट्र को अपने गुणों द्वारा इतना मोह लिया है कि स (4... 
कवि लोग कविता करने लग गये हें। इस प्रकार के - लोगों: केले 
श्रद्धा होती है उसका नाम कव्यवाहन अग्नि है। (हव्य वाहन नहीं) हा । 
प्रकारके वे लोग हें “जिन्होंने सन्तान उत्पन्न करके अथवा किसीऱया | 


लोगो के ] ५ न म ्रद्धाका | 

प्रकार के लोगों के लिये उनके कृतज्ञ बच्चो में कृतज्ञता भरी अते) | 
आवेग निजुड़ कर्‌ (सबन होकर) आता है उसका नाम है पितू मात 

यही दो इस यज्ञ के मुख्य देवता हें । अब इस यज्ञ का वर्णन सुनिथे। 

` प्रजापति के पास सब भूत उपस्थित हुए। भूत का. अर्थ है य ः 


री) र 


तथा असुर चार प्रकार की प्रजा जिसका आगे वर्णन के 
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होते प्रजापति के पास उपस्थित .होकर प्रार्थना की कि हमारी जीविका 
है तिरे कोई विधान बनाइये । तब देव 'लोग यज्ञोपवीती होकर दाहिना 
छा आगे मोड़कर उसके सामने आकर बैठ गये (अर्थात्‌ वीर मुद्रा में 
४) उनसे बोला तुम्हारे लिये यज्ञ जीविका का उपाय है । अन्न अमृतत्व शै 
कर कीति तथा पूर्णायु) तथा बल यह तीन फल हैं तथा सूर्य (वीर्य तथा |: 
दतथा परमात्मा) तुम्हारे लिये ज्योति है। | 


यहाँ यज्ञोपवीती शब्द आता है इसका प्रसिद्धार्थं इस प्रकार है। ब्रह्म 
एको बायें कन्थे पर से लेकर दाहिनी बगल में से निकाल केर पहिनना 
पता ताम है यज्ञोपवीती होना । ब्रह्म सूत्र को दाहिने कन्धे पर से तथा 
- | भुजा के नीचे से उतार कर पहिनना प्राचीनावीती होता कहलाता 
बरह्म सूत्र को किसी भी भुजा के नीचे से न निकाल कर सीधा गले में . 
[तिता निवीती होना कहलाता है। दाहिनी भुजा शक्ति की सूचक है। 
सौ लिये यजु १-१४ में कहा है इन्द्रस्य बाहुरसि दक्षिणा: दाहिनी भुजा 
ग्वाम की अपेक्षा बलवतर होना प्रत्यक्ष सिद्ध है । दक्षिण का अर्थ भी है . 
पद्धि करने वाला । यज्ञोपवीत इस बात का चिह्न है कि देवों के सामने. 
गने आपको यज्ञ के लिये बाँधता हूँ । सो दक्षिण भुजा के नीचे से निउालने 
तात्पर्यं यही है कि मैं पूणे शक्ति से इस कार्ये में तत्वर रहूँगा। जिस 
त र यह चन्द्रादि देव परमात्म! की आकर्षण शक्ति के सूत्र से बँधे हैं । 
पिर नाम क्षीण शक्ति देवों का है। जो विघ्न बाधाओं से तो हमें नहीं . 
गि सकते । परन्तु अपने ज्ञानमय उपदेशों से तथा उदात्त चरित्र के इष्टान्त . 
प हमारी रक्षा कर सकते हैं । सो उनका ब्रह्म सूत्र वाम स्कन्ध के नीचे से 
र पा दक्षिण स्कन्ध के ऊपर से जाता है अर्थात्‌ वे कहते हैं कि हे प्रभो हम 
अब क्षीण शक्ति हैं, परन्तु जिन्होंने यथावत्‌ तेरी आज्ञा पालन की है 
जो | रे वाम अर्थात्‌ वननीय है, प्यारे हैं, ओर तू उनका प्यारा है । वे शक्ति 
दूसरे | कार्थं न करते तो अपराधी होते । अब भी जितनी शक्ति उतना कार्य 
` | हैं तो क्या तू उन्हें सहारा न देगा इसलिये पितृ कार्य में स्नेह तथा | 
शता सूचक वाम स्कन्ध के नीचे से ब्रह्म सूत्र. ल है । क्योंकि बाई 
| गैर हृदय मै निवास करता है । देवों के प्रति प्रीति में अधिक ज्ञान रूपता 
पितरों के प्रति प्रेम अधिक हृदय से सम्बन्ध रखता है। एक प्रेम है 
॥ यही दक्षिण वाम स्कन्ध का भाव हे ॥१॥ र र 
- अथेत्त पितरः प्राचीनावी तितः सव्यं जान्वाच्योपासीदन्‌ । तान्‌ ब्रवीत्‌ « « | 
गति वोष्शनम्‌, स्वधा वः मनोजवो वः. चन्द्रमा वो ज्योतिः `. 
| हीर 
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अहा स्पष्ट अथे है कि इसकी गोद, अशून्य रहे । गीता में पाठ है। | हीं 


` रण शतपथ धारा ७ 


॥ भाव यह कि दैवो के पास अकषय सावन भंडार 'रहैंना चाहिये 
दाः | कि बे तो देने वाले हें । पितरों को कम से कम प्रति मास स्वधा भाग 
ना जाता चाहिये। परन्तु साधारण मनुष्यों के पास देनिक भोजन से 
है | क संग्रह कभी न होना चाहिये। किन्तु दैनिक भोजन में कभी कभी 
दर हीं पड़नी चाहिये । कम से कम इतना तो सबको अवश्य मिलना चाहिये । 
नन । ग्रह उसी के पास होना जो देव हो अर्थात्‌ जिसके विषय में यह मानने का 


ज्य | है। सो सीधी तोयह है कि संग्रह किसी के पास. नहीं होना चाहिये | देव 
| द्यम्‌ नहीं रखते नहीं तो वे देव नहीं । देवो दानात्‌ पितर रख सकते 
ते। | नहीं । मनुष्य के पास रहने नहीं दिया जाता ॥३॥ कलर 
धरम | अथैनं पहाव उपासीदन्‌ । तेभ्यः स्वेषमेव चकार यदव दु कदा 
अन | बलभाग्बै- यदि काले पद्चनाकाले-अथैवाइनाथ ! इति । तस्मादेते यदैव 
| इदा.च लभन्ते यदि काले, पद्यनाकाले अथेवाइतेन्ति ॥४॥ 
कहा (फिर प्रजापति के पास पशु आकर. उपस्थित हुए | उनको उसने 
के | छेच्छा वृत्ति किया । तुम्हें जब मिल जाये तब खा लो। यदि समय हो वा 
.. |नहो। परन्तु तुम तो खाओगे ही इसलिये उन्हें जब भी मिले चाहे समय 
गाय. | हो वा त हो यह खाते ही हैं । भाव यह कि जो जीव अत्यन्त कठोर परिश्रम 
| में लो हों, उनके लिये भोजन का समय बाँधना कठिन है। वह नियत 
परः | समय पर भी खावें तथा अनियत समय पर भी खाबें । क्योंकि श्रम के 
पास | कारण उनकी जठराग्नि सदा ही पाचन में समर्थ होती है ॥४॥ 
गी अथहैनं शबवदप्यसुरा उपसेदुरित्याहुः । तेभ्यः तमश्च, मायां च 
कम (| प्रददौ । अस्त्यहैवासुरमायेतीव पराभूता हत्वेब ताः प्रजा: । ता इसा; प्रजा 
द्वा | तदोष जीवस्ति-यथैवाभ्यः प्रजापति व्यदधात्‌ ॥५॥ र सक 
अर्थ | फिर उसके पास जब देखो तब असुर आतेथे। उ उसने त 
| तथा माया प्रदान की । जिसे असुर, माया के नाम से पुकारते हैं । किन्तु 
| गहअन्यन्त हीन कोटि की प्रजा है। सो यह सब प्रजा उसी प्रकार जीवन 
काः | बताती है जैसे इनके लिये प्रजापति ने विधान किया । पशुओं से निचली 
` | भैगो क्रोटाणु आदि की है, जो अन्धकार में ही पलती हैं ॥ तथा जिनमें 
. | निर्माण शक्ति इतनी है कि लाखों की संख्या में थोड़े से समय में ही बन 
है। | | गोते हैं इन्हें असुर इसलिये कहते हँ कि यह सुष्टि में कोई उपयोगी कार्य 
| शे करते । साथ ही सूर्य के प्रकाश में इनका नाश हो जाता है ॥५॥ 
चा... नेव देवा अतिक्रामन्ति न पितरो, नं पशवः, सनुष्या एबैकेऽतिः 
कामन्ति । तस्माद्यो सनुब्याणां मेद्याति अशुभानि मेति विहूच्छति हिन 
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हि अयनाय चन भवति । अनृतं हि कृत्वा मेद्यति । सायं प्रात. | 
राध्येव स्यात्‌ । स यो हैनं विद्वान्‌ ह सायंत्रातराशी भवति सर्व हैबायुरेति। | वे 
यद ह किञ्च वाचा व्याहरति-तद्‌ हॅव भवति । एतद्धि देवसत्यं गोपायेति | हितों ब 
तेजी नाम ब्राह्मणम्‌-य एतस्य व्रत शक्नोति चरितुम्‌ ॥६॥ | रतिम 
जो मर्यादा इसलिये प्रजापति ने बनाई उनका देव उल्लंघन करते है 
न पितर न पशु, मनुष्य केवल ऐसे हें। जौ इसका उल्लंघन है । इसलिये | धाणाम 
जो मनष्यों में मोटा हो जाता है वह अशुभ जीवनचर्या होता है। हाँफो 
तथा लडखडाने लगता है। यहाँ तक कि चलना भी दूभर हो जाता है तो | क 
वह नियम भंग करके भी मोटा होता हैं। इ पलिये मनुप्य को स।यम्‌ प्रातः |वाले हे 
भोजन करने बाला होना चाहिये सो जो इस मर्म को जानकर सायं प्रात; | एग म 
भोजन करने का स्वभाव बना लेता है वह पूर्णायु भोगता है । (भोजन के आरम्भ 
सम्बन्ध में दूसरों को कितना किस प्रकार कब खः्ता चाहिये इस विषय मे) तरो 
जो वाणी से कह देता है वैसा ही होता है। जिस प्रकार जड़ देव सूर्यादि | सतिः 
मर्यादा का पालन करते हैं। तथा सत्य व्यवहार के कारण देवत्व को प्राप 
मनुष्य मर्यादा का पालन करते हैं। उसी देव सत्य का यह पालन करता 
है । सो जो इस सायं प्रातः भोजन करने के व्रत को पालन-कर सकता है 
वह तेजस्वी होता है इसलिये इस नियम का उपदेश करने वाला यह ब्राह्मण 
तेजो ब्राह्मण के नाम से पुकारा जाता है ॥६॥ “क 
तद्वा एतन्मासि मास्यैव पितृभ्यो ददतो- यदेवेष न पुरस्तात्‌ १ । 
पश्चात्‌ दरशे-अर्थभ्यो ददाति । एष वे सोमो राजा देवानामलं- 


एतत 
तीकरो 


करोति । अथ यदक्षीणे दद्यातू-समदं हकुर्याद्‌, देवेभ्यश्च पितृभ्यरच | तस्माः 
देवेष न पुरस्तात्‌ न पश्चात्‌ दद्शेड अर्थेभ्यो ददाति ॥७॥ 

सो यह नियम इस प्रकार है कि महीने महीने में पितरों को उता | 
भाग देते हैं । जब चन्द्रमा न सामने दीखता है न पीछे। उस समय उती |, 
इनका भाग देता है। सो यह सोम राजा देवों का. अन्न है, जिसका प्रती |, 
आकाश में चन्द्रमा है। सो वह इस अमावास्या की रात्रि में क्षीग ही | 
जाता है। सो इसके क्षीण होने पर देता है। इस प्रकार. उनसे मिग | 
उत्पन्न करता है। यदि सोम के अक्षीण होने पर देतो देवों कागले | 
तथा पितरों का अन्न एंक होने से गड़बड़ हो इसलिये जब यह ग सा 
दीखे न पीछे उस समय देता है। . 

भाव यह कि वानप्रस्थाश्रम में पिछली सन्तान छूट जाती है! आगे 
उत्पन्त करना बन्द कर दिया जाता हे । इसी प्रकार राष्ट्र में जिस 
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तुरा वेतन प्राप्त हो सकता है वह भी पिछला पुत्रों को दे दिया अगला 
ति ऐता ब्द कर दिया । इस क्षीणता की अवस्था में पुत्रों का कर्तव्य है कि 

पति मास पितर जहाँ बैठे हों उन्हें स्वधा भाग पहुँचा दें ॥७॥ 
तेह सवा अपराह्न ददाति। पर्वाहणो वे देवानाम्‌, मध्यन्दिनो, मनु- 
७ | चाणाम्‌, अपराहृतः पितृणाम्‌ । तस्मादपराहने ददाति ।.८।। 
फेने यह भाग अपराह्न में दिया जाता है। दिन के तीन, भाग हैँ। जव 
हैसो हाय का आरम्भ होता है वह पूर्वाह्न है, देव लोग कार्ये के आरम्भ करने 
प्रातः गाते होते हैं कार्यं आरम्भ होने पर जो लोग साथ मिल जाते हैं वे साधा- 
गण मनुष्य हैं ! कार्ये करते करते जो क्षीण हो जाते हँ सो पितर हैं। सो 
नङ्के |बरम्भ काल देवों का है, मध्य दिन साधारण मनुष्यों का उतरना समय 
में) ऐतरों का । सो इस उतार के समय भी पितरों की सेवा करनी चाहिये । 
रादि |झलिये कटीं अपरा ह्व पितरों का है ॥८॥। Se 
| सं जघनेन गाहुपत्यं प्राचीनावीती भुत्वा दक्षिणासीन एतं गृह्वाति । 
तत एवोपोस्थायोन्तरे णान्वाहार्घपचनं दक्षिणा तिष्ठन्नवहन्ति । सक्रत्फ- 
तौकरोति । सकृद्‌ ह्येव पराञ्चः पितरस्तस्मात्सकृत्फलीकरोति ॥६॥ 

फिर गार्हपत्य के पीछे अर्थात्‌ पश्चिम भाग में प्राचीनावीती होकर 
| बहि शकट के दक्षिण भाग में बैठा हुआ पितरों के लिये ब्रीहि लेता 
है। फिर वहाँ से उठकर दक्षिणाग्नि के उत्तर भाग में जाकर दक्षिणाभिनुख 
ने डा होकर धान कूटता है। एक वार उन्हें तुषों से पृथक्‌ करता है (पौण 
सम |मस तथा दशं में तीन बार) क्योंकि पितर एक बार ही वानप्रस्थाश्रम म 
स्मा- | 
“ गरता है । 
तका | भाव यह है कि बालकों को शिक्षा देते समय सामग्री को अत्यन्त 
नको | ऐम इष्टि से देखना पड़ता है तथा उनकी हर प्रकार देख रेख बर”! 
[ती है । पितर लोग तो स्वयं अनुभवी हैं । ६नके लिये एक बार पाला. 
हो (रण पर्याप्त हँ । बे संसार से अलग मनन करने गये हैं। इसा ? जो 
' (िकादि सामग्री उनके मस्तिष्क के भोजन रूप भेजे वह एक बार साथा- 
दृष्टि से देख ली जाये । इतना ही पर्याप्त है । क्योंकि एक तो वे 
शीकरण में सत्रय समर्थ हैं, दूसरे उन्हे अब फलीकरण के सिवाय काम क्या 
. | वे संसार से तो पराड मुख हो चुके और एक वारगी नाता तोड़ चुके ॥९॥ 
ते ययति-तस्मिनाधिश्चित आज्यं प्रत्यानयति । अग्नी जे देवेभ्यो 
, उद्धरन्ति मनुष्येभ्यः अथैव पितृणाम्‌ । तस्मादधिश्रित, आज्यं 
नयति \। ० र 
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७८ lh | 
फिर उसे पकाने के लिये आग पर चढ़ाकर पकाता है। आग में ताद 
में घत डालता है। देवों को भोजन पहुँचाने के लिये अशि 

पकाने पर उसमे घूः ६ पो ली से गोसा जाता है 
में आहुति दी जाती है। मनुष्यों की थालो में भोजन परोसा जाता है यह 
तीसरा मार्ग पकने में घी डालना पितरों की पूजा का माग है । इसीलिए |. हृ 
आग पर चढ़े हए में घृत डालता हैं। भाव यह ठ पछि का लोग तो इस | 
बात के भूखे हैं कि उनके उद्देश्य की पूति के साधन By मिलते रहें। 
साधारण मनुष्य कहता है कि मेहनत की कमाई रोटी राय प्रातः मिलतो nl 
रहें । तर कहते हैं कि हल्का भात हीं द दो, परन्तु दो Rr साय ही है 
सन्तान का प्रेमयुक्त व्यवहार ही उनका मुख्य भोजन है । नि मन कर 
बाले वानप्रस्थो को रोटो तो कहीं भी मिल जायेगी । इसलिये पकते में घो लिय 
डालती है । दूसरे यह भी भाव हे कि पितरों का भोजन हल्का तथा पुष्टि 
कारक होता है । विशेषकर स्वेहयुक्त होना चाहिये । सो घृत शरीर पोषक 

भी है, स्नेहयुक्त व्यवहार का प्रतीक है॥१०॥ 
स उद्वास्याग्नौ हरे आहुति जुहोति देवेभ्यः । देवान्वा ए उपावतंते- | 

य आहिताग्निर्भवति, यो दर्शपू्णमासाभ्यां यजते। अथतत्‌ पतृयञ्ञनेवा' 

चारीत्‌ । तत्‌ उदेवेभ्यो निहवृते । स देबैः प्र तृतः-अथेतत्‌ पितृभ्यो ददाति। | 
तस्मादुट्ास्याग्नौ हे आहुती जुहोति देवेभ्यः ॥११॥ EE 

चरु को उतार कर अग्नि में दो आहृति करता है। जो देवों को वी 
जाती है । जो आहिताग्नि होता है वह देवों में स:म्मलित होता है! नो | 
दश पौर्ण मास द्वारा यज्ञ करता है। सो देवों की आज्ञा पाकर वितर को | 
देता है, इसलिये उद्वासन करके दो आहुति दी जाती है। 
यहाँ हमने उद्वासन का अर्थ उतारना किया है। (यजु० १:३१) | | 
में उद्वासन का अर्थ घृत का पिघलाना भाष्यकारों ने किया हैं। सो] 

इससिये पिघलाया जाता है कि वह आहुति योग्य हो जाता दै । सा मा | 
जब पक जाये, तब आहुति योग्य होता है इसलिये घृत प्रसंग में उ 
का पि्रलाना हुआ | ओदन के प्रसंग में पकने पर उतारना हुआ! र 
भाव यह है कि पितरों की सेवा में लगा हुआ मनुष्य कहीं अपने संक « 
भूलकर सेवा में आसक्त न हो जाये । उसे स्मरण रखना जा ध 
संकल्पार्नि हो उसे हव्य कव्य सब देने वाला है। (उसे तो सेवा ES 
॥ प्राप्त होती है दसाय पितृकार्य में भो देवों की आहुति दी 

है ॥११॥ “2 र 
स वा अग्नये च सोमाय च जुहोति । स यदग्नये जुहोतिः 
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| मर्षण शतपथ धारा ve 


तमादग्नये च जुहोति ॥१२॥ हातत 
वह अग्ति तथा सोम के लिये आहुति देता है । सो वहू अग्नि के लिये 
| आहुति देता है सो अग्नि क हर देव कार्य में भाग है । सोम के लिये 
वो हवन करता है । सो सोम पितरों का देवता है। इसलिये अग्नि तथा 
म के लिये आहुति देता. है.। 

भर्ति का सम्ब्रन्ध किस प्रकार पित्‌ कार्य में है यह ऊपर दिखा चुके 
[। जो कुछ भी सेवा पितरों की होगी, वह पुत्रों की अग्नि की कमाई सेः 
होती है। अथवा जीवन भर के सोम अर्थात्‌ संचित श्रम फल से होगी. चाहे. 
इह सन्तान के रूप में हो, चाहे. राज्य का फल । इसलिये अग्नि तथा सोम 
बलिये हवन करता है । 
स जुहोति `'अग्नये कव्यवाहनाय स्वाहा, सोमाय † तृमते स्वाहा 
[० सं २।२६। इति । अग्नो मेक्षणमभ्यादधाति-तत्‌ स्विष्टकृद्‌भाजः 
म्‌। अथ दक्षिणेनान्वाहाथं पचनं सक्कत्‌ उल्लिखति-तत्‌ वेदिभाजनम्‌ । 
र्‌ ह्येव पराऊव: पितर: । तस्मात्सक्ृदुल्लिखति ॥१३॥ 

- वह आहुति करता है अग्नये.“कव्य वाहनाय स्वाहा सोमाय पितृमते : 
| साहा” यह. आहुति देक ( मेदाण:को (जित काष्ठ से चरु को आलोहन करके : 
॥₹की आहुति की जाती है वह वेक्षण कहलाता है, अग्नि में हवन करता , 
है।यह आहुति स्विष्टकृ त भाग का भाजन है । फिर अन्वाहाये पचन अर्थात्‌ 
िक्षिणारिन के दक्षिण को ओर एक रेखा एक बार खेंचता है (दक्षिण से पूव 
ओर को) यह वेदिस्थानीय है । यह एक बार ही खेंची जाती है, क्योंकि 
"र एक बार ही संसार से परे हो जाते हैं। इस यज्ञ का देवता कव्य- 
हन अग्नि है हव्य का है जो बुलाकर दिया जाता है । देव लोगों को घर 


क्र जो उनक। सत्कार करने के लिये निमित द्रव्य तैयार किया 
| 
A 


न 


भिये सन्तान का कर्त्तव्य है कि जहाँ वानप्रस्थाश्रम में पितर लोगं बसे, 


बेब आहुति करने वाले के घर आते हैं पितुकार्य में आहुति करने वाला 


बाहन है । यह कव्य शब्द उभी धातु से बंता है जिससे कति शब्द बना | 
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॥। है वह हविष अथवा हव्य है । पिइरौं को आने जाने में कष्ट होता है। . 
प्रति मास उनको जो अन्त पहुँचाया जाता है वह कव्य है । देवकार्य | 


पास जाकर बड़े मं ठे शब्दों में उत उपकारों को प्रशंसा करके विनीत .« 
से इनका भाग उन्हें 'पहुंचाता* है । इसलिये इस अग्नि का ताम : 


7 भित्र लोग क्रव्य क॑ ताते हैं । उनको दिया जाते वाला द्रव्य भी प 
है जिस कृतज्ञता को. भावना से प्रेरित होकर सन्तान स्तुति गानपूर्वक त. 
के) ग्रह भाग: पितरों तक पहुंचाते हें । उस भावना का नाम कव्य- ~ | 


CT कु उ 


` मन्त्र से स्पष्ट है । प्रथम काण्ड में स्पष्ट कर.भी आये हैँ। सा मेदाण के |> 


| | 
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वाहन अग्नि है यही हव्य कव्य का भेद है। फिर सन्तान अपने सवन का, | दे रे 
श्रम फल का, जो भाग अपने पितरों के शिये अलग निकाल कर रखते हैं। | बे ` 
बहु.पितृमान सोम है। यही दो यज्ञ के देवता हैं। इस भाग को एक ह 
पृथक्‌ करके रच देना चाहिये । फिर उसे घर के किसी काम में नहीं लाना |. 
चाहिये यह भांग तिक्रालने के लिये आवश्यक है कि मनुष्य अपने सव | घरनि 
हिसाव की यथार्थ स्थिति को ठीक-२ अन्यूनानतिरिक रूप से जान ले, ह | 
तो केसे जानेगा कि मैं कितना भाग निकाल सकता हूँ। इसीलिथे जिस 

पात्र से हवन करता है, उस पात्र को भी अग्नि में डालता है । अर्थात्‌ इस | 
भाग पर अपना अधिकार भस्म करता है यह मेदाण पात्र ही यहाँ स्विष्ट. 

कृत का स्थ।नोय है स्विष्टकृत का अर्थ है अग्यूनातिरिक यह स्विष्टकृत 


अग्नि में डालने का भाव यह हुआ कि कव्यवाहन तथा पितृ भात सोम के 
निमित्त भाग निकालने के लिये अपनी यथार्थ ्थिति जानकर भाग निकाते 
और फिर निकालकर समझे कि हिसाब भूल गया। वह भाग मेरे पा 
मानो कभी था ही नहीं । इसलिये मेदाण पात्र भी भस्म कर दिया | रेखा 
खेंचने का भाव है कि इस धन को राज्य कोष में अथवा किसी भी अत्य 
स्थान में बिलकुल पृथक्‌ करके रखें जिससे उसके प्रयोग में लाने का प्रलोभन. 
ही न रहे । जैसे पितर पृथक्‌ हो गये, ऐसे ही उनके निमित्त निकले धन पे 
भी हमारा नाता टूट गया ।।१३।। । 
अथ पइचात्‌ उल्मुकं निदध।ति | स यदनिधायोल्मुकमथेतत्‌ पितृभ्यो | 
दद्यात्‌ असुररक्षसानि हैषामेतद्विमनी रम्‌ । तयो हैतत्‌ पितृणामसुररक्ष॑सानि | 
व विमश्नुते | तस्मादुल्मुकं निदधाति ॥१४॥ > 
Fl खची हुई रेखा के परे (दक्षिण ओर एक जलती लकड़ी रखता | 
है । यदि यह लकड़ी रखे बिना पितरों को भाग दें तो अ नुर तथा राक्ष | 
उनके इस भाग को तहस नहस कर डाले, किन्तु इस जलती लकड़ी से अपुर | 
तथा राक्षस इस भाग को तहस नहस नहीं करते इसलिये पहली और | 
उल्मुक अर्थात्‌ जलती लकड़ी रखता है। EP 
सेबी न यह हे कि बहुत से दुष्ट लोग पितरों के नाम से भाग लेक | 
2 न हडप कर जाते हैं स्वयं कुछ करना नहीं चाहते, उनकी ॥ | 
5: (असुर) अथवा डरा धमका कर (राक्षस लोग) उनकी भी | 
बीच में खा जाने की चेष्टा करते हैं । वे बेव।रे एक तो वद्ध दूसरे वा नर 
संसार से विरक्ति के अभ्यास में ली 7 फक तान यागी 
जा वेट मे स में लो हुये, इसलिये जहाँ पितरों का भा 
$ के टा इस बात का भो पुरा प्रबन्ध करना चाहिये त्था छ. 
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| ह रेख करनी चाहिये कि वह उन्हे मिल भी जाता है कि नहीं । पहुंचाने 
| बाले रास्ते में तो नहीं खा जाते अथवा पहुँचने पर छुरत लोग उनसे ठग तो 
| कीं लेते । यही इस जलती लकड़ी का भाव है ॥१४॥ 
__ .स निदधाति “ये रूपाणि प्रति मुञ्चमाना असुराः सन्तः स्वधया 
बरन्ति । परापुरो निपुरोय भरन्त्यर्निष्टान्‌ लोकात्प्रणुदात्यस्मात्‌ (बा? 


गा सं २१।३०। इति । अग्निहि रक्षसामपहन्तातस्मादेव निदधाति ॥१५॥ 
जिस | जलती लकड़ी रखते समय वह मन्त्र पढ़ता है-- 

[इस ये रूपाणि प्रति मुञ्चमाना: असुराः सन्तः स्वधया चरन्ति । 

पाट परापरो निप्रो ये भरन्ति अग्निष्टाल्लोकात्‌ प्रणुदात्यस्मात्‌ ॥ 

गत | . जो दुष्ट स्वभाव वाले लोग इतने मायावी हैं कि प्रति क्षण एक रूप 


ग | छोड़कर दसरा छद॒मवेश धारण कर लेते हैं । कोई काम नहीं करे (असुर) 
मकै तथा दूसरों की प्राण यात्रार्थ दिए हुए प्रथिवी के समान प्राणधार भूत अन्न 
पे अपना निर्वाह करते हैं । दमरों से छीनकर अपना पालन करते हैं और 
तृप्ति भी निकृष्ट वासनाओं की करते हैं, ऐसे परापुरः तथा निपुर: लोगों 
को अग्नि (परमात्मा अथवा उसके गुणों वाले ब्राह्मण राजादि पापदायक 
पुष्प) इस लोक से दूर भगा देता है । अग्नि राक्षसों का नाशक । इसलिए 
गहू मन्त्र पढ़ा, लकड़ी रखता है ॥१५॥ व 


ला 
ऱ्य” 


| पितरम्‌ । असाववतेनिक्ष्वेति पितामहस्‌ । असाववनेनिक्ष्वेति प्रपितामहम्‌ । 
| पर्‌ यथाऽदिष्यते अभिषिञ्चेदेबं तत्‌ ॥१६॥ 

यहाँ तक तो वानप्रस्थ में गए हुए अनुपस्थित पितरों के लिए मासिक 
व | पितामह में से सोभाश्यवश कोई वहाँ उपस्थित हो तो उसके चरण 
व | धाकर भोजन कराता है। सो पहले असौ के स्थान में पिता का नाम 
सुर | लेकर अ तेनिक्ष्ण थह कहकर उसके चरण घुलाता है। (फर असौ के स्थान 
ओर | पितामह का नाम लेकर. अवनेनिक्ष्ण कहकर 'पितामह्‌ का नाम लेकर 
| वरण घुलाता है । फिर असो के स्थान में प्रपितामह का नाम लेकर अव- 
तिक्ष्ण कहकर चरणादि प्रक्षालन करवाता है । प्रायः दीर्घायु कुलों में इन 
शॉ. | गत के जीवित रहने को सम्भावना है। इसलिये इन तीन का नामले 
भा | "या । वैसे तो यह तीनों उप तक्षण हैं। यदि कोई अन्य कुछ वृद्ध वहाँ उप- 
का 0 हो तो उसका भो उसी प्रकार सत्कार करना, यह वहीं प्रक्षालन है 

गीजन-कर बैठने से पहिले किया जाता है ॥१६॥ 


कर 
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अथोदपात्रमादायावनेजयति “असाववनेनिक्ष्वः” इत्येव यजमानस्य 


 धा.भाग पहचाने का वर्णन हआ । अब यदि यजमान के मिता, पितामह, ' 


अथ सकृच्छिन्नान्युपमुलं दिनानि मवन्ति । अग्निमिव देवानाम्‌, | 


र मारा प्या डर न 


तााणणणाणीणाजिणणिगिणणणिणलििभनिचा 


5२ 


` इतीब वै देवेशयो जुह्वति, उद्धरम्ति मनुष्येभ्यः, अर्थेव पितृणाम्‌ । 


ऐवा वाक्य वो "ते हँ । एतन्त में च त्वामनु अर्थात्‌ यह तेरा तथा तेरे भए 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri नी | 
पावमानी | 


मध्यमिवं मनुष्याणाम्‌, सूलमिव पितृणाम्‌ । तस्माद्‌ पसूलं दिनानि भवन्ति। | 
सकृदाच्छिन्नानि भवन्ति । सकदु ह्यव पराञ्चः पितरः । तस्मात्‌ सकदा- 
च्छिन्नानि भवन्ति ॥१७॥ दः 
एक हीं झटके में जड़ तक उखाड़े हुये दर्भ होते हैं। दर्भे का अग्न 
भग सा देवों त है। मध्य भाग सा मनृष्य का है। सून भाग पितरों का 
है। इसलिये यह जड़ तक दिन अर्थात्‌ काटे हुये दर्भ होते हैँ । एक ही झटके | 
में उखाड़े होते हैं क्योंकि पितर भी वानप्रस्थ प्रवेश के समय एक झटके में [आप ज 
अपने आपको गृहस्थ से छुड़ा लेते हैं। इसलिये उनके आदरार्थ आसन भी | 
ऐसा ही बिछाया जाता है । उसके दर्भ इसी प्रकार-के होते हँ ॥१७॥ 
तानि दक्षिणोपस्तृणाति। तत्र ददाति। तवा इति ददाति। इति 


दिति ददाति |। १८॥ 
उन्हें दक्षिणाग्नि के दक्षिण भाग में विद्याता है। वहाँ बैठाकर 
भोजनादि जो कुछ उन्हें देना हो, देता है । देवों के लिये तो अग्नि में आहेति. 
दी जाती है | अर्थात्‌ उनक्रे संकल्प सिद्धि की सामग्री उनको भी जाती है। 
मनुष्यों को थाली परोसी जाती है परन्तु पितरो के लिये इस प्रकार मासिक 
भाग निकाला जाता है। इसलिये इस प्रकार यदि उपस्थित हो तो इस 
प्रकार के आसन पर बैठकर महीने भर का अन्न एक साथ दिया जाता 
है।। १८॥। 
Cs स वा ददाति-असावेतत्ते इत्येव यजमानस्य पित्रे, ये चत्वाम | 
न्वत्यु हैक आहुः | तद्‌ तथा न ज्यात्‌ । स्वयं वे तेषां सह येषां सह । तस्माद्‌ | 
ब्रूयात्‌ -असावेवतम्त इत्येव यजमानस्य पित्रे। असावेतन्त इति पिताः | 
महाय, असावेतन्त इति प्रपितामहाय ।. तद्‌ यदित: पराग्ददाति-सकृद 
ह्यव पराञ्चः पितरः ॥१९॥ र रश कभ 
देने के समय वाक्य बोलता है असौ के स्थान में पिता का वार्म 
लेकर एतम्ते यह तेरा है कहकर पिता का भाग देता है । यहाँ कई लोग 


चरों का भाग है । परन्तु ऐसा न करें । क्योंकि ऐसा करने से वह उस व 
के कुछ भाग को अनचर भाग समझ कर उपयोग में लाने से घबरायौ । 
इसलिये यह उनका भाग है। उनके जो अनवर हैं उन्हें वे स्वयं दे व! | 
इसलिये एतन्ते इतरा १ कहें। इस प्रकार एतन्ते यजमान के पितामह 
न की के प्रपितामह के लिए कहें । यह भाग दसलिए पय 
कए जाते हैं क्योंकि पितर गृहस्थ से एक ब।र नावा तोड़ चुके हैं!” 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नी | थ्‌ द 
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ते। उके भाग को भी घर से पृथक्‌ कर दिया जिससे घर के काम मेंनआ 
दा. ॥१-. भन 
वे ॥१९॥ 2 र 

तत्र जपति - अत्र पितरो मादयध्वं यथा भागमावृषाध्वम्‌ (ब।० 
a #० २।३६॥) इति यथा भागमइनीतेत्पेबेतद।ह ॥२०॥ 
ल | सो यदि उपस्थित हों तो भोजन कराता है नहीं तो इस भोजन द्वारा 
में. बाप जहाँ भी अपने आश्रभ में हो वहाँ आनन्द उठाये खाकर मस्त हों । 
भी । इसलिये यह अन्त में निकालता हूँ । यह भाव लेकर जपता ह्‌ । इसको अर्थ 

[गी है कि अपना अपना भाग यथायोग्य खाओ । ४ २०॥ र 
ति अथ प्रराङ पर्यावत्तते। तिर इव वे वतरो मनुष्येभ्यः । तिर 
मा- | झैतद्‌ भवति । स या आतसितोरासीतेत्याहुः । एतावारह्यसुरिति। स व 
रृतमेवासित्वा ।॥२१॥ 2 
कर फिर पीठ मोड़कर खड़ा होता है । पितर लोग मनुष्यों से पृथक्‌ से 
ति | है। गृहस्थाश्रम छोड गए हें । इसलिए पृथक हें + मरे नहीं जाते हैं इसलिए 
है। | पक हैं। इसलिए दोनों की बीच की वात कहने के लिए कहा पृथक्‌ से हैं। 
इक | तो उनके भाग की ओर मेरी दृष्टि न जाए । उधर पीठ ही रहें । इस भाव 
इस | पेपीठ मोडता है ।।२१॥ ह 
ता | अथोपपल्यट्य जपति “अमीमदन्त पितरो यथाभपाम।वुंषायिषत 
| वा० सं० २।३१।) इति यथाभागमातिषुरित्येवेतदाह्‌॥२२॥ 

म फिर पतट कर जपता है-- 
|. अमीमदन्त पितरो यथाभागमावृषायिषत । 
र र इसका भाव यही है कि . उन्होंने (यदि उपस्थित हों) तो अपना 
° | भाखा लिया । नहीं तो उन्हें पहुँचा दिया । यह क्रिया इसलिये रखी गई 


` | हैक सन्तानो को तव तक सन्तोष नहीं करना चाहिये जव तक उन्न्हे यह 
i | घना न मिल जावे क्रि जो भाग वानप्रस्थ में उनको भेजा गथा था वह 
| पहुँच गया और यदि वह सौंभाग्यवश उपस्थित हों तव तो उनके हाथ में 
| अयं पुजा पूर्वक दे ही देता ॥२:॥ 

| अथोदपात्रमाटायावनेजयति “असाववनेनिक्ष्व  ईत्येव यजमानस्य 
पितरम्‌ । असाववनेनिक्ष्वेति पितामहम्‌ । असाववनेनिक्ष्वेति प्रपितामहम्‌, 


पैद्‌ यथा जक्षुषेऽ'मषिञ्चेदेवं तत्‌ ॥२३॥ 
फिर यदि वहाँ उपस्थित हो तो जतपात्र लेकर उनके हाथ घुलाता 
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धुलवाता है। सो यह वही व्यवहार हैं जेता भोजन कर चछुकने वालेके । 
लिये किया जाता है ॥२३॥ न त 
अथ नीविमुदृद्य नमस्करोति । पितृदेवत्या वे नीविः । तस्सान्नीवि- 
मुद्रह्य नमस्करोति । यज्ञो वे तभो यज्ञियानेवेनानेतत्करोति । षट्कृत्वो 
नमर्क्ररोति । षड्वा ऋतवः । ऋतवः पितरः । तस्मात्‌ बा 
स्करोति ' गृहास्नः पितरो दन्त: ' (बा० स° २।३२। इति गृहाणां हृ पितर । 
ईशते । एषो एतस्थाशीः कमणः । अयावजिघ्रति प्रत्यबधाय पिण्डान्‌ । स 
यजमान भागः । अग्नौ सकदाच्छिन्नान्यभ्यादघाति पुनरुल्मुकमपि | 
सृजति ॥२४॥ 


इति पिण्डपितृथज्ञाधिकारः ससाप्तः 


फिर अंटो (धोती का लपेटा हुआ अथवा वह भाग जहाँ रुपये रख 

लिये जाते हैं।) टोली करके नमस्कार करता हं । सो भाव यहुळि मेरी 

अंटी में जो कुछ है सो आपका है । आप पर यदि कोई कष्ट आवे तो फ्रि 

जो मेरे पास है सव लगा दू । नीवि पितृ देवत्या है अर्थात्‌ क्षीणावस्था म 
काम आने वाली वस्तु है। जो कमाने की शक्ति रखता है वह तो प्रतिदिन 

की कमाई में से व्यय करता है। किन्तु नीवि इसीलिए इकट्ठी की जाती 

है कि क्षोणावस्था में काम आवे। वह वस्त्रादि की नीवि जो कमर में 

बाँधी जाती है यह भी थकावट से बचाव के लिये । इसलिए नीवि को पितु 

देवत्या कहा है । नमस्कार इसीलिए है कि श्रेष्ठ पुरुषों के संगठन का पू 

मन्त्र नमस्कार है । बहुत से श्रेष्ठ पुरुष जिसे नमस्कार के योग्य समझते हैं 

उसके चारों ओर श्रद्धा के वशीभूत होकर इकट्ठे हो जाते हैं। इसलिए 

है | वितरों को यज्जिय अर्थात्‌ यज्ञ का उपयोगी अंग बनाने के लिए उन्हे तम 

2 स्कार करता है। ६ बार नमस्कार करता है। छः ऋतु हैं । ऋतु पितर 
हैं । पितरो दन्त सो पितर घर के स्वामी हैं। सो यहीं इस कर्म में आशी" | 


| वाद मांगा जाता है । फिर पिण्डों को. (विण्डपात्र में) संभाल कर सूँ 
| है । वह यजमान का भाग फिर अरसनार्थ एक बार समूल उखाडे हुए दम 
को अग्नि में डालता है। पहिले निकाली हुई जलदी लकड़ी को भी अगति | 
में विसर्जन करता है। सूर्य देव का प्रकाश उसका स्थिर. गुण है। यह उ | 
देवांश है किन्तु उसके जो परिवर्तनशील क्षण-मंगुर रूप ऋतु हैं उद पी | 
कहा गया है । यहाँ जो मन्त्र पढ़ा गया है, वह इस प्रकार हैं-- 

. नमो वः पितरो रसाय नमो व: पितरः झोषायः नमो वः छ न 
जीवाय रमो वः पितर: स्वयाय नमो व: {पतरः घोराय नमो वः पति 
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शि 
| 
रा 


र्ण 


पितरो नमी वो गृहान्नः पितरो दत्त सती व: पितरो 


[के पयवे तमो वः पितरः व्‌ 

| क्तः पितरो वास आधत्‌ ॥यजुर्वेद- इ-३२॥ 
र देवों के दिव्य गुण का आदर किया जाता है। किन्तु पितरों के लिए 
प्र भावना है कि वह कोई भी रूप धारण कर । फिर भी श्रद्धा के पात्र 


है। इसलिये कहा कि हे पितरो । तुम रसीली अवस्था में हों (बसन्त) तब भी 

। हें नमस्कार । तुम शुष्यमाण अवस्था में (प्रोष्म) हो तब भी प 
र | छार । तुम्हारी सजीव अवस्था (वर्षा अर्थात्‌ ज्ञानवद्ध क अवस्था), में भी 
तुम्हे नमस्कार । जब तुम अन्तमुःख होकर अपनी शक्ति संग्रह करो 
उस अपने आपको धारण करने वाली (शरद्‌) अवस्था में भी तुम्हें नम- 
कार | जब तुम दोष निग्रहार्थ कठोर रूप धारण करके हमारे अंभिमान के 
पत्ते झाडो (हेमन्त) उस घोर अवस्था में भी तुम्हे नमस्कार । जव तुम हठ 
कर मौन बैठों तव भी हमारे कल्याण .की बातों का मनन क करोगे 
उस मन्यु रूप (शिशिर) में भी तुम्हें नमस्कार है पितरो ! छ हमें उद्दण्डता 
छुडाकर नम: तमने सिखाया है । इसलिये यह नमः ही तुम्हें अर्पण हे । हे 
पितरो ! बड़े-बड़े विद्ठाच्‌ हमारे घर के मर्म क्या जाने पर आप तो इस 
पर के स्वामी हैं। हम ज्ञानी से ज्ञान माँगते हैं हे बलवान्‌ से बल साँगते हैं । 
हेपितरो आपसे घर माँगते हैं। जिन रहस्य क न जानने के कारण यह 
घर नरक वन जाता है। उन पारिवारिक रहस्यों को देकर हमें यह घर 
| प्रदान कीजिये । हमारे घर पास जो है सो वह्‌ आपको दें यह वस्त्रादि सव 
| आप हैं इसलिये पिण्ड को सूँ घता है कि हमें तो यह समाचार मिल ता रहे 
| कि आप सुखी हैं। सो यह शुभ समाचार रूप सुगन्त ही हमें तृप्ति देने 
। वाली है। यह मासिक अन्त भाग तो आपका है अथवा जैसे गाथ अपने 
वछड़े को प्यार से सूँघती है। ऐसे. प्रम से पितू भाग का पालन करना 
| चाहिए और जो आसत वस्त्रादि उनका है 6 Bs के अर्पण है पितरों के 
` | भाग में से हमारा कुछ नहीं । इसलिये इन्हें अग्नि में डाल देता है ॥२४॥ 


| ` यहाँ पिण्ड पितृयज्ञ तथा पिण्डदान के सम्बन्ध में लगे हाथों कुछ 
| विचार करना अनुचित न होगा । कात्यायन श्रौत सुत्र अध्याय ४ कण्डिका 
| एक में २३ से २७ में सूत्र तक यह विचार किया गया है कि पिण्ड पितृयज्ञ 
| शैत न करें ? कि निर्णय किया कि जिसका पिता जीवित हो वह पिण्ड 
यज्ञ न करे । सो शतपथ में तो इस प्रकरण में कोई इस प्रकाह की बात 


हौं लिखी बात यह है कि पितरों के निमित्ते जो दान किया जाता हैं | उस 
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अन्न के दो नाम हैं। स्वधा तथा पिण्ड । शतपथ के पढ़ने से तो यही प्रतीत | रक 
होता है कि महीने भर का इकट्ठा भाग जा पितरों के लिये निकाला जाता 
है उस स्वधा संघात का नाम पिण्ड है। शतपथ के इस प्रकरण में जीने 
मरने का कोई प्रसंग नहीं उलटा चरण प्रक्षालन, भोजन पुन: प्रक्षालनाई, 
सब जीते पितरों से सम्बन्ध रखने वाला ही वर्णन है। देखना है कि मृतक 

श्राद्ध के साथ यह पिण्ड दान का सम्बन्ध किस प्रकार उत्पन्न हो गया। 
यह बिचार बड़ा मनोरंजक है। पितरों के प्रति सन्तान के दो कर्त्तव्य हैं। 
एक तो जीवन काल में उनकी अन्तादि द्वारा सेवा करना । दूसरे मर जाने 
के वाद उनके बच्चों तथा आश्रितों का पालन करना । सो शतपथ में तो 
दोनों का ही नाम स्त्रधा है । हाँ इकट्ठा मासिक भागजो भेजा जाता है | 
उसका ताम पिण्ड है। कालान्तर में मरने पर जो आश्रितों के पालना | 
भाग दिया जाते लगा उसे पिण्ड के नाम से पुकारने लगे । वैसे पिण्ड तथा | 
पित दोनों शब्द का मरे हुओं के साथ कोई सम्वन्ध नहीं । पहिले पिए 
शब्द को लीजिए. भतु हरि महाराज जी ने लिखा है-- 

लाड. गुलचालनमध ३चरणावपारतं, 

भूमौ निपत्य वदनो दरदशनञ्च । 
है इवा पिण्डदस्य कुरुते गजपुद्धवस्तु, 
' चीरं विलोकलर्यात चाटुशतैश्च भुङ कत्त ॥ ह रह 
कुत्ता अपने पिण्डदाता के सामने दुम हिलाता है । उसके पैरों में |फार ३ 

- लोटता है। भूमि पर लेटकर मुह तथा पेट दिखाता है । उधर गजेद्ध को |ीजवान 
देखिए कि किस ज्ञान से उसे देखता है तथा सौ खुशामद करवाता हैत गाज 5 
चारा खाता है । ६ [इकर 

इसी प्रकार मुद्राराक्षस नाटक में कवि विशाखदत्त लिखते हैं” ष है 
दन्यादुन्मुखदशंनापलपनेः, | 
पिण्डार्थ मायास्यतः। 
'सेवां लाघवकारिणों कृतधियः, 
स्थाने श्वर्वात्त विदुः ॥ 
नौकरी मनुष्य को बड़ा नीचा दिखाती है दीनतापूबेक मुख: छ 
उठाकर मालिक का मुख देखना पड़ता है। दिल की: वात छिपा रि 
है । यह सव किस के लिये पिण्ड के लिये । इसलिये बुद्धिमानों 

«की वृत्ति कहा है। सो ठीकही कहा है। ह E 

अव यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पिण्ड का, न मुर्ती hE 

“सम्बन्ध न पितरो से। इसी प्रकार बहुवचनान्त पितृ शब्द मरे ह 
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रक है । ऐसी श्रान्त धारणा साधारण प्रजा में फैली हुई हैं। कभी-२ 
अच्छै'सुलझे हुये लोग भी इस धारणा का शिकार हो जते हैं । दूर क्या : 
बता है। गीता के प्रथम अध्याय को ले लीजिये, और यह धारणा दूर हो 
बेगी । अर्जून भगवान कृष्ण जी से कहता है-- 

आचार्याः पितरः पुत्रास्तरथेव च पितामहाः । 

मातुलइवसुराः पौत्राः शयालाः सम्बन्धिनस्तथा ॥ 


एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधु सदन: । ` 
मतो | अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किन्तु मही कृते ॥| 
ताह | है भगवान्‌ ! यह आचार्ये, पितर, पुत्र प्रपितामह, मामा, ससुर, 


पते, साले दूसरे सम्बन्धी सव सामने खड़े हें । ये यदि मुझे मार भी दें 
था शोमे इन्हें नहीं मारना चाहता । मैं तो त्रिलोकी. का राज्य मिले, तो भी 
है त मारूगा । फिर केवल धरती के लिये किस प्रकार मारू । 

` ' आगे इस अध्याय में कहा गया है-- 

पतन्ति पितरो ह्य षां लुप्त पिण्डोदक क्रियाः ।. 

यहाँ कई लोग इस प्रकार अर्थ करते हैं। 


रको ॥ौजवान मारे जाते हैं। फिर उन वीर क्षत्रियों के पितरों का राज्य अथवा 
है तव (पाज को आज्ञा से आपद्धर्मं पालनार्थ वानप्रस्थाश्रम तथा क्षत्रिय-धर्म दोनों 
पकर गरृठयालताथे घरं में आकर दुकानदारी आदि का आश्रय लेना 
तो है। सो वे वर्णाश्रम दोतों से पतित होते हैं क्योंकि पिण्डोदक अर्थात्‌ 
॥न जल (आवोदाना) देते वाला कोई. नहीं रहता । इस सीधे स्पष्ट 


ह्च 


पि भी न्याय प्रतीत नहीं । . 
| इसी प्रकार निरुक्त में पाठ है-- 
का इव योषास्तिष्ठन्ति पिण्ड दानाय सरंतान,कमंणे हंतदर्त्मा- 
त्‌ । FRONT PT 
| ` इसका अर्थ वे इस प्रकार करते हैं कि जिस स्त्री का भाई नहीं होता 
को हि उ दान रूप सन्तान कमं में हत मागे होकर रह जाती हैं। उसे 
i नहीं सूझती । इसका अर्थ स्पष्ट है कि कि जिस कन्या का भाई 
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जब युद्ध में लोग मर जाते हैं तो मरे हुओं को पिण्ड देने वाला कोई « 
ततः ह रहुता । परन्तु पता नहीं लगता कि इसमें मरे हुए का नाम किस, - 
रो में ॥कार आ गया । इसका सम्बन्ध तो जीवित से अति स्पष्ट है । युद्ध में प्रायः, « 


करण संगत अये को छोड़कर मृत पितरों के पिण्ड दान की कल्पना किस 


होता उसे पति कुल पहुंचकर भी यहे चिन्ता सताती रहती हैं 


। 
| 
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कि बढे माता-पिता को अन्त कौत खिलाएंगा। यह प्रसंग भी मृतककी | 
अपेक्षा जीवित पितरों में ही अधिक संगत होता है । इसलिये समीप सम्बन्धी 
को सपिण्ड कहते हैं अर्थात्‌ जो इतने नजदोकी र. हों कि एक के 
बिपद ग्रस्त होने पर अथवा मरने पर दूसरे को उसके बच्चों को पिण्ड दात 
करना पड़े, अर्थात्‌ पालन-पोषण करना पड़े। किन्तु अपने जीते जो कोई 
नहीं पसन्द करता कि किसी दूसरे को उसके बच्चों की पालना करनी पडे| 
इसलिये धीरे-धीरे पिण्ड दान का सम्बन्ध मृत्यु के साथ जुड़ गया । वस्तुत: 
पिण्ड दान विपत्तियो से होता है । मृत्यु सबसे बडी विपत्ति है। इसलिये उस 
लक्षणा के बल पर धीरे-धीरे पिण्ड दान का मृत्यु से सम्बन्ध हो जाना 
बिलकुल स्वाभाविक है । इसलिये यदि कात्यायन ने लिख दिया हो कि 
जिसका पिता जीवित हो वह पिण्ड पितृ यज्ञ न करे तो यह स्वाभाविक 
है । इसका अर्थ केवल यह है कि जिसका पिता जीवित हो वह अपने विपद्‌ 
ग्रस्त सम्बन्धियों की सेवा अपने हाथ से न करके पिता के हाथ से करवाए, 
जिससे यह गौरव उनो मिले । इसमें मरे हुओं का सम्बन्ध नहीं । मरे 
हुओं के निराश्रित सम्बन्धियों के पालनार्थं पिण्डदात अभिप्रेत है। वस्तुतः 
शतपथ ब्राह्मण में तो मुत्यु अथवा मृतक की गन्ध भी नहीं । हाँ क्षीणता 
के साय पितरों का सम्बन्ध जोड़कर विपत्ति में पालन की ओर संकेत अवइ 
है। इस प्रकार पिण्ड पितृयज्ञ की व्याख्या करके चातुर्मास्य का वर्णन 
आरंम्भ करते हैं ।।२४॥ 
द्वितीय काण्डे-तृतीय प्रपाठके-चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ 
चतुर्थाध्याये द्वितीय ब्राह्मणम्‌ 


७ 


स्वत्वाधिकारी--स्वामी समर्पणानन्द वेदिक शोध संस्थान के तिमे 
प्रकाशक मुद्रक--विवेकानन्द सरस्वती द्वारा--आर० डी० गोयल 
मुद्रणालय से छुपवाकर समर्पणानन्द वेदिक शोध संस्थान, भोला 
मेरठ से प्रकाशित । न 


(क्रमशः) 
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संपादकीय 


परमेश्वर की अनुकम्पा से “पावमानी” अपने चतुर्थं वर्ष को इस 


| साथ पूर्ण कर रही हे । “पावमानी' के पाठकों को बहुत प्रयास 


4 


॥ह्वात भी हम अपनी इच्छानुसार 'पावमानी' उनको नहीं दे पा रहे 
| जमे सबसे बड़ा कारण मुद्रणालय है हमारे अनेक प्रयासों के पश्चात्‌ . 


इसमें अवाञ्छनीय अशुद्धियाँ रह ही जाती हैं, जो स्वयं हमें ही चुभती 
पाठकों की तो बात ही क्या ! जो लेख पावमानी में प्रकाशित होते 
झारा प्रयास यही रहता है कि इन लेखों के माध्यम से प्रबुद्ध पाठकों को 
नयी सामग्री मिले वेदवाणी, जनसत्ता एवं दयानन्द सन्देश आदि 
पत्रिकाओं में इसकी समीक्षा प्रकाशित हुई जिसके कारण पावसानी 


रुढ पाठकों की संख्या में वृद्धि हुई और जागरूक अध्येताओं ने इसकी 


मरि प्रशंसा की । मैं दयामय प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि वे हमें 
थे बनायें कि उनकी पावमानी की यह सरिता अजस्र रूप से प्रवाहित 
। रहे; जिसमें निमज्जन कर सभी अपने सन्ताप का शमन कर अपने 


[तक गमन कर सके । 


ईं 9 र हूँ घे पा a NNN णाः 
प-पावमानी के पञ्चम वर्ष के प्रथम अङ्क में पढ़िये स्वामी समप 
नन्द जी महाराज की रहस्योद्घाटिनी लेखनी से लिखित 
“जञतपथ में एक पथ” 
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विशेष सुचना-- 
हि १३ जनवरी को स्वामी समपेणानन्द जी वैदिक शोध ससा. 
` तत्वावधान में -गुरुकुल प्रभात आश्रम में--“आधुनिक पर्यावरण 
हा का वेदिक समाधान” विषय पर शोध गोष्ठी का आ 
रहाहै। १ न 2 
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ओम्‌ स्तुति 


र “गोविन्द” यह ओंकार पद ईश्वर का निजनाम । 
पघ- रक्षक सारे विश्व का सबका आश्रयधाम ॥१॥ 
१ जगती के जन्मादि का कारण ओमूअखिलेश । 
“गोविन्द” ओमाश्रय गहो मिटे सकल दुःखक्लेश ॥२॥ 
११ ओम्‌ जगदीश्वर सर्वाधार । 
ओम्‌ की महिमा अपरम्पार . 
१६] आओ३म्‌ से संसृति का विस्तार, ओम्‌ जगती का पालन हार 
9-२२ | ओम्‌ ही करे सृष्टि-संहार, ओम्‌ की महिमा अपरम्पार । 
३-३२ | ओम्‌ है जनवाणी का भूल 
३-४० ओम्‌ से विद्याओं का तूल 
| ओउम्‌ है विश्व ज्ञान का सार 
१-४ ओउम्‌ की महिमा अपरम्पार 
9-५ | ओम्‌ है अक्षर-अजर-अकाम, ओम्‌ है शाश्वत आनन्दधाम 
| ओम्‌ है परम मुक्ति का द्वार, ओउम्‌ की महिमा अपरम्पार । . 4 
न ओम्‌ प्रेरित सारे शुभकर्म | 
त्य ओउस्‌ को धारण करना घर्म 
ह । ओ.उम्‌ जीवन का सत्याधार 
ओउम्‌ की महिमा अपरम्पार । 
न, ओउम्‌ का ऋषि-मुनि धरते ध्यान 
| ओउम्‌ से पाते फिर अक्षय ज्ञान 
१-५६ | लाँघ जाते भव सिन्धु अपार 
६-९६ | ओउमू. की महिमा अपरम्पार 


ओउम्‌ का सुमिरन मंगल मूल 
महकता इससे मानस फूल 
विनशते गोविन्द सकल विकार 
ओइम्‌ की महिमा अपरस्पार। . 
गोविंदाय निशीत ` 
: - ३|१००-११०० कवाट 
` अरोरा कालोनी, भोपाल (म 


याकाळी 
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दृष्टि पत्र-पत्रिकाओं को 


भारतीय संस्कृति व सभ्यता के धती वेदिक वाङ मय-वारिष्वि | पत्रिः 

निष्णात, देशभक्ति से ओत-प्रोत तथा वेदिक धर्म-धुरीण युवकों का निमा फर 

करने की पवित्र स्थली गुरुकुल प्रभात आश्रम रूपी हिमालय से निकली पक्ष | है। 
सुर-सरित्‌ की भाँति पावन 'पावमानी' पत्रिका का अंक पढ़कर अल्यानद। वि 

से हृदय गद्गद्‌ हो गया ! यथार्थं में यह पत्रिका अपने नामानुरूप अविद्या. । हैं। 

रूप मलों को धोकर ज्ञानामृत से पवित्र करने वाली है । प्रत्येक वेदभक्ष | का. 

वैदिक अनुसन्धानरत और बैदिक संस्कृति व सभ्यता में अनुरक्त आयेपु्ण | रेष 

को इस पत्रिका का अध्ययन अवश्य करना चाहिए । इस पत्रिका में उच्च | (डा 

कोटि के विद्वानों के लिखे लेख प्रकाशित हुए हैं, एतदर्थ लेखक, प्रकाशक, | स्वः 

व सम्पादक सब ही धन्यवाद के योग्य हैं। इस पत्रिका की कतिपय अब्र | जीव 
$ विशेषताएँ निम्न हैं : | पा 


(१) वेद ग्रन्थों में निहित गूढ़ विद्याओं को समझने एवं भ्रमोल | को 


शंका निवारणार्थ । | 
# (२) भारतीय संस्कृति के मूल स्रोत वेदों के गौरव को समझनेके। ११ 
लिए। | दा] 


(३) वैदिक मान्यताओं के वैज्ञानिक व तके संगत स्वरूप के बोधा | °: 
(४) भारतीय इतिहास के यथार्थ स्वरूप को समझने के लिए। | 
(५) प्राचीन व नवीन भौतिक विज्ञान के रहस्य को जानते केलिए | 
(६) वेदिक दार्शनिक तत्त्वो व भाषा विज्ञान के गम्भीर बोधार्थ । | 


0 (७) वेदिक, आध्यात्मिक, आथिक, सामाजिक व राजनीतिक स्वर । 
र्थ । / | 0? 


ः ल् 
निए इसका प्रकाशन हो रहा है। ४ ५22 के स 


दयानन्द सन्देश ( 
. आये साहित्य प्र 


। पवित्र 
तयान 
विद्याः 
[दभ | 
यपु 
भ उच्च 
काशक, 
य अय 


मोल 
झने के | 
धाथ 
| | 
लिए] | 
थ ] ! 
स्वह! ॥ 


00. 


पावमानी 


| तम है ड 
| संलग्न शोधकत्ता 
| रही है । साथ ही 


दारि] पत्रिका द्वारा हो रहाहै। 


निर्माण 
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प्रस्तुत पत्रिका आर्यसमाज की गिनी-चुती शोध पत्रिकाओं में अनन्य 

। यह पत्रिका लगभग चार वर्ष से वैदिक वाङमय के अनुसन्धान में 
ओं के लिए अत्यन्त उपयोगी सामग्री को प्रकाशित कर | 
स्वर्गीय स्वामी समर्षेणानन्द की अद्भुत उद्भावनाओं से ४ 
क्त वेद तथा शतपथ ब्राह्मण की व्याख्याओं के प्रकाशन का पवित्र काये भी 
प्रस्तुत अङ्क वर्ष ४ अङ्क २ के आरम्भ में उड़ीसा में 
फरवरी १६८६ में सम्पन्न हुए, 'विद्व कल्याण महायज्ञ' का सजीव चित्रण | 
है। दशम वेदिक संगोष्ठी के विवरण के पश्चात्‌ गोष्ठी के अध्यक्ष आचार्यं | 
विशुद्धानन्द शास्त्री द्वारा रचित सुललित संस्कृत इलोक उपस्थित किये गये 
हैं। शोध निबन्थो का चुनाव उत्तम है । गुरुकुल कांगड़ी के श्री निगम शर्मा | 
क्रा निवन्ध “ऋग्वेद संहितायां पारिवारिक स्वरूपम्‌” संस्कृत भाषा में है । 
शेष निबन्ध हिन्दी में लिखे गये हैं। ऋग्वेद संहिता में पा स्विारिक स्वरूप 
(डा सत्यप्रिय शास्त्री, अमरोहा), वैदिक साहित्य में नारी और उसको 
स्वतन्त्रता (डा प्रशान्त वेदालंकार, दिल्ली), ऋग्वेदिक युग में पारिबारिक | 
जीवन का विकास एवं पारिवारिक कत्तेग्य (डा० कृष्ण कुमार), ऋग्वेद में | 


| पारिवारिक स्वरूप (डा० महावीर शास्त्री, हरिद्वार)-- चारों निबन्ध उच्च | 


कोटि के हैं । सभी निबन्धों में प्रकाशित स्थापनाए प्रमाण पुष्ट हैं। भूमि 
सूक्त की धारावाहिक व्याख्या रुचिकर है। अन्त में धारावाहिक सामपंण $ 
शतपथ धारा में स्वामी समर्पेणानन्द की व्याख्या नवीन उद्भावनाओं के _ 
चमत्कार से ओतप्रोत है। कुल मिलाकर पत्रिका का यह्‌ अङ्क अत्यन्त सात. 


वर्धक है । पठनीय एवं संग्रहणीय है । 


चेदवाणी (जुलाई ऽ) 
बहालगढ़ | 


£ ७ ३ fe 

-«--बैदिक ज्ञान विज्ञान, घमे और आयुर्वेद . के प्रचार-प्रसार 

लिए गुरुकुल प्रभात आश्रम जिस तरह का काम कर रहा है, उसकी तारे 

ही की जानी चाहिए। आज, की परिस्थितियों में जब आधुनिकता ने | 

आक्रामकता के साय प्राचीन सभ्यता पर हमला बोल रखा है। गूरु 

प्रभात आश्रम दारा अपनी प्राचीन सभ्यता को बचाएं रखने का 
सराहनीय है । | य 

दैनिक जनसत्ता (१४ अवटू 

(हिन्दी संस्करण 
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पत्र आपके 


पावमानी के चतुर्थ वर्ष का तृतीय अङ्कु पढ़ने को मिला । वैसे तो व: 
पत्रिका उत्तरोत्तर उन्नति, पथ पर आरूढ़ है पर इस बार का अङ्क बहुत पती 
ही सा“गभित लगा । यद्यपि सभी लेख उत्कृष्ट हैं पर “वेद की अपौरुषेय 
के वेज्ञानिक प्रमाण, संस्कार विज्ञान, अब केसे होगा जीना, यज्ञ अब विज्ञा 
की 'इष्ट' में लेख अत्यधिक उपयोगी लगे, जो बहुत ही जानकारी पूर्ण 
शङ्क "वं घण्टा ध्वनि से रोग निवारण की जानकारी के लिए बहुत-बहत 

धन्यवाद । र 
छुट संस्कृत के उद्धरण कई जगह अशुद्ध छप गये हैं, सुधार हो सके 
कृपा होगी परामशक न होने पर भी भविष्यत्‌ के लिए निवेदन है। | 


। पावमानी (जोलाई-सितम्बर १६८ &) भी मिल गयी । प 
त सभी लेख महत्वपूर्ण हैं। अभी तो पढ़ ही रहा है । शत 
od बहुत सुन्दर है। उसे देखकर लगा कि पिछले अङ्क 
ते और प्रारम्भ से इस व्याख्या को पढ़ पाता तो अच्छा होत 


“कुक 


जज 


“छ 


प्र 
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प्रेषित पावमानी पत्रिका प्राप्त हुई । हा द्‌ 
यथानाम वेदिक ज्ञान के प्रति सर्मापत है । वेदिक विवाह पर वेदा- 


| (द्वार का निष्पक्ष विचार अच्छा लगा | डा० मनोहरलाल गुप्ता का वेदों की 
| पयता पर लेख अत्यन्त विद्वत्तापूर्ण है। वेदों में विज्ञान हे या नहीं वेद 


पन्धी अल्प ज्ञान होने के कारण कुछ नहीं कह सकता। हाँ, यह लेख 


दि विद्वानों को आधुनिक विज्ञान से अवगत अवश्य कराता है तथा वेद 


नों के बारे में ऊहापोह उत्पन्न करता है । क्या ही अच्छा होता यदि कोई 
क्ष योगी समाधि द्वारा वेदों में निहित आज तक अविज्ञात ज्ञान को 
जागर करता तथा वैज्ञानिक उपकरणों से सिद्ध करता। अन्यथा वज्ञानिकों 


प्रा आविष्कार के पश्चात्‌ वैसे हो ज्ञान की खोज वेदों में करना हास्या- 


पद हो जाता है। अन्य लेख भी अच्छे लगे। वे भी पाठक को वतमान 
बान से परिचित कराते हैं । पत्रिका जान से खचाखच भरी है । पाठक 
भ्र सकते हैं। यदि एक दो वेदिक, औपनिषद आख्यान सरस नाटकीय ढंग 


॥ ज्ञान से ओत-प्रोत दिये जायें तो अच्छा होता । इसी प्रकार वेद ज्ञान 


एबन्धी ओजस्वी कविताओं को स्थान देना अच्छा रहेगा । 
आश्वलायन गृह्य सूत्र के स्थान पर आश्रलाथन गृहसूत्र अथवा अज्ञात 
$स्थान पर अणात आदि अनेकों मुद्रण दोष संस्कृत विद्वानों को तो नहीं 


हलु हिन्दी पाठकों को ज्ञान से वञ्चित कर सकते हें । डा० गुप्ता के अपने 
बै में अनेक अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया है किन्तु उनका हिन्दी रूपान्तर 


लिज 


हीं दिया है, जैसे बृहस्पति पर 7९! 7९4 90 इत्यादि कम से कम. 

प्पादक द्वारा उनका हिन्दी रूपान्तर कोष्ठक में दे देना चाहिए था । | 

हदी तथा संस्कृत दोनों विद्वान्‌ सच्चाई से वञ्चित रह गये होंगे । दहदह | 

| गं होनी चाहिएँ । ऐसी आलोचनाएं सुप्त बुद्धि को जाग्रत कर 
; 


| 


। दक्षराज सिह 


हे नवाबगंज . 


3, 


CC-0..In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridw 
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ओहम्‌ 


प्रतिक्रिया 


आपका “ब्राह्मण ग्रन्थों में प्रतीक' विषयक संगोष्ठी का आमला 
साभार मिला । पोगित 


2 मेरे विचार मे वेदिक भाषा के स्वरूप के आलोक में मान्त्रिक पदो॥ की 
प्रतीकवाद मान्य नहीं हो सकता । प्रतीक का आधार रूढिभाषा और १ 

का रूढ़ अथ होते हैं। यदि अग्नि का रूढ़ अर्थ आग मानकर उसके परमात _ 
विद्वान, अस्त्र नेता आदि अर्थ करने का प्रयास करें तो पहले अगि |"! 
शोधक और अग्रगन्तृत्व आदि अर्थो की स्थापना करनी होगी, तक पा ५ 
प्रतीको की उद्भावना की जा सकेगी । वैदिक भाषा एकाक्षरा भी है औ॥ एने म 
बह्वक्षरा भी। अग्नि के अ-गू-नि अथवा अग-नि रूपों में मुझे प्रतीक 590 
| कल्पना दुष्कर प्रतीत होती है। इसीलिए वैदिक पदों को योगिक मात 
/ / अर्थानुसार निर्वचन की परम्परा चली । प्रतीके मानव की कल्पताएँ है| 
जव पुरुष सूक्त ने मानव से पूर्व ही ऋक आदि की उत्पत्ति और कप क 
६-९५-२) Fe 


“देवो देवानां गुह्यानि नामान्याविष्क्रुणोति । बहिषि प्रवर्ष । पहा ६ 
अनुसार नामपद मानव की अपनी रचना नहीं रहे, तब प्रतीकवांद का. | की 
ही उपस्थित नहीं होता । विकासवाद में ही प्रतीकवाद संगत होता है। | 


संगोष्ठी की सफलता के लिए शुभकामनाओं सहित : । 
आपका- | 


डा० सुधोर द्याल 
वेदसदन, विखाँ 
गोपालपुरा 


ee PRR 


स» टि०-“ब्राह्मण ग्रन्यो में प्रतीक” के सम्बन्ध में अन्य लेखकों 
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| द्राहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी वर्षं पर सविशेष 


नेहरू नें कहा था 


पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने संस्कृत भाषा की महत्ता एवं उप- 
गगिता के विषय में कहा था--“कोई भी कुछ कहे. मैं खुद संस्कृत को देश 
दी ताकतवर भाषा के रूप में पाता हूँ । उसके साहित्य में जो जिन्दगी और _ 


। पदो जगी है, वह दूसरी किसी जबान में शायद ही मिले ।' | 
और प व्य | 
रमाता. “मैं संस्कृत इतनी अधिक नहीं जानता कि उसे अच्छी तरह समझ 


अजि | कं | बचपन में कुछ संस्कृत पढी थी । फिर दुर्भाग्यं से उसका पढ़ना छूट 
तब कही] या और मैं विदेश चला गया । अक्सर मेरी इच्छा हुयी कि फिर से उसके 
है औ॥ ने मे कुछ समय दूं । लेकिन बहुत कामों में फंसा रहा । जो बचपन में 
गक गी कुछ पढी थी उससे अब भी कुछ समझ में सहायता मिल जाती है।' 

माता (जबाहर लाल नेहरू १८-६-५८) 


४ | “मैं समझता हुँ कि भारत ने जो हजारों वर्षों से बहुत ऊंचे और 
` बड़े कार्य किये हैं और अपने विचारों को प्रकाशित किया और फेलाया. ओर. 

| निया भर में प्रसिद्ध हआ । इसमें संस्कृत का बड़ा भाग है। हमारा सबसे धट 

पडा धन या दौलत संस्कृत है और हमको चाहिए कि इसकी रक्षा करें ओर 

का | शकी उन्नति करें ।” का 

ह | (जवाहर लाल नेहुरू- १२२-१९६३) 


मला 
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शतपथब्राह्मण प्रतीकानि 


लेखक- डॉ० कृष्णलाल: 
संस्कृत विभागाध्यक्षः दिल्ली विश्वविद्यालयः 


प्रतीकं भाषाया अतीव स्वाभाविकं तत्त्वं वर्तंते । सामान्यजन 
सामान्यजीवने बहुशः वाग्व्यवहारकाले प्रतीकानि प्रयूङ क्त । वेदेषु ' 
नेकानि प्रतीकानि प्रयुक्तानि येविना न वेदानां सम्यगवबोधाथ कह 
जन: । यास्केन, महषिदयानन्देन तमनुसृत्य च अरविन्दयोगिना प्रती 
माध्यमेनेव वेदार्थोद्‌घाटनं विहितम्‌ । 


प्रकाशमानामुषसं ष्ट्वा सर्वस्यव मनसि आशा, उल्लासश्च, अद्य च 
चतन्य सञ्चरति । अतः उषा आशायाः, प्रमोदस्य ज्ञातस्य चैतन्य 
प्रतीकरूपेण ज्ञायते । सूर्यास्तवेला निशा च तथेवांन्धकारस्य * 
निराशायाइच प्रतीकत्वेन व्पर्वाह्ृयते । येभ्य आय्येभ्यइचतुश्या ऋ 
विधात्रा वेदाः प्रकटिता? यदि तेषामपि भौतिकपदार्थेः तुलना क्रियेत, 66 
तेऽपि प्रतीकानीव सन्ति । तथाहि यस्मे अग्नये ऋग्वेद: प्रकटीमुत 
तेजस्वितया अज्ञानमलद।हुकत्वेन च ज्ञानस्य प्रतीकभूत:, 
प्रचेताः (प्रकृष्टज्ञानवान्‌) इति कथितः । अतएव ऋग्वेद ज्ञात 
द्वितीयो वायुः यस्य यजुर्वेदः प्रकटीभूतः। वायुः पुनः वातेगंच्छ 


त्यगमन खलु वायुगुणः। अतएव प्राह कालिदासः “रात्रि i 


१. अग्निवायुरतिभ्यसतु त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌ । TR 
दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थमृग्यजुःसामलक्षणम्‌ hn. 


ns Cr 


हः 5 
- |) 
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|” इति। गतिस्तावत्‌ कर्मणः प्रतीकम्‌ । गति विना कर्म, कमं विना. 
| तिः त सम्भाव्यते । अतएव यजुवद कर्मणो गतेर्वावेदं विदन्ति । यजुषः 
वन यत्‌ (इधातोः) च जूः (जू-जवे धातोः) च इत्यपि ब्राह्मणेषु इश्यते । 
सूर्यो वा सवजगतः कार्याणि सञ्चालयति । 


हरि 2007 २0९१ 33. 


te 


अतएव तस्य विषये उच्यते 'सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च इति । 
|. ब वृष्टिं जनयति ययाऽऽन्तं सम्भवति सर्वे च प्राणिनः पुष्यन्ते । 
हवं प्रकाशो भवति तस्य चण्डांशुभिश्चः कृमयो नश्यन्ति वायुरपि च 
|ति। उदिते सूरये सर्वेषामन्येषां ग्रह नक्षत्राणां प्रकाशो नश्यति । अतः 
।भाविकतया महान्‌ ज्योतिःपिण्डः सर्वनियन्ता चेति सूर्य प्रति आदरभावो 
7स्पु जागति तस्योपासनाये च प्रवते जनहः, शिरशंच नमयति । एवं 
¬| उपासना प्रतीकम्‌, अतः खलु सामवेद उपासनावेद इति ख्यातिः अथः 
नोऽ ल स्थिरचेताः (न थर्वेति) .यस्याङ्गोषु रसः ऊर्जा वा अङ्गारवत्‌ 
त वा विद्यते सोऽस्ति। अतएव अथवंवेद: ज्यवेंदः ब्रह्मवेदः, भुगुवेद:, 
£ त्रवेदो वा कथ्यते । , 
प्रतीव- |, अपराणि पून: प्रतीकानि तानि सन्ति यानि कस्मिञ्चित्‌ समाज- 
/शिषे जातिविशेषे राष्ट्रविशेषे वा विविष्टतत्त्वज्ञापकानि लोकः स्वीकृतानि । 
तानि लोकसिद्धानि वक्तुं शकयन्ते । स्थिस्तीयेष्‌, “कास चिह्न स्थिस्तस्थ ' 
। या पकं पवित्रं च मन्वते । भारते पुनगंदेभो मूखंतायाः प्रतीकम्‌. अयं तावत्‌ | 
_ | धाणरिव स्वस्मिन्‌ स्थापित भारमपि न वेद । यास्कोऽपि वेदार्थातभिज्ञ 
धगृत्रिव मूर्खं कथयति° । तथेव कृष्णवर्णा महिषो अज्ञानप्रतीकम्‌ । तथा 
यसय ॥। अज्ञानी जन: अशिक्षितव्च हिन्दी भाषायां “काला अक्षर भेस बराबर” 
तियो स्मे कृष्णमसिलिखितमक्षरं. महिषीति बुध्यते कृष्णत्वेन इत्युच्यते । 
दि प्रतीकानि लोकपरम्परया सिध्यन्ति । 


१ 


त, है|... एतेभ्योऽपि भिन्नानि तानि प्रतीकानि सन्ति यानि ग्रन्थेषु दिष्टर्वा | 

त्रे व विशिष्टतत्त्वव्याख्यार्थ प्रतीकरूपेण व्याख्यायन्ते । विशिष्टे प्रसङ्ग कस्याः 

र| छब्दस्य को विशिष्टोऽभिप्राय इति बोघयित्‌ं तस्य तदनुसारिणी 

य| ग्याविधीयते, यद्यप्यन्या व्याख्यापि सम्भाव्यते । एवंविधानि प्रतीकानि 

त्यवा थाख्यातप्रतीकान्यभिधातु शक्यन्ते । एतेषामेव च शत्तपथब्राह्मग बाहुर्‌ । 
धयक्षर्यमेतद्‌ भविष्यति । - 9 र 

ड RIE 2. 

है 

स्थाणुरयं भारद्वार: किलाभुदधीत्य वेदं न विजाना 
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शतपथब्राह्मण हि पदे-पदे प्रतीकानि व्याख्यातानि अत्र तावदुदाह 
रूपेण कतिचित प्रतीकानि स्पष्टीक्रियन्ते । अज्ञोपकरणानां विनियुक्तमन्त 
स्थानां विशिष्टशब्दानां वा को विशिष्टः प्रतीकार्थ इति राह्मण वाक्यैः 
स्पष्टी क्रियते । 

तथाहि दर्शपूर्णमामप्रसंगेऽयं निर्देशो-यत्‌ यजमानो हविष्यमन्न शके | 
भृत्वा यज्ञश्रमिमानपति. तत एव च पुनः स आहुतिपर्याप्तमन्ं गृह्वाति।' |. 
साम्प्रत १३तोऽयमुदेति- क्रथमनस: शकटादेव वा दृष्य गृल्होयात्‌ कथंत | 
कोष्ठाद्वा भस्त्राया वा कुम्भाद्‌ वा अत्र ब्राह्माणकारेण प्रतीकमाध्यमेन एतत्‌ | | 
स्पष्टी क्रियते यत्‌ अनः खलु भूमा बहुत्वं वा अस्ति । अन्येषां पात्राणां सीमा _ 
स्यात्‌, परमनसः सीमा नास्ति यतो भूयसि अन्न जाते वारं वारमनसा एव E 
तदुह्यते। यद्यत्पं स्यात्‌ तदा तत्‌ प्रसेववाह्य वा पुरुषवाह्य, कुम्भवाह्य | 
भस्त्रावाह्य वा वक्तुं श्रयते । अयं चात्र विश्वासो यद्‌ यदि हव्यमनसो | 
गृह्येत तदा यज्ञोऽपि भ्रूमा भूत्वा बहुजनकल्याणाय भूयः प्रसरिष्यति। | 
अस्मिन्नेव क्रमे व्यापकत्वाद अनसो यज्ञस्यंच अनो यज्ञस्य प्रतीकपिव | 
व्याख्यायते । अतएव मन्त्रा अप्यनोबिषया एव सन्ति । 


हेविरन्नग्रहणार्थं यदाध्वर्य्‌ः शकटमारोहति तदा “विष्णुरत्वाक्रमता § 

मिति मन्त्रो विनियुज्यते । किमर्थमस्य मन्त्रस्य विनियोग इति जिज्ञासाग्रा | 

मुच्यते यद्‌ विष्णुरत्र यज्ञप्रतीकमस्ति। विष्णोस्त्रयो विक्रमाः प्रसिद्धा| कने 

7 तत्र प्रथमेन पदेन स इमां पृथ्वीं विक्रान्तवान्‌, द्वितीयेनान्तरिक्ष, तृतीयेत च पिता 


द्युलोकम्‌ । अत्रायं भावो यद्‌ यथा विष्णुस्त्रिभिः पदेंतिखिलं विश्व पारि | 


वान्‌ तथेवायं यज्ञोऽपि व्यांपको भूत्वा लोककल्याणकरो$स्तु ।3 (हः अप 
हविरन्न' गृहीत्वा यदाउध्वर्य: शकटादवतरति तदा इहन्ता दुर्गा | हिस 


१. मुमा वा अनः। भूमा हि वा अनस्तस्माद्यदा बहु भवत्यनो वाह्यमभुदित्याह | 
स्तद्‌ भुमानमेवेतदुपेति तस्मादनस एव गुल्लीयात्‌ । श० ब्रा० १.१.९६ 

२, ` यज्ञो वा अन: | यज्ञो हि वा अनस्तस्मादनस एव ग्रजूषि सम्ति ते क 
न कुम्म्ये न भस्त्रायै हस्मर्षयो गृहणन्ति तद्व,षीन्‌ प्रति भस्त्राये यजू प्यार | 


श० ब्रा० १-१९ | कुर 
३. विष्णृस्त्वाक्रमतामित्ति यज्ञो वै बिष्णु:, स देवेभ्य इमां विक्रान्त टि वि 
येषामियं विक्रान्तिरिदमेव प्रथमेन पदेन पस्पाराथेदमत्तरिक्ष द्वितीये ' पनि 


मुत्तमेनैताम्बेवैष एतस्मै विष्णुपेज्ञो बिक्राम्ति विक्रमते। . | 
मिलकर श० ब्रा? 


नि 
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म” इत्यस्य मन्त्रस्योचचारणमसौ करोति । उवटमहीधराभ्याम- 
| नभिप्राय उक्तौ यत्‌ कदाचिद्‌ अध्वर्योरवतरणकाले भूमी पादक्षेपेण 
नीमो मा भून्मा च गृहकम्पो भूदिति मन्त्रद्वारा प्रार्थना क्रियते यत्‌ 
या गुहा: चढा भवेयुः, अध्वर्यृपादक्षेपजनितविक्षोभेण न विचलेय:। 
न एतारशी व्याख्या हास्यास्पदमेव, यतो यस्मिन्नर्नास हुविद्रव्यमा नीयते 
शकटे (६, तस्मादवतरणकालपादविक्षेपेण मनागपि कम्पो न सम्भाव्यते । 
त ।' |-ब्राहमणे प्रतीकद्वारा अस्य सम्यर्व्याख्या कृता । तदनुसारेण यज- | 
थत | गुहम्‌ तस्येश्वर एवास्ति । अपरतःचाध्वर्योः गतिरपि तस्येश्वरो- ` 
एतत्‌ त । यदध्वर्युः कथञ्चित्‌ प्रसन्तो न स्यात्तदाऽनुचितयज्ञानुष्ठानेन, 
षमा |प्रानराहित्येन वा यजमानस्य कुले तस्य मनसि वा विक्षोभः सम्भाव्यते । 
खे | तल मनःशान्त्ये सर्वकार्ये सामर्थ्याय वा प्रभवः सन्ति, अतस्तेषां दाढ- 
ह्य ॥कोटम्बिक कुशलाय चास्मिन्‌ मन्त्रे प्रार्थता विधीयते। अत्र कम्पो 
त्ष झोन तावद्‌ भूमेः, गृहा नेष्टकार्निमता अपितु तत्र निवसन्तो जनाः, 
ति। | यंच तेषामेव जनानां, न पुनभौंतिकेष्टकागृहाणाम्‌ । ° ः 


पिब RT 
तस्मिन्नेव यज्ञ विविधपदार्थशोधनार्थ प्रादेशमात्रदर्भपत्रच्छेदनेन 
„ | पवित्रयोनिर्माणं विधीयते । यस्य कस्यचित्‌ पदार्थस्य घृतादे: शोधन- | 
(ता. [पते तत्रेते पवित्रे स्थापयित्वा शोधनं जायत इति मति: । य॒दा पवित्रे । 


याः कहते तदा “पवित्रे स्थोवेष्णव्यो” इत्ययं मन्त्र उच्चायते । अत्रायं प्रश्‍तो १ ८ 
हः | झे पवित्रे विष्णुसम्बन्धिनीकिमर्थ कथ्येते। ब्राह्मणं यज्ञो व विष्णु: 
त च किला प्रश्न समादधाति यतः ते पवित्रे यज्ञियेस्तः अथवा यज्ञवत्‌ शोधके 
रतः ॥।' पवित्रे न केवलं नाम्नाऽपितुं गुणेनापि पवित्रे भवतः । 

अपरश्चात्र प्रश्‍न: कथं द्वे एव पवित्रे कल्प्येते इति । तत्रापि प्रतीक- 
राः | दिसख्याया: कारणमेवमुच्यते यत्‌ यथा बहिःस्थितः प्रवहन्‌ वायुरेको- 
रह | र शरीराभ्यन्तरं प्राप्य {द्वत्वमाप्तोति प्राणोदानरूपेण च कार्य करोति 
२.६ |िस्य प्रतीकभूते इमे पवित्रे अपि यज्ञस्य शोधके भूत्वास्य धारके 


भथावरोहति । इहन्ताँ दुर्याः पृथिव्यामिति गृहा वे दुर्थास्ते हैत ईश्वरो गृहा fr 
पजमानस्य योऽस्येषोऽध्वयुयंज्ञेत चरति तं प्रयत्नमनु प्रच्योतोस्तस्यक्वरः | 
फुलं विक्षोब्धोस्तानेवैतदस्यां पृथिव्यां इंहति तथा नानुप्रच्यवस्ती तथा न्‌ 
वकष भन्ते तस्मादाह रं हन्तां दुर्याः पृथिव्यामिति। श» ब्र।० १.१२.२२ | 
पवित्रे करोति । “पवित्रे स्थो वेष्णव्या” विति यज्ञो वै विष्णुसंजिये स्थ इत्ये- 
तदाहु | | श॒० ब्रा० १,१.३१ 
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भवत: ।* यथायं बहिर्वायुवर्यापकस्तर्थेव यज्ञोऽपि व्यापकः । सच्चे 
पवित्राभ्यां शुद्धो भूत्वा प्रावोदानाविव सर्वेषां प्राणिनां जीवनदायको$ 


एवं शतपथब्राह्मण प्रतीकभ यांसोऽर्था विशदी क्रियन्ते । 


वरत्त्वेतेष प्रतीकेषु द्वे तत्त्वे अन्वेषणीये स्तः । प्रथमं तावद्‌ एक 
पदार्थस्यानेकेषां पदार्थानां कर्मणां वा प्रतीकत्वे क आधारः अपरं 
प्रतीकानां निर्वचनेन कः सम्बन्ध: निर्वचनं मन्ये प्रतीकानां मुख्याधा 
भूमिः। उदाहरणार्थं यदा विष्णुर्यज्ञ उच्यते तथा विष्णुमुले व्या 
विष्लुघातुर्यज्ञस्यापि व्यापकत्वं द्योतयति । १ 


>> 


विश्वनीड, ई- ९३७ | 
सरस्वती बिहार-दिल्ली ११००३ 


ते व द्वे मवत: । अयं वे पवित्रं योऽय पवते सोऽग्रमेंक 
_ पुरुषेऽन्तः प्रविष्टः प्राङ्‌ च प्रत्यङ्‌ च ताविमो प्राणोः 
तस्माद्‌ द्व भवतः न FS 
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ब्राह्मणग्रन्थेष्‌ प्रतो काः 
अवनीब्द्रः कुमारः 
दिल्‍ली वि० वि० 


७9 
प्रतीक शब्दो$नेकार्थी, यथा किमप्युद्दिश्य प्रेरितम्‌, र अन्तर्मुखी), 
| बिपरीत प्रतिकूलं, अवयवोञ्ङ्ग:, चिन्हं मुख आकृतिः, कस्यापि पदाथस्य 
सम्मुघ:, कस्यापि वाक्यस्य पद्यस्य-वा प्रथम: शब्द: । अत्र यवा ३ 
| इमवगच्छामि 'प्रतीक' शब्दोऽयम्बिबार्थे गृहीतोऽस्मिन प्रसंगे इति मे _ 
मतिः । ° 
| प्रतीकानां प्रयोगस्तु विश्वस्याद्यकृतो ऋवे दे प्रचुरतयोपलभ्यते, र ग 
| बतंमाने युगे ऽयत्थोऽनेकान्‌ अर्थान्‌ प्राप । साहित्यमतिरिच्यान्येऽ 
| धत्रषु बाहुस्येनास्य प्रयोगः प्राप्यते । प्रतीक शब्द एतादृशो विशदो व्याप- | 
कच यज्नायं परिभाषायाः परिधिषु आबद्ध शक्यते, कदाचित्तु अर्य 
परिभाषाया सीमानमतिक्रामति कदाचिच्च एतावत्सूक्ष्मोऽग्राह्यर्च सम्भव 
यन्नाय परिभाषित शक्यते । i 
ali भिन्नभिन्नमानसिकस्तराणाँ विषयाणाङच Sl 
प्रतोकशब्द भिन्नाथे प्रयुञ्जते । साधारणजता अस्य प्रयोगं सासा क ३ 
वेज्ञानिका: विशिष्टेः्थे, कत्रयोऽन्यकलासमवेताश्च जला: कलात्मके जय. 
कुवन्ति । आंग्लभाषायाम्प्रतीकार्ये इमेज! इति पदस्य प्रयोगो विघीयते । | 
पाण्चात््यालोचक: काढ्य़बिम्वरस्य विशदं सूदेमञ्च विवेचने विहितम्‌ सी०डे० 
लोविसानुसारं काव्यबिस्वमेक भावगभितं शब्दचित्रम्‌ । केरोलिन स्पेन 
शब्देष--.प्रतीकमेक लघु शब्दचित्रं यस्योप॑योगं कविलेखको वा स्व 
विचारान वा व्याख्याययित तान्‌ बोधगम्यान्‌ स्पष्टारच क्त विदधा ति 
फ्लोर माझ: कथयति--यदि : प्रती कः निष्कासितः स्यात्ताह त 
तयोरुभयोरपि अस्तित्त्व समूलमुच्छियते, सौन्दयंशकते रथेस्योभयोरपि ले 
जायते । इत्थं बिम्बो भाषाकवितयोद्रयोरपि आत्मा, अन ऐर्द्रियताय 


ग 


शद 
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भावनायाः, बौद्धिकतायाश्च विलयं भवति, एवञ्च जीवनस्य रि 
भवति । लौबिसः बिम्बं काव्यस्य प्राणश्भतन्तत्त्वम्मनुते, तस्य मते प्रत्ये 
कविता स्वयमेकम्बिम्बमेव । भावगताः प्रवृत्तयः, भाषा, छन्दविधान प्रा 
भूतो विषयोऽपि परिवतंन्ते, परं रूपकं प्रतीकं वा काव्ये वरीवत्ति । प्रती 
काव्यस्य प्राणभुतः सिद्धान्तः कवेशव गौरवस्य प्रमुखं प्रतिमानम | 
हैलेमतातुसारं प्रतीकं कस्याप्यमूर्तविचारस्य भावनाया वा पुननिमित्िः। | द्यपि 
स्टीफिन जे० ब्राउनमते प्रतीकं कस्याप्यन्यविधविचारस्य भावस्य वा के | मूकः 


: आनीतं ऐन्द्रियगुणेयु क्तं वस्तुविधानं यच्छब्देषु लोकोक्तिषु वा प्रकरी- | पाक 
| भवति। प्रतीकन्मुख्यवस्तुनः क्षणिकं स्थानापन्न, यत्सादुश्येनापि प्रकटयित | 

, शक्यते, तदभावेऽपि । प्रतीकं व्याख्यायमान एकोऽच्य आलोचकः कथयति |. 

. यत्प्रतीक कस्यापि पदार्थस्य प्रतिकृतिः प्रतिच्छविर्वा, न तु मूलसृष्टिः एतत | हे 
| । पुनः सृष्टि: कथयितु पार्यते । प्रतीकमेकविश्रञ्चित्रै यत्केनापि पदा | फि 
 विभिम्नेन्द्रियसन्निकर्षेण प्रमातुश्वित्ते उद बुध्यते । | ह 


प्रतीकेना मूर्तोऽगोचरोऽपि विषयः मनोनेत्रसम्मुखे साकारीभवति। | बते 
प्रतीकः काव्येऽन्तनिहितभावानां विचाराणां च प्रभावान्‌ आकरषकान्‌ | अपाः 
. सौन्दर्यं चाभिवृद्धि कृत्वा तान्‌ अधिकाधिक संप्रेषणीयान्‌ प्राह्मां | वतस 
` विदधाति। वस्तुतः काव्यबिम्बं प्रतीकं वा कवि प्रतिभायाः परिचायकम्‌। | स्वच 
शब्दान्येषु प्रतीक काव्यस्य श्रेष्ठतायाः प्राणवत्तायाश्च चिह्वरूपम्‌। | मागः 

। ` मनोविज्ञानवेतृभिः प्रतीकेन मानसिक पुर्नानर्माणस्या मिप्रायः गृहीतः | प्रदाय 

£ तेषां मते प्रतीकनिर्माणमेको मानसिको व्यापारः, प्रतीकळच मतोगेतरः | भ 
` प्रत्यक्षीक्रिममाणमेक वस्तु । प्रतीकस्य साहाय्येन कोऽपि परोक्षोऽगोचरो वा | भाक 


` विषयः मानसप्रत्यक्षोकत्‌” शक्यते । श्ेष्ठप्रतीकनिर्माणाय संवेदनात्मकताय 
गुण आवश्यक: | 


२ 


र त प्रतीकपदेन, सामाव्याभिप्राय:- कस्यापि वस्तुनश्छाया, प्रति कृति 
 स्नुकृतिर्वा | समानताया अपि अस्य पदस्य प्रयोगो दश्यते । यत्र दवे वस्तुती 
र Me भजतः,  यत्पारस्परिकसमातताया | 
7 2 be तत्रव रूपविवानस्य प्रथमं सोपानमा रभ्यते 

गा नवायम्‌; अतः स्पष्टमिदं यदबिस्बविधातत्तु 
2 आवृत यस्मिन्‌ समग्राः काव्यात्मकानभूतयः सम्मि 
वधाते वगा मनोभावैरमूर्तस्य मूतेन मूर्तस्य 
विधीयते ॥ FE सिद्धान्तेविरहिता कविता प्रभावशून्या नी 
लिकतागुण रहिता वा भवति: अतोऽस्यां भावनांनां. समावेशो5 


“वचित्य्रतीकविधानस्य प्रयोगो रूपकस्यार्थेऽपि क्रियते 


हर ली ized by Arya Samaj Foundatio and eGangofr 
ब्राह्मणग्रन्थेषु प्रतीकाः 

| सम्बन्थो$लंकाररपि वतेते । साधारणतया प्रती कविधानन्तुलनात्मकालंका- 
| राणा कोटौ सस्निवेष्टु शक्यते । प्रतीकविधानस्य प्रधानं कार्य अव्यवस्थित- 
मानसिक दशासु सूत्रबद्धतां, व्यवस्थां तारतम्यं च स्थाप्य भावनावां 
तवीनसम्बन्धोद भावनमेव । प्रतीकविधानेन साधारणानि अनाकर्षकतश्याः 
तः। | त्यपि असाधारणानि आकषकानि च जायन्ते, उदाहरणार्थ यदा वयं जनरोषं 
कृते | भूकम्पपदेन व्याहरामस्तदा रोषस्य भयकंरता भ्रूकम्पस्य माध्यमे 
हरीन | साकारी भवति । 


रि | छ, ०७ ~ टि 
हे | ब्राह्मणग्रस्थेषु अनेकत्र प्रतीक विधानं दरीदृश्यते, ततप्रतीकविधातं | 
(तणा व्यञ्जनया या चित्रितं रूपात्मक वर्णनमेव मम मते। ब्राह्मण- 
h) 


„> | प्रत्येषु प्रायेणोपलभ्यमाना: शब्दाः स्वेतिहासमाख्यापयन्ति। वस्तुविशष 
| प्रदत्तं नाम तस्य कार्याणि प्रदर्शेयित्‌ क्षमते । कस्मा अपि यज्ञाय प्रदत्तं न 
| तस्य कार्याणि प्रभावञ्च प्रकटयति । अपामार्गं पदे यज्ञविशेषाय प्रयुक्त 
ति। | वर्तते शतपथब्राह्मणे (५-२.४.१४; १३-८.४ ४) “अपामार्ग होमं जुहोमि । 
कान्‌ | अपामार्गे वै देवा दिक्षु नाष्ट्रारक्षांस्य पामुजत।” यज्ञऽस्मित्‌ एका 
एच | वनस्पति: प्रयुज्यते. तस्या नामापि अपामागे एव । वनस्पतिरियं स्वभावतय 
म्‌। | स्वच्छताप्रदायकगुणेर्यृक्ता.। स्वच्छताप्रदायकगुणत्वादेव ' अयमपि यज्ञोऽपाः 
| मागेपदेनेव व्यवह्रियते । वयमिदमपि वक्तुं शक्ष्यामो यद्वतस्पतेः स्वच्छता- | 
तः, | “दायको रूप एव इदं नाम जनयति। घामिकपक्षे इदमपि कथितं यद देवता | 
त्रः | अस्येव, होमस्य प्रभावेनासुरान्‌ यज्ञान्निःसारणे समर्था अभवन्‌ । इत्थमत्र 
[वा | कृता धर्ममिकाएच विचाराः समर्थयन्ते । 


र्ण अनेके एतादृशाः शब्दाः ब्राह्मणेषपलभ्यन्ते ये एकाधिकेष 
| युक्ताः । आरम्भिक्रे प्राकृते वा रूपे शब्दः स्ववास्तविकमभिध्रायं व्यनक्ति, 
` | १स्यापरो रूपस्तस्य गौणंमर्थ प्रकटयति । अभिजिच्छण्दो नक्षत्रविशेषाय 
. | पपुक्तोऽररस्मिन्नर्थं शब्दोऽयं तस्मे यज्ञाय प्रयुक्तो योऽस्मिन्तक्षत्रे सम्पाद्यते 


` “एतं यज्ञम्‌ अपञ्यन्‌ तम्‌ आहान्‌, तेनायजन्त । तेनेमान्‌ लोका 
पंजयन्न जयन्‌ स्पर्धा भ्रातृव्यान्‌ अघुरान्‌ तद्‌ यद्‌ इमान्‌ लोकान्‌ अझ 


७ 


| पेस्तर्‌ अभिजितोऽमि जित्वम्‌-- | 


जैमिनीय ब्राह्मण 


पट) [ 
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तेत्तिरीयब्राह्मणे शब्दोऽयं यज्ञार्थे गृहीतः¬ “यदभ्यजयन्‌ तदभि 
तोऽमिजित्वम” (१, ५, २, ३-४) तैत्तिरीय ब्राह्मण एवान्यन्न स्थलेऽः 
जित्पदं नक्षत्रा्थे प्रयुक्तम्‌ E 

“'यररिमिन्ब्रह्माऽभ्जयत्सवमेतत्‌ अमुं च लोकमिदं च सवंम्‌ तह 
 नक्षत्रममिजिद्विजित्य । श्रियं दधात्वहृणीयमानम्‌ ।” (३, १, २, ५) 


नगव 4) म क 


f 
“ शि दद व्य एतः 
bf अग्निदेवं अभिजिद्यज्ञस्य स्वरूपं स्वीकृतम्‌ एकत्र शतपथब्राह्मण | अन्य 


i . अथ यदभिजितमुपयम्ति । अग्निमेव देवतां यजन्तेऽरिनिदेवता भवत्यमेः | 
। साधु। (१२, १, ३, १२) | त्य 

अग्निरेवाभिजित्‌, यतो हि अग्निनेव सर्वे जिता भवन्ति-इति | 
प्रतिपादितं शांखायनब्राह्मणे-- “अग्निरेवाभिजित्‌, अग्नि हीदं संध्यः 
, जयत्‌।' २४, १ 
। अभीवतंनामा एक: सामविशेषः, परं धामिक प्रवृत्तेः कारणात्‌ | 
शब्दोश्यम्‌ अन्यस्मिन्नेव रूपे प्रयुज्यते । यथा च ब्राह्मणग्रन्थोपलब्धतथ्येभ्यः 
ज्ञायते यदनेन साम्ना देवा असुरान्‌ सफलतयाऽऽक्रमितुं समर्थाः बभूव | 
तदेदं साम एव 'सफलाक्रमण' नाम्ना प्रयोगे साधुः सञ्जातः । अत्र सा 
विशेषस्य प्रभावएव तन्नाम्ना व्यवहृतः । एतादृशेषु स्थलेषु कमंबाहुल्येत थः 
बाहुल्यमजायत । 


“अभोवर्तेन वे देवा इमान्‌ लोकान्‌ अभ्यवर्तन्त तद्‌ अमीवर्त 
भोवतंत्वम्‌ ।” १ - क 


जमिनीयब्राह्मण २, ३८०; ३, २६४ ताण्ड्यसहाब्राह्मण 
८, २, ८. शतषशब्राह्मणे वर्षोऽभी वरतनाम्नाऽभिहितो यतो [वि 
समस्त प्राणिषु प्रभावमाक्षिपति-- डक >... 


हि. प हहाणग्रन्थेष प्रतीकाः रॅ २१. 
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पानी | “अशीतिभिवें देवा इमान्‌ लोकान्‌ अध्वन आइनुवत तद्‌ 
र्ीतीनाम्‌ अज्ञीतित्वम्‌” जेमिनीय ब्राह्मण २.२४; २-१४-१४. 


| परं शतपथानुसारमन्नमेवाशीति:-- 
“अन्नसशीतिः (८.५-२-१७; ६. १.१-२१) 
तत्रो नैतदावश्यक मुल्लेखाय यदुभयोरप्यर्थयोर्व्यूत्पत्तिभिन्ता भविता । 
ब्राह्मणेषु एतादृशा अनेके शब्दाः ये स्ववास्तविक रूपे भिन्नाः) 
एतस्य वैभिन्नस्य च कारणमस्ति देवानां परोक्षावृत्तिः | देवाः किमषि . | 
7 | अन्य देवं प्रस्तुवति, पदाथस्य प्रत्यक्षरूपं पृष्टे कृत्वा । त्य 
धने; | धळ { | 
प्‌ अयास्यः पदं मुख्यप्राणाय प्रयुक्त, परं नतच्छब्दस्य वास्तविक . 
हपम्‌ अस्य मूलरूपमस्ति अयमास्य?, अत्र शब्दरचनायां परोक्षवत्त। | 
-इति | विशिष्टं स्थानम्‌-तेऽन्न्‌ वन्त यम्‌ वा आस्य इति। यद्‌ अब्रवन्‌ अयमुवा | 
भ्यः | आस्य इति तस्माद्‌ अयमास्यः । अयमास्यो ह चे नामंष तमयास्य इति | 
परोक्षम आचक्षते ।” जेमितीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण २, ८, ७. 


अयास्य पदस्यार्थः “मुखे वसन्‌ प्राण । अत्रैतद्‌ दृश्यते यत 
'अथमास्य' पदस्य मकारलोपोऽभवत्‌ अयं लोपो देवानां परोक्षवृत्तस्तु 
फलमस्त्येव, अयमुच्चारणसौकर्यायापि भवितुमहँति । 

'अबक्त' पदं शवालाय प्रयुक्तमस्ति अस्य पदस्य भूल रूपमस्ति 
अवावक्ता । अत्रापि देवानां परोक्षप्रियतेव कारणं यस्मात्‌ 'अवका पदस्य 
प्राप्तिः जाता -- क 

“अथ यद्‌ अन्न_वन्‌ अवाङ्‌ नः कम्‌ अगाद्‌ इति ता अवाक्का 
अभवन्‌ अवाक्का ह वे त अवक्त इत्याचक्षते परोक्षम्‌ शतपथ 8.१.२. 
२२-२३-२४ अत्रोच्चारणार्थेमेव पदं अवका इति ख्यातम्‌ । उच्चारणाथ . 
चेदमावश्यकं जातं यदक्षरा स्यूना: कृताः स्युः, अत एब 'अः ६वनिह्ल स्वी. 2 
कृता 'क' कारस्य च पूर्णतया निष्कासन विहितम्‌ । ; ह 
उलखलं पायार्थ्येत उरकरं भवति । परोक्षप्रियैः देवैरस्यापि आङ्गतिः | 
परिर्वातता--- 

“उस्नेऽकरोदिति--तस्माद उरुकरम, उरुकरम हं वे तद उलुखलस 
इत्याचक्षते परोक्षम'--शतपथ ७-५-१-२२। ध्वतिविज्ञान दृशा यदि पश्येत . 
तदा रलयो: कख्योर्वा भेदोऽतुल्लेखनीय। | ता. 

स्वेदपदं स्वमूल रूपे सुवेद एव । अत्र देवाला परोक्षप्रियतर्यव सुवे 
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उक्तेऽपि दष्टिपथमायाति यत्समस्तोस्वपि भारोपीयभाषासु स्वेदार्थ रयु 
शब्दाः येन केनापि रूपेण ऊष्मतायाः प्ररूपा एव, अथवा ऊष्मणो विचार 
.ध्वनयन्ति । EE 


“तद्‌ यद्‌ अब्नवोत्‌ महद्‌ चै यक्षम्‌ सुवेदम्‌ अविदामह इति। | 
तस्मात सुबेदोऽभवत्‌ तं वा एतम्‌ सुवेदम्‌ सन्तम्‌ स्वेद इत्याचक्षते” | 
गोपथ ब्राह्म ण-- १.१.१. > 


काकण 


वरुणो$पि देवानां परोक्षप्रियतर्यैब प्रयोगे वर्तते, अन्यथा 'बरण' | 
एवासीत्‌-गोपथ ब्राह्मण १.१.७. 


| इत्थं वयं पश्यामो यद्‌ बाह्मणग्रन्थेषु प्रतो कानां प्र भूत-प्रयोगो वर्तते | 
` नेतावदिव वर्णनानां प्रसंगेऽधिकांशतः प्रतीकपूर्णा भाषेव प्रयुक्ताऽस्ति 

ब्राह्मणग्रस्थेष । सामान्येन प्रतीकग्रहणे स्वभावस्य स्वभावांशस्यवा साम्यम्‌ 
अपेक्ष्यते, यस्यापि पदस्य प्रयोगो विधीयते तत्स्थाने स्थानिनो गुणा आंशिक 
कपे पूर्णतया वा तत्र निश्चयनेव स्युरिति मे मतिः । 
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त | वैदिक भूमिका सहित ब्राह्मण ग्रन्थों में प्रवेश -- 

| अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड नायक परब्रह्म परमात्मा की विशाल 
बित्रकारिता के संरचना द्वारा संरचित, इस विशाल सृष्टि में भौगोलिक 

3 बिश्व के मध्य अध्यात्मिक चेतना संपन्न भारतवर्ष अपनी महिमा गरिमा 


| गो अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए ऋषियों के अन्तशचेतना में ईश्वरीय शब्द ' 
|्रह्ममयी, शक्ति को साकार रूप में अभिव्यक्ति के लिए द्रष्टास्थिति संपन्न 

| होने पर 'मन्त्रद्रष्टा' होने के सामर्थ्यं से संपन्न किया था। जिससे 

| पन्तरद्रष्टा' ऋषियों के द्वारा अभिव्यक्त मन्त्र आज भी भारतवषं ही नहीं 
॥अपितु सम्पूणं विश्व के मननशील मानव के अन्तजंगत को आन्दोलित 

` |केर रहे हें एवं मानव बाध्य होकर अपने अतीत में अभिव्यक्त मन्त्रम 
हा वेद के अभिप्राय युक्‍त ज्ञान का प्राप्तेच्छु बन गया है जिससे भ 

` |भामागगे स्वर्णमय रूप से प्रशस्त कर सके । अतः आज यह अनिषायरुप 
._ | दिलाई पड़ रहा है कि हम सब मन्त्रमय बेद से अवगत हों। मन्त्रमय 


प्रस्तुत नामकरण पर विभिन्न मत प्रतिपादित किये हैं। पाश्‍चात्य टि 

नो, वेस्ट रगा मम य विद्वानों ने प्रार्थना एबं उप 
र / वेस्टरगा तथा कुछ अन्य यूरोपीय विद्वानों ने प्राथना एबं उ 

' योतक ब्रह्म्‌ से ब्राह्मण शब्द की रचना मानी है! | 


१-० एगलिग, द शतपथ ब्राह्मण 'इण्ट्री 


errno रु नि 
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नपंसकलिग ब्रह्मम्‌ शब्द का अर्थं परमेश्वर है अतः मंक्डानल ३ |. 
उपर्यक्त विचार को सहमति प्रदात करते हुये कल्पना की । “क्योंकि इनमे | 
प्रार्थना एवं उपासना के साथ-सोथ ब्रह्म (परमेश्वर) सम्बन्धी विचार भी | 
प्रस्तुत किये गये हैं अतः इस ग्रन्थ राशि को ब्राह्मण संज्ञा दी गई हे। | 
ब्रह्म का एक अर्थ है 'वितान या 'परिबृहण' । कतिपय विद्वानों | 

का विचार है कि ब्राह्मणों में चूँकि याज्ञिक क्रियाओं, निर्वचन, पुराकल्प, | 
इतिहास, आख्यानादि विषयों का पि सूत्र वेदिक संहिताओं में विस्तार {ग 
प्राप्त है अतः इन्हें ब्राह्मण कहा गया किन्तु स्वयं व्राह्मण ग्रन्थों में इतर | 
अर्थ भी मिलते हैं । शतपथ ब्राह्मण में ब्रह्म का अर्थ मन्त्र दिया गया है।* 


विभिन्न दृष्टियों से ब्राह्मण को व्याख्या-- 


मेदिनी कोश ने ब्रह्म के इसी अर्थ को लेकर ब्राह्मण ग्रन्थ वाचक 
शब्द का अर्थ स्पष्ट किया हैं।” ब्रह्माणि नाम मन्त्र: संहियन्ते स्पष्टी 
क्रियन्ते व्याख्यायन्ते वा यस्मिन्‌ तादृशे, वेद भागे ब्राह्मण शब्द इत्यर्थः| 
ब्रह्म यज्ञ का भी पर्याप्य है ।* ब्राह्मण गन्थों का अध्ययन करने के उपरान्त 
अध्येता पर प्रथम प्रतिक्रिया यही होती है कि इन ग्रन्थों का प्रमुख विवेच्य | 
विषय यज्ञ है, याज्ञिक कर्मकाण्ड की सूक्ष्म विवेचन के साथ-साथ वेदिक 
मन्त्रों के तत्तत्‌ अनुष्ठानं की संगति स्थापित कर तथा उनकी व्याख्या | 
# करके उन्हे प्रामाणिकता प्रदान की गई है। यज्ञों का वेज्ञानिक, आधिभौतिक | 
एवं अध्यात्मिक विवेचन तथा वेदमन्त्रों की व्याख्या दोनों विषयों का इसमे |. 
| समावेश होने के कारण ही इनका ब्राह्मण नामकरण किया गया है यही | £ 
, कथन अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है । भट्ट भास्कर ने तैत्तिरीय संहिता कै | 
भविष्य में ग्रन्थवाचक ब्राह्मण शब्द की यही परिभाषा प्रस्तुत की है 
“ब्राह्मणं नाम कर्मणः तन्मन्त्राणां च व्याख्यानग्रन्थः ।* ब्राह्मण ग्रत्थों मे | 
मन्त की व्याख्या प्रासंगिक रूप में ही हुई है, अत: ब्रहम (मन्त्र) की व्याल | 
किए जाने के कारण ये ब्राह्मण नाम से अभिहित किए गये कथन एकांगी | 
ही सिद्ध होगा । वस्तुतः यज्ञ से ही ब्रह्म तथा ब्राह्मण (प्रन्थवाचके) र्द | 
का निकटतम सम्बन्ध है। ब्राह्मण ग्रन्थों का अन्तः साक्ष्य भो बही. 
१-ए. ए. मेक्डातल, द हिस्ट्री आफ. संस्कृत लिटरेचर, पृ०२६ 
२- ब्रह्म व मन्त्रः, श० ब्रा० ७. १.१.५ - 

३-ज्रह्मवे यज्ञः, ऐ० ब्रा०, ७,२२ | 

४-मट्टमास्कर का तैत्तिरीय संहिताभाष्य, १,५.१ ` > 
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करता है । ब्राह्मण ग्रन्यों में यज्ञिय विषयों के मीमांसक विद्वानों 


ने प्राणत 

नमे |पहाादी संज्ञा दी गई है । ताण्डय ब्राह्मण में एवं ब्रह्मवादिनो वदन्ति 

भी [र भनेक यज्ञिय गुत्थियों को सुलझाने का प्रशस्त प्रयास किया गया र 
शतपथ ब्राह्मण में ब्रह्मवादियों का नाम उल्लेख भी किया गया है। | 

नो दीक्षा के पहले दिन भोजन करने या न करने के मतभेद को लेकर छ 

त्प, [पाइ सावयस तथा याज्ञवल्क्य का नाम जिन गोष्ठियों में ये ब्रह्मवादी | 

तार [पे विचारों को प्रस्तुत करते थे वे ब्रह्मोद्य कही जाती थी.) ब्राह्मण ग्रन्थ | 

इतर (गामकरण एवं इसमें वर्णित विषयों की सरसता, निस्सा के विषय में 

|| {लर तथा वेवर के विचार का अनुसरण करते हुए एगलिग का कथन 
गार्निक कृत्यों के प्रधान संचालक ब्राह्मण पुरोहित थे अतः इन ग्रंथों को | 
वृण कहा गया है । ई० जे० रेप्सन ने कहा है | 2 

चक | The Brahmanasare priestly documents in the narro- 

ष्टी (st and most exclusive sense of the term. At the first | 

ग bht their contents Would seem tO be the most hopeless 3 

:| (sible form of historical material, They give an utterly - 

त्त :: view even of the religion.” | 

च्य (पय ब्राह्मण को भूमिका में एगलिग महोदय लिखते हैं-- 

दिक For the wearisome prolicity of exposition charac: 

इया ised by dogmatic assertion and a flimsy symbolism, \ 

तिक |tse works are perhaps not equalled any where* 

समें रक्त ब्रह्मोद्य एवं ब्रह्मवादी संज्ञायें इस दुराग्रह का निराकरण करते में 

यही | हैं। अतः यह कहना उचित होगा कि जिस प्रकार यज्ञ को गुह्यतम 

। क यों को सुलझाने वाले मीमांसक ब्रह्मवादी कहे जाते थे उसी प्रकार 

\ हे | को गुढ मीमांसा से सन्निविष्ट होते के कारण प्रस्तुत ग्रन्थों का ब्राह्मण 

| मे. [करण किया गया है और जा तिवाचक तथा ग्रन्थवाचक ब्राह्मण शब्द 

ह्या |मिम्मता को स्पष्ट करने के लिये वैधाकरणों ने गरन्यवाचक ब्राह्मण शब्द 

गी | लिए नपुंसक लिग तथा जातिवाचक के लिए पुलिंग का विधान ' किया | 

वद |! मेदिनी कोश ने “ब्राह्मणं. ब्रह्म संघाते वेदभागे नपुंसकम्‌ उद्धृत कर | 

ग्रही (मेद को स्पष्ट किया है, विष्ण॒धर्मोत्तर पुराण में ग्रन्थ अथे में ब्राह्मणः 


| नपुंसक लिग ही प्रयुक्त हुआ है “मन्त्राः सब्राह्मणाः प्रोक्ता तदर्थ ब्राह्मणं _ 
` |िम्‌॥ इस प्रकार ग्रन्यवाचक एवं व्यक्तिवाचक ब्राह्मण शब्दगत भेद | 
र. जानने हुए ब्राह्मण ग्रन्थ को वेद का व्याख्यान ग्रन्थ अर्थात्‌ वैदिक यज्ञीय 
१. ई० जे० रेप्पन, ऐन्सेन्ट इण्डिया, प्‌? ५३ । न 
२. एगलिग, द शतपथ ब्राह्मणा, पाठ ॥, इण्ट्रोडक्शन, पृ० ९। 
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कर्मकाण्ड की सूक्ष्म विवेचना के साथ-साथ वैदिक मन्त्रो के द्वारा 
अनुष्ठानो की संगति स्थापित कर तथा उनकी व्याख्या करके 
प्रामाणिकता प्रदान करने का व्याख्या ग्रन्थ ही ब्राह्मण ग्रन्थ है। इस 
पर सहमत होने के पश्चात्‌ यह प्रश्‍न उठता है कि जब यह ग्रन्थराशि 
महत्त्वपूर्ण हैं कि बिना इनके सहयोग प्राप्त किये हम कभी भी बैदिक 
तात्पर्य निर्णय को ओर अग्रसर नहीं हो सकते तो इन ग्रन्थों का आदिश 


| हि ८ गो बे 
2 एवं वर्तमान स्थिति क्या है एवं इन ग्रन्थों के महान कर्त्ता कौन 
| र मानव जाति के प्रति करुणाद्रहूदयाभिभरत होकर वेदिक मन्तद्रष्टा ऋषि 
5 के महत्त्वपूर्ण मन्त्रार्थो को सहज सरल उपाख्यान एवं प्रतीको के माध्यम ३२ 
१ मानव मात्र के जीवन को शान्ति प्रेममय बनाने के लिए व्याख्या की। | गगः 
' ब्राह्मण ग्रन्थों का विहगावलोकत , न 
र ९ 


जिस प्रकार ११३० सहिताओं में से ग्यारह संहितायें ही उपलब्ध 
उसी प्रकार ११३० ब्राह्मणों में से केवल अठारह ब्राह्मण ही मिलते है 
३ मन्त्र के द्रष्टा ऋषि कहलाते थे तथा ब्राह्मणों के. प्रणेता आचार्य कहता 
_.. थे। ब्राह्मणों के रचयिता आचार्यो के तीन गणों का भी उल्लेख 
 माण्डूकेय, शांखायन तथा आइवलायन हैं। इन गणों से सम्बन्धित आची ने क 
की सूची निम्त प्रकार है--(१) कहोल (२) कौषीतकी (३) महाकोषीतक त्रयाय 
(४) भरद्वाज (५) पेंग्य (६) महापेंग्य (७) सुयज्ञ (ऽ) शांखायन (९) ऐस | 
(१०) वाष्कल (११) शाकल (१२) माग्ये (१३) सुजातवक्र (१४) औदवाही |. 
(१५) सौजामि (१६) शौनक (१७) आइवलायनादि। अब आचार्यों १॥ 
विहंगावलोकन के पश्चात्‌ उपलब्ध ब्राह्मणों का विवरण देखे-- 
ऋणग्वेदीय ब्राह्मण--ऐतरेय तथा कौपीत्तकी ब्राह्मण या शाखा 
ब्राह्मण । ै 
शुक्लयजुर्वदीय ब्राह्मण-माध्यन्दिन शतपथ तथा काण्वशा 
शतपथ ब्राह्मण । २ 
कृष्णयजुर्वेदीय ब्राह्मण तैत्तिरीय ब्राह्मण । ; 
, सामवेदीय ब्राह्मण-ताण्ड्य महात्राह्मण (पञ्चविश्ञ, षड्‌ 
एवं छान्दोग्यत्राह्ण) आर्षेय ब्राह्मण, वंशब्राह्मण संहितोपतिषद्‌ ब्रा 
उवतब्राह्मण, सामविधानत्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण 
-अथववदीय ब्राह्मप-गोपथ ब्राह्मण। `. 
अब ब्राह्मण ग्रन्थों के एवं प्रणेता आचार्यो के वि 
पश्चात. ब्राह्मण ग्रन्थों के विषय एवं सुक्ष्म स्वरूपों से. 


प्रम्थों का प्रतिपाद्य मुख्य विषय 


करिसी भी ग्रन्थ का विषय वह मानां जाता है जिसके द्वारा रचना- 
पने मूल लक्ष्य की स्थापना करना चाहता है । इस दृष्टि से ब्राह्मणों 
रों का मूलतत्व यज्ञविधियों को जनग्राह्य एवं आस्थापरक बनाना 
जटिलता तथा अस्पष्टता के कारण यज्ञविक्षियों के प्रति यजमानों की | 
बी हुई आस्था को संभवतः सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से आचार्यो ने 
बविधानो की प्रतिष्ठा करनी आवश्यक समझी अतः ये वेदिक व्याख्यायें 
न्थ) आविश्ूत हुई । किसी भी यज्ञिय विधि की स्थापना करने के 
बत उसका हेतु बताना आवश्यक था । यागनिषिद्ध वस्तुओं की निन्दा 
[ागोपयोगी द्रव्यो की प्रशंसा द्वारा यजमान के हृदय में यज्ञानुराग 
करना आवश्यक था | पुनः तकं के द्वारा संशयो का उत्तर देकर 
उत्पन्न किया गया । प्रामाणिकता की मुद्रा लगाने के लिये मन्त्र 
'गेग से पुष्ट किया गया और प्रतीकोपास्यानों से सरसता उत्पन्न 
नते ह| ही । इस प्रकार ब्राह्माण ग्रन्थों के प्रारूप में इतर विषयों की | 
हतात होते हुए भी उनका विषय केवल एक है और वह है “विधि” । 
ब है गे | पय विधि के ही प्रासंगिक एवं निर्वाहक अंगमात्र हूँ। आचार्य 
गाचा ने कमे मीमांसा (सू० १.२-७) में यही प्रश्न उठाया है--“आम्ना- 
i ३॥यार्थत्वात्‌ आनर्थक्यमतदर्थानाम्‌”। और उत्तर भी स्वयं देते | 
ऐतस धना तु एकवाक्यत्वात्‌ स्तुत्यर्थेन विधीनांस्युः ॥ अर्थात्‌ ब्राह्मणों | 
दवाही |! जितने भी वाक्य हैं विधियों की स्तुति ही है अतः ब्राह्मणों का मूल 
याँ A विषय विधि जैसे शतपथ ब्राह्माण मे ग्रन्थ के प्रथम पृष्ठ की प्रथम 
॥॥ उद्घाटन सहेतुक विधि द्वारा होता है। पौर्णमास इष्टि में | 
होनेवाला व्यक्ति आह्वतीय तथा गाहँपत्य अग्नियों के बीच | 
व खड़ा होकर जल स्पशं करे । इसके बाद प्रस्तुत विधि की हेतु 
की गई है। . NR कड 0 20 
| भमेध्यो वे पुरुषो यदनृतं वदति तेन पूतिरन्तरतः मेध्या वा आप:॥ | 
झी प्रकार ताण्ड्य ब्राह्माण में वहिष पवमान के लिए अध्वयु- | 
रिद पाँच ऋत्विजों के प्रसर्पण का तथा-धीरे-धीरे कदम रखने का | 
fel 22 प्रकार स्पष्ट है कि ब्राह्मणों ग्रन्थों में यज्ञविधियों की | 
[| ४ प > कै 3 he ३ Nis बिष 


गतिधि 


| 


विधियों को पूर्ण रूप से सांकेतिक भाषा मैं 
वदो के प्रयोग से ब्राह्मण ग्रन्थ रहे 


0 ॥ 


30 उनका i 
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रहस्योद्घाटन के लिए मानव मात्र को अपने प्रति जिज्ञासु बनाये 
जिससे ज्ञान की अनस्तधारा “सत्यं ज्ञानं अनन्त ब्रह्म” शाश्वत मागव ठग ग्र 
मस्तिष्क में निरन्तर प्रवाहित होती रहे और मनुष्य उस प्रवाह में अफे त्र 
में सतत नित्यनुतनता की अनुभूति करता रहे क्योंकि सनातन ब्रह्म की जिला ' 
ही नित्यतूतनता में है । “सनातनोनित्यनूतनतः” अतः सनातन ब्रह्करंका 
ग्रन्यो में वणित प्रतीकों से यदि हम नित्यनूतन होने की कला सीख ते हों 
प्रतीकों को समझने की सांकेतिक भाषा हा भी समझना शुरू कर दे | वही मनोर 
हम इतना रूढ़िगत पारम्परिक शब्दार्था में जुटे हुए हैं कि स्वभागादात्मः 
शब्दार्थं का आकलन नहीं कर सकते । जो कोई भी स्वभावगत हेदनाएं 
शब्दार्थ निर्णय की ओर बढ़ता है वही वेदार्थ का विशदीकरण कर पर त्प 
है। श्रीस्त्रामी समर्पणानन्द जी महाराज एक ऐसे स्वभावगत शिश अः 
निर्णय की पद्धति के रूप में थे जो अपनी दृष्टि को प्रतीकों को सातव है। 
भाषा को, अभिव्यक्त करना चाहते थे । उनका यह वर्णाश्रम संघ समी अपन 
विश्व को आर्य संस्कृति में देखने का एक प्रतीक है। उनके द्वारा | कतार 
हुए शतपथ ब्राह्मण भाष्य में प्रतीको के विशदीकरण का संगठित समाना त 
रूप (0028506 8०४५४॥५) यज्ञ को लक्ष्य में रखकर किया हुआ (| अन्य 
सम्पूर्ण यज्ञ क्रिया का मूल मनुष्यों के हृदय में समुदाय के लिए एक आको 
बलिदान की भावना है । मन्त्रों को इसी भावना से भरा हुआ ह कों 
जिससे उनके प्रतीकों के भाष्य इसी भावना को पुष्ट करने में हिहयण 
पडते हैँ । आइये ग्रन्थ के प्रतीकों के प्रत्यायनीय को देखने के पहले शि भन 
के पारम्परिक शब्दार्थ का प्रयास करें-- न 
प्रतीयते प्रत्येति वा इति प्रतीकः । प्रति+ इण गतौ, अलीक] ` अति 
इक्‌ प्रत्यय लगने से प्रतीक शब्द निष्पन्न होता है जिसका अ |) रि 
कल्पद्रुम मे एक देश अथवा एक अङ्ग लिखा है । निरक्तकार या सम्‌ 
दे 5 बल सिठी » ह त्‌ धम वि 
प्रतीकं प्रत्यक्तं भवतिप्रतिदशेनमिति वा” अथे करते हैं। अप पे मतः ह 
(9977७०!) चिह्न है जिससे प्रत्यायंनीय की व्याख्या ही | h FE 
भारतीय संस्कृति के पाँच प्रतीक हैं । दीप, कमल, वटवृक्ष, खा। ह 
३५ । अब इन प्रतीको से यदि हम भारतीय संस्कृति को समझी . 
इनके प्रत्यायनीय दीप का ज्ञान, कमल का जन्मस्थान, वटवृक्ष.” 
स्वस्तिक का कल्याणकारी एवं ३५ का ध्वनि का. 
होगा । अर्थात्‌ इन अवयवभूत प्रतीक से समष्टिभूत संस्कृति 
प्रतीक की सार्थकता है । सारांश में प्रतीक वह है जो हि 
प्रतिनिधि के रूप में या उसकी सभी बातों का सूचक हो । | 


ग्र 
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५ ग्रन्थों सें प्रतीक 

ब्राह्मण ग्रन्थ वेदिक धर्म के कर्मकाण्डीय क्रियात्मक के विधि 
| ह्या ग्रन्थ होने के कारण अपने क्रियात्मक विधि व्याख्या में आचार्या 
काण्ड जेसे जटिल तथा अभिधेयात्मक विषयों को प्रतीकों, उपाख्यानों, 
ख ले नों एवं अर्थवाद द्वारा सरल तथा आकषक बनाकर उनकी उपादेयता 
दे। बी मनोरंजकता से मंण्डित किया है। प्रत्येक धम में कर्मकाण्डीय एवं 
वभावाईात्मक पक्ष अनिवार्य हैं। धर्म का सम्बन्ध भावनाओं से है तथा 
त हो वताए अमूर्त व सूक्ष्म होती हैं । धामिक भावनाओं की अमूत्त ता को 
कर पातछप प्रदान करने के लिए ही घर्म में प्रतीकात्मक रूप से कर्मकाण्ड का 
म शब अवद्यंभावी है । धर्म का क्रियात्मक रूप ही उस धर्म का प्रतीकात्मक 
(व है। अतः ब्राह्माण ग्रन्थ प्रतीकात्मक सत्वों से युक्त दिखाई पड़ रहे हैं 
घ समृपेअपनी धामिकता एवं उपादेयता को ही सिद्ध कर रहे हैं । शोधलेख के 
रा बिस्तार भय से सम्पूर्ण ब्राह्मण साहित्य में वणित प्रतीकों का यहाँ निर्वेचन 
समाना तो सम्भव नहीं किन्तु ब्राह्मण ग्रन्थों में स्वेश्रेष्ठ एव प्राचीनतम जो 
(७ अन्य ब्राह्माण ग्रन्थों का प्रेरणा स्रोत है शतपथ ब्राह्मण इसी में से कुछ 
[क बीको का हम यहाँ उल्लेख करना चाहते हैं, जिससे सुधी श्रोता एवं 
एको को प्रतीकों के प्रत्यायनीय को समझने में सरलता होगी और अन्य 
॥ह्मण ग्रन्थों में भी इसी प्रकार प्रतीको को समझने का प्रयास करेंगे । 
सै ज्ञ विज्ञान के सूक्ष्म एवं विस्तृत अध्ययन के लिए भी शतपथ ब्राह्मण 
है सर्वप्रथम साधन है । क्योंकि याज्ञिक धर्म का सांगोपांग अध्ययन शतपथ 
$अतिरिक्त अन्य किसी भी अकेले ब्राह्मण ग्रन्थ द्वारा किया जाता यी 
अर्थ १) तत्कालीन धर्म के क्रियात्मक एवं दार्शनिक चिन्तनात्मक दोनों ही पक्षों 
बा समुचित विवरण शतपथ में प्राप्य है अतः विश्वधर्म अथवा तुलनात्मक 
पा विज्ञान के अध्ययन के लिए शतपथ की स्रोतस्विता अप्रत्याख्येय त 
तः हस इसके प्रतीको के निर्वचन के लिए अग्रसर हो रहे हैं | 
॥गतपथ ब्राह्मण में ब्राह्मण का प्रतीक 4 0 Moe 
बहु| इस ब्राह्मण में १४ काण्ड हैं। जिसमें प्रथम काण्ड दशेपोर्णमासयाग | 
। बै । यह पौर्णमास शब्द ही पूर्णचन्द्र की प्रतीक है एवं पूर्ण काण्ड का अवलोकन | 
मी छ| रने पर पूर्णमासी का चन्द्र सवँगुण सम्पन्न उत्तम सन्तान का प्रतीक है। 
मसत मोः यह यज्ञ सामान्य अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य सभी के लिए है जिससे 
र्ध | भी उत्तम सन्तान की प्राप्ति विधि को प्राप्त कर सकें। इसरमे ३६१ 
` | गय हे और ३७ गाथा हैं। यह यज्ञ मुख्य 8 भागी में बँटा हुआ 
गसभे सामान्य करके तीनों वर्णो के आदर्श वर्णित हैं | तीनों आदश में से 
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हम एक आदश ब्राह्मण के प्रतीक का अन्वेषण करते हैं । 


प्रजापति की दोनों प्रकार को सन्तान अर्थात्‌ देव और असुर पर | 
विजय के लिए होड़ लगाते थे, इस संघर्ष में ज्योंही देव इन अमुर 
जीतते थे वे फिर उनके सामने उठ खड़े होते थे। देवों ने सोचा 
इन्हें ऐसा जीते कि फिर ये जीतने के लिए सिर न उठा सके | ऐसे उ 
के खोज में थे ही कि अग्नि उनसे बोला- सहार्निरुवाच । उदञ्चो § ०. 
| पलाय्यमूच्यन्तऽइत्युदञचो ह स्मेवेषां पलाय्य मुच्यते ।।१०॥ सहासित्वा ˆ 
| अहम्‌ उत्तरतः पर्येबाम्यथयुयमित उपसंरोत्स्यथ तान्त्संरुध्येभि्व तो 
f रमिनिधास्यामो यदुचेमांल्लोकानति चतुर्थ ततः पुननं संहार 
। इति ॥११॥ (श० का० १ अ० २ ब्रा ४) । इन कण्डिकाओ के शब्दाथ 
| 


करने के लिए प्रतीक अगिन का प्रत्यायनीय क्या होगा ? पूर्वापर संग 
के द्वारा जानने के बाद ही हम प्रत्यायनीय ब्राह्मण है कह सकेगे। इ 
जानने के लिये हमें सवेप्रथम कण्डिका में आये “अहिन” “उत्तर” 7 
“चतुर्थलोक” शब्द का अर्थ निश्चय करना होगा । अज्ञात शब्दार्थे नि 
लिये हमें सदा ज्ञात शब्दार्थो मा सहारा लेना पड़ता है इसलिए ए 
कण्डिका में आये मनुष्य शब्दार्थ खोजेंगे । मनुष्य शब्द शतपथ ब्राह्मण ग 
सदा साधारण प्रजा के अर्थ में प्रयोग होता है। “सत्यं वे देवाः 
मनुष्या: “यदि हम मनुष्य का अर्थ साधारण मनुष्य मान लें तो 
- का अथ साधारण मनुष्यों के विचार हआ क्योंकि इसी काण्ड में यो: 
आगे चलकर लिखा है “उदीची ही मनष्याणां दिक” (श० १।२। 
सो उदीची का अर्थ हुआ कि साधारण मनुष्यों के विचारों के बह 
दिशा । तात्पय यह हआ कि असुर लोग अथवा आसुरी भाव सं 
. साधारण मनुष्यों पर अधिकार कर लेते हैं फिर वह तब तक नहीं ति 
` जा सकते जब तक उनके विरुद्ध साधारण प्रजा में आन्दोलन न बि य 
परन्तु यह कार्य अन्य देव अर्थात्‌ राज्याधिकारी नहीं कर 
a अभात्‌ ब्राह्मण कर सकता है । क्योंकि वह देव होते 
में से एक है । इन्द्र, यम, वरुणादि राज्याधिकारी यहः 
सकते । अव यदि हम अग्नि का अर्थ “ब्राह्मण” सिद्ध कर 
ह अग्नि उदीची और मनुष्य तीन निरिचतार्थ शब्द हो ह 
2 शेष प्रकरण की भो व्याख्या हो जायेगी । अब प्रमाण रू 
. है अत का प्रतोक का प्रत्यायनीय ब्राह्मण । अग्निर 
` अन्तरेव ब्रह्म (श० १०।४।१।१) ब्रह्म वा अग्नि (कौ 
(श० २।५।४८) (ते० ३।९।१६॥ ३॥। ब्रह्म वा अग्निक्ष 
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॥. प्रथम काण्ड के थोड़ी दूर आगे स्पष्ट कहा है “अग्ने महार ॥ असि 
ण भारतेति | ब्रह्म ह्याग्निस्तस्मादाह ब्राह्मणेति ॥ इससे अधिक 
प्रमाण अग्नि प्रतीक का ब्राह्मण प्रत्यायनीय सिद्ध करने के: लिए और 
दिया जा सकता है । चतुर्थलोक शब्द संन्यासाश्रम का ही प्रतीक है। 
बये अग्नि का उत्तर दिशा से चतुर्थ लोक-विजय का तात्पर्य इसके 
रिक्त और क्या हो सकता है कि वह साधारण मतुष्यो को विचार: 
१ ४ रिको पलटकर संन्यासाश्रम की ओर से असुरों को खदेड़ता है। अर्थात्‌ 
_ बनो का और उनमें भी विशेषकर संन्यासी का धर्म है फ्रि शिक्षा के | 
न में साधारण प्रजा के विचारों में आसुर भाव न आने दें। शेष 
ब लोकों अर्थात्‌ तीन आश्रम में तो और भी रोकते रहेंगे, किन्तु साधारण 
के विचारों की ओर से तो ब्राह्माण ही निर्भय कर सकता है क्योंकि 
व उसकी पहुंच है और चतुर्थ लोक में ही उसका ही काम है। क्योंकि 
सी होना ब्राह्मण का ही काम है इसलिए काण्डिका ८ से १३ तक 
ये हुआ कि-संसार में भले-बुरे लोगों का संग्राम सदा चलता रहता 
शश्च किन्तु हैं दोनों प्रजापति प्रभु के पुत्र । परन्तु देव लोग देव्रमन के घमण्ड 
पती राज्यशक्ति के भरोसे साधारण प्रजा में प्रचार बन्द कर देते हैं 
असुर जो सदा इस अवसर की ताक में रहते हैं साधारण प्रजा को जा 
` हैं परन्तु जब देव सोचते हैं कि इन्हें ऐसा वश में करो कि फिर 
(न उठावे तब उन्हें अग्नि अर्थात्‌ (अंगति ऊर्ध्वं गच्छति) ब्रह्म शक्ति 
तरण लेनी पड़ती है जो उन असुरों को चौथे अर्थात्‌ संन्यासाश्रम की 
| ते भी घेरता है। और वह अग्नि अपना कार्य उत्तर दिशा में करता 
ईत्‌ लोक विचार की धारा को पलटकर वश में लाता है जिससे फिर | 
मार ग. गीत लोक और चौथे उस संन्यासाश्रम से खदेडे हए असुर फिर सिर ४ 
तिरका उठा सकते । इस प्रकार इन कण्डिकाओं में प्रतीक अर्ति शब्द का 
[तीय ब्राह्मण सिद्ध हो गया । ऐसे हो प्रतीकोपाख्यानों से यह शतपथ 
रण शिक्षाशास्त्र, समाजशास्त्र, युद्धकला, राजनीति आदि गहरे तत्वों 
प्र पी सादी प्रतीकात्मक क्रियाओं के द्वारा मानव जाति को देने का 
अधिकार रखता है । पूर्वापर सम्बद्ध व्याख्यान प्रतीकों (80005). 
गम्भीर विषयं कदाचित्‌ संसार भर के साहित्य में कहीं व्यक्त नहीं 
उ! शतपथ में अभिव्यक्त होने के कारण से सभी ब्राह्मा ग्रन्थों में शतपथ 
(| ऐम और विश्व साहित्य में अद्वितीय है । | 28000 pi 
हार pre 
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जनमानस को दैवी विचारों से आन्दोलित करने वाला क्रान्तिकारी ब्रा: 
सिद्व हो जाने पर एवं वर्तमान शिक्षा जगत्‌ में उसकी कितनी आवश्य 
है और वह किस तरह से सभी को अपने चेरे में ले लेगा, केसे देवी £ र 
से सबको ओत प्रोत कर देगा यह सब जान लेने पर ब्राह्मण ग्रन्थों के प्र 
में मनष्य जीवन के लिये कितनी रहस्यपूर्ण अदृष्ट व्याख्यायें छिपी ह 
यह सहज में ही अनुमान लगाया जा सकता हैं। इसी तरह ब्राह्माण गय 
में आये प्रत्यक्ष (अश्व:) घोड़ा प्रतीक का प्रत्यायनीय क्षत्रिय, (गदेभः) 
प्रतीक का प्रत्यायनीय वंश्य और शूद्र तथा (छागः) बकरी प्रतीक १ 
प्रत्मायनीय ब्राह्मण बालक को समझा जाता है । क्षत्रं वा अभ्व्वो वैं 
शूद्रं च न्‌रासभो ब्राह्मगमजः (श० ६।४।४। १४) तज एव श्रद्धा सत्यमाः 0) 
(श० ११।२।४।१) कहकर तज अर्थात्‌ अग्नि का प्रत्यायनोय श्रद्धा को | 


घो प्रतीक का प्रत्यायनीय सत्य को समझा जाता है । इस अर्थ में ब्राह्म |. 
ग्रन्थों का प्रतीक प्रत्यक्ष है और प्रत्यायनीय अदृष्ट है, प्रतीक अरित प्रह 
और प्रत्यायनीय श्रद्धा अदृष्ट है, घो प्रत्यक्ष है एवं सत्य अद 

“अहुत्येव सत्यं श्रद्धायाम” जब प्रत्यक्ष अग्नि में घत की आहुति की. ( 
क्रिया करते हैं तो इस स्थूल क्रिया के पीछे श्रद्धा में सत्य की आहेति. 
सूक्ष्म अदृष्ट भावना छिपा है । यह अदृष्ट है इसको जानकर जी 
| आचरण करने से मनुष्य का कल्याण होता है । उपसंहार में हम इतत 
। कहना चाहते हैं कि वैदिक मस्त्राथे द्योतक ब्राह्मण ग्रन्थों में वरणित 9 
का बोधपूर्ण क्रिया करते हुये हम सब भावमय जीवन की और अ! 
रहें यही प्रभु से मेरी प्राथना है और यही ब्राह्मण ग्रन्थों का उद्दशय 
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ब्राह्मण ग्रन्थों में प्रतीक 
डा० सत्यव्रत राजेश 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


श्री स्वामी समर्पणानन्द शोध संस्थान की गोष्ठी १-८-८९ के अवसर 
पर 'ब्राह्मण ग्रन्थों में प्रतीक' विषय पर पढ़ा शोध प्रबन्ध । 


वेदिक साहित्य में वेदों के पश्चात्‌ ब्राह्मण साहित्य अत्यन्त महत्त्व- | 
पूर्ण है । यद्यपि इनमें वेदों के भाष्य की दृष्टि से एकाकीपन सा दीखता है। चू. 
क्योंकि वहाँ वेदों की कर्मकाण्डीय व्याख्या मिलती है । किन्तु फिर भी 
उनमें प्रतीको के रूप में ऐसे संकेत मिल जाते हैं जो उस भाष्य को नवीन | 
दिशा दे जाते हैं जैसे अश्वमेध का उल्लेख करते हुए तथा अश्व के विषय में 
विचार करते हुए राष्ट्रं वा अश्वमेधः (तै० ३.5.६ ४ । श° १३.१.६.३ ) कह 
कर उसः समस्त प्रकरण को राष्ट्र को ओर उन्मुख कर दिया तथा उस 
प्रकरण की राष्ट्रपरक व्याख्या करते की ओर दिशा निर्देश कर दिया। | 

मानवों को जनभापा सिखाने वाला ब्राह्मण साहित्य ही है। इसी के 
सम्मिश्रण के कारण यजुर्वेद से सम्बन्धित शाखाओं को कृष्ण नाम दिया 
गया । तैत्तिरीय, मंत्रायणो, काठक तथा कपिष्टलकठ आदि शाखाएं कुछ 
उपनिषदे तथा आरण्यक साहित्य भी प्रतीकों के विषय में ब्राह्मण ग्रन्थों क 
अनुकरण करता है । अतः मैं अपने इस शोध प्रबन्ध में उनको भी उद्धत 
करने का प्रयास करूगा | यद्यपि बे सहायक के रूप में ही होंगे, मुख्य 
प्रतीक तो ब्राह्मणों से ही लिए जाएँगे । ब्राह्मण साहित्य स्वयं में विपुल 
पया विस्तृत है ही, साथ हो उसमें प्रतीकों का भी इतना बाहुल्य है कि 
सय एक ग्रन्थ का रूप ले सकते हैं उन सब पर विचार कर 
गही अत: कुछ शब्द लेकर उन पर विचार किया 


| 
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ब्राह्मण ग्रन्थों के इन प्रतीकों में शब्द का वात्वर्थ तो स्पष्ट हो है 
जाता है साथ ही उसका लाभ तथा प्रयोजन भा कहीं-कहीं दे दियाग 
है। अब कुछ शब्दों के प्रतीक प्रस्तुत करने का जयास किया जाएगा | इ 
प्रतीको से वेद मन्त्रों का भाव तो स्पष्ट होता ही है, कहीं-कहीं गृढ तथ 
बिचित्र अर्थं भी देखने को मिलते हैं । 
अस्ति आ 
अग्नि पद निएक्त के अनुसार आगे-वाने वाले तत्त्व का बोध 
(अग्निः कस्मादग्रणी भवति) | इसी भाव को लेकर ब्राह्मण ग्रन्थों मे-- 
अग्तिरवे ब्रह्मा, श० ५.२.३.६ | 5-५.१.१२ ऋषि । (अग्निऋ षि: मै० १.६.१ 
सविता (अग्निरेव सविता, गो० १.१.३७ जे० ३.४-१२.११) यज्ञ अग्तियज्ञ 
हा० ३.२.२७), अकं (शत० २.५.१.४ । १०.६.२.५, ऐआ० १.४.१) वाजी 
(अगिवर्वाव वाजी, तँ०स० ५.५.१०.७) ब्राह्मण (अग्नि्वे ब्राह्मणः, का० 
वाक्‌ (अग्निँ वाक्‌, जे० २५४) आत्मा (आत्मेव अस्तिः, शत० ६.७.१२० 
१०.१.२.४) ओज (ओजो वा अग्निः, का० २०.११ | क० ३१.१३), कामना 
कामा वा अग्नय:, त०सं० ५.१ ८.२ का० १६८ । क० ३०.६), काम 
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६.६.२.७), अग्निर्वे दीक्षितः (का० २३.६.२४.६), 
(ऐ० १.२.२.२.३) अग्तिवे द्रष्टा (गोपथ २.२.१९) 
अरिनर्वे धाता (तै० ३.३.१०.२) 

अरिनर्वे भर्गः (श० १२.३ ४.८) | 

अरितर्वे रुद्र (श० ५.३ १.१०।६.१.३.१०) | 
अग्निवें वनस्पतिः (को० १० .६ । शत० ८.५.२.६) 
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आपो वा अग्निः पावकः ॥ तै० १.१.६.२ र 
पर्जन्यो वा अग्नि: ॥ श० १४.९.१.१३. ; 2060 
पुरुषो वाग्नि: ॥ श १४-६ १ १५१०.०४.१८ ०. 0० ६ 
यजमानो ऽग्नि: ।। श० ६.३.३.२१, ६.८:२.१० Ty 2 
रोषा वा अग्नि: ॥ श० १४.९.१-१६ लड ब 
- इस प्रकार अन्य भी अनेक पदार्थो का अग्नि नाम दिया है जिन्हें 
|दपन्त्रों पर विचार करते हुए वेदार्थी को सामने रखना होगा तभी वहं | 
| मन्त्रों के साथ न्याय कर सकेगा । जो .लोग ब्राह्मण ग्रन्थों को केवल | 
१), |बहुवादी कहकर शान्त हो जाते हैं। उन्हें यह ध्यान रखना होगा कि 
ज्ञ, | वेदमन्त्र, अनेक विधाओं का प्रकाश करने के कारण बहुवादी अर्थात्‌ अने 
जी | विधाओं को बताने वाले हैं। उस अवस्था में मन्त्र के भावों को स्पष्ट करते 
,६) | बे ब्राह्मण ग्रन्थों को बहुवादी बनना आवश्यक था । अन्यथा वे वेद के 


° 


७॥ | भावों को विस्तार न दे पाते, जो कि ज्ञान के विस्तार के लिए आवश्य 
नां | है। द्‌ 
पाए. अब हम दूसरे पद आदित्य को लेते हैं । इस पद का सम्बन्ध अदिति 
११) | मे हे। जिसका अर्थ है अखण्डित । कुछ विद्वान्‌ आददाना यन्ति’ भी इसकी | 
११ | गुपत्ति करते हैं । लोक में आदित्य, सूर्य को कहते हैं। ४८ वषं पर्यन्त. 
[ज, | ग्रह्मचये का सेवन करने वाले ब्रह्मचारी भी आदित्य कहलाते है । किन्तु . 
[ति | ग्राह्मणादि ग्रन्थों में अनेक वस्तुओं को आदित्य नाम 'दिया। नीचे कुछ 
रक्त | उद्दरण प्रस्तुत किए जा रहे हैं- | ; 
तिः, असौ वा आदित्य: कवि ॥ श° ६ ७.२.४, 8४.१.१५ 
चु | असौ खलु वा आदित्यः प्रवर्ग्ये: ॥ तंआा० ५.१२ 
असौ वा आदित्यः प्राणः ॥ तसं २-५५४ 

असौ वा आदित्यो गोप: ॥ तै? भऽ ५.६.४ 

असौ वा आदित्यो ब्रह्म ॥ जै? २.७५ 
असौ वा आदित्यो वृषाइवः || श० ८-५२५ 
आदित्यो वाव पुरोहितः ।। ऐ० ८.२७ 
आदित्यो वे प्राण: ॥ जैउ० ३-१-४.७४-११.११९ 
एते खलु वादित्या. यद्‌ ब्राह्मणाः ॥ तै० १.१.९.५ 
ओमित्यादित्यः ॥ जैउ० ३.३.३.१२ ` क 
गावो वा आदित्या: ॥ऐ०४१७ | Mass 
३.२.२ १३, जेड? ३-१-२७. 
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३, तेआ० ५.३.५ 
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यहाँ कवि, प्रवर्ग्य, प्राण, गोप, ब्रह्म, दृषाइव, पुरोहित, ब्राह्मण | 
ओम्‌, गाय, चक्षु तथा सर्पो को आदित्य का प्रतीक कहा है। अत: आदिल | 
पद के वेदमन्वो में यथाप्रसङ्ग ये अर्थ लिये जा सकते हैं । । 

अध्वयु पद मी वेद में अनेक बार आता है। यह पद अध्वर पद ते | 
युच्‌ प्रत्यय लग कर बनता है । अध्वर यज्ञ को कहते हैं--अध्वरो वे यज्ञ.) आप: 
(शत० १.२ ४.५।१ ४ १ ३८-३९, १.४ ५.३) निरुक्तकार कहते हैं कि ध्वर | है। ले 
धातु हिसार्थक है, यज्ञ में हिसा का सर्वथा निषेध होने से उसे अध्वर कहते | लील 
हैं (अध्वर इति यज्ञनाम, ध्वरति हिसाकर्मा तत्प्रतिषेधः) । उस अध्वर को |तथा न 
| जोड़ने वाले को अध्वयु कहते हैं, वह यज्ञ का सञ्चालक भी है। ब्राह्मण |पाहित 
ग्रन्थों में अध्वयु किन-किन पदों का वाचक है देखिये -- 

चक्षूरध्वयु : ॥ कौ० १७.७ गो० २.५ ४ ॥ तैआ० १०.६४ 

..द्योरध्वयु: | मं० १ ६ १। का० ६.८ । तैआ० ३.२.१, 

प्राणापानावेवाध्यय : ॥ गो० १.२ १० । श० ५.५.१.११ 

मनोच्ध्वयु: ॥ श० १५१.२१ ` 

राज्यं वा अध्वर्यु: ॥ त॑० ३०५१ 

वह्निरध्वेयु: ॥ त° १ १.६.१० 

वायुरध्वयु : ॥ गो० १.१.१३ 

सामाध्वय : ।। मै० १ € १, तैआ० २.१७.२ । ३.१.१ 

यहाँ चक्षु, यौ, प्राणापान, मन, राज्य, अग्नि, वाय तथा साम को 
अध्वयु कहा है । वेद मन्त्रों के अध्ययन काल में इन्हें प्रतीक रूप में रथ. 
कर अध्वयु पद का अर्थ देखा जा सकता है । 

व आत्मा पद अत सातत्यगमने' धातु से निष्पन्न होता है । लोक तथा 
दाशनिक जगत्‌ में यह पद जीवात्मा तथा परमात्मा के लिए प्रयुक्त होता 
है किन्तु ब्राह्मण ग्रन्थों में यह पद पशु, देवयजन, यजमान, वपा, वामदेव्य 
ओ। आकाश, वृषाकपि, वेदि तथा उखा आदि अर्थो में प्रयक्त होता दै।| 
' यथा हि-- ON 

आत्मा वे पशुः || को० १२.७, तैसं० ६.३.७.३, का० २६०८ | 
आत्मा देवयजनम्‌ ॥ गो० १.२.१४ 
आत्मा यजमानः ॥ को० १७.७, गो० २ ५.४, तैभा० १०६४.१ 
आत्मा वपा ॥ को, १०.५, तेसं ६ ३.६.६ 
आत्मा ता वामदेव्यम्‌ ॥ मैं ० ३.३५ र 
आत्मा व वृषाकवि:॥ ऐ० ६२६, गो० So ri 
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आकाशो वा आत्मा ॥ जै० २.५४ ` 
आत्मैव वेदिः ॥ शत० १.२.६.१.११ 
आत्मैवोखा ॥ श० ६.५ ३.४।६.६.२. १४ 


इन प्रतीकों के प्रकाश में आत्मा शब्द पर्याप्त विस्तृत हो जाता है। | 
आप: शब्द भी बड़े महत्त्व का है। यह आप्ल्‌ व्याप्तौ धातु से निष्पन्न होता | 
| ३। लोक में यह शब्द जल के अथे में प्रयुक्त होता है। इसका प्रयोग | ; 
| ल्लीलिद्ग तथा बहुवचन में होता है । महषि दयानन्द ने जल, परमात्मा 
तथा नारी के अर्थो में इस शब्द का प्रयोग वेदभाष्य में किया है। ब्राह्मणं 
ग्राहित्य में 'आप' पद अनेक अर्थों का प्रतीक बनकर आया है। जेसे कि-- 

अमृतं वा आपः ॥ मै० ४.१.६.४.३, का २९.६, का० ४५.४.४८, कौ० 

१२.१, श० १.९.३.७, ४.५.३.१५, तेआ० १.२६.४ 

आप आज्यम्‌ ॥ श० १२.८.२.२६ 

आपः श्रद्धा ॥ क० ४७३ 

आप: शान्ताः ।। का० १९५, क० ३०.३ 

आपो यज्ञः ॥ मै० ४.१.४ काठक २५.३, क० ३५.६ 

आपो रेतः ॥ काण्व श० ४.८.८.६, तै० ३.३.१०.३, श० ३.८.४.११, ५.६ 

आपो बज्र: ॥ मै० ४.१.४। काठक ३१.३, क० ४७.३, तेआ० ३ ६.१ 

आपो चे पवित्रम्‌ ॥ रज १.१२१ ॒ 

आपौ वै प्राणा: ॥। काण्व श० ४.५.२.२ । श० ३.५.२.५ । जैउ० ३.१० 

आपो वे यज्ञः ॥ ऐ० २.२०, त? ३.२.३.१४,४.२.९, श० ३.८.५.१ 

आपो व्यान: ॥ जे उ० ४.११.१. 

आपो हि पयः ॥ कौ० ५४॥ गो० २.१.२२, त० 5.७.५ 

इन्द्रियं वा आपः ॥ काठक ३२.२ 

एता वा प्रत्यक्षं वारुणीर्यदापः ॥ मे? २.५.९ 

तद्या आपो ऽन्नं तत्‌ ॥ जेउ० १.८.१.६ - 

पशवो वा एते यदापः ॥ ऐ० १.५ 2 

योषा वा आप: ॥ १-१-१-१८.२०२.१.१.४ `. हु. 

इस प्रकार आप शब्द ब्राह्मण ग्रन्थों में अमृत, आज्य, भद्दा, शान्त. 
पन, रेतस्‌, वजन, पवित्र, प्राण, व्यान, पयस्‌, इन्द्रियः, वारुणी, अन्न, पशु 
पषा योषा पदों का प्रतीक बनकर प्रयुक्त हुआ है । यना 

वेद में यज्ञ शब्द भी महत्त्वपूर्ण है । महषि दयानन्द ने अपने ग्रन्थो 
॥  वेदभाष्य में अनेक अर्था मे यज्ञ शब्द का प्रयोग किया है । लोक 
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भी परोपकार के कार्यो के लिए यज्ञ शब्द, भयुक्त होता है। नेत्रदा 
तथा भूदान यज्ञ आदि शब्द इसके उदाहरण हुँ। यह शब्द 'यज्ञ देव 
सङ्गतिकरण दानेषु धातु से बनता है । त देवपूजा सङ्गतिकरण तथ 
दान इसके अर्थ होते हैं । पंचयज्ञो के रूप में यह सन्ध्या ना 
बड़ों की पूजा-सत्कार, प्राणियों को देना, तथा अतिथि-सत्कार आदि यां | 
भै प्रयक्त होता है । किन्तु ब्राह्मण ग्रन्थों में तो इससे भी विस्तृत अर्था को | 
प्रतीक बनकर आया है । कुछ उद्धरण देखं-- 4 
आत्मा वे यज्ञ: ॥ श° ६.२.१.७ | 
यज्ञो वा अग्निः ॥ जे० २.२३० 
यज्ञो वे पवित्रम्‌ । श० ३.५.३.१२ [ 
यज्ञो वै वसुः ॥ श० १.७.१.६.१४ | 
'&. यज्ञो वे श्रेष्ठतमं कर्म ॥ का० ३०.१०, क० ४६.८, तँ०३.२१ | 
ह श० १.७.१.५ ह| 
यज्ञो वै सुतर्मा नौः।। ऐ० १.१३ | 
यज्ञो व सुम्नम्‌ ॥ का० २१.८, जै० १ ६३-९४, श० ७२:२.४, ७.३६४ | 
यज्ञो वै सूनृता ॥ तैस० १.६.११:२, श० ३.१.३.२७, तेआ ५.२६ 
यज्ञो वे अन्नम्‌ ॥ श० २.४.२.१ Ee 
रेतो वै यज्ञः ॥ काण्व श० ४.८.४.१४ ट | 
वाग्वे यज्ञः ॥ to ५,२४। श० १.१.२.२-३।१.१.३.२७.३।२.२.३. 
वातो वे यज्ञः ॥ श० ३१.३.१६ ; 
विराड्‌ वै यज्ञः ॥ श० १.१.१.२२।२.३.१.१८।४.४.५.१६ 
संवत्सरो वे यज्ञ: ।। मै० १.१०.५, क० ४८.१५ 
पुरुषो वाव यज्ञः ॥ छाँउ० ३.१६.१. । 
यज्ञो वे विष्णु: ॥ काण्व श० ३.२.३.३, कौ० ४.२ १६.५।४ 
गो० २.४.६, जे? २ ६८.३.१२६. तां० ९ ६:१० 
तै० १:२.५.१, श० १.१.२-१३।३.२.१.३८।१३ 
यहाँ आत्मा, अग्नि, पवित्र, वसु, श्रेष्ठकर्म, सुतर्मा नौ, न 
` अन्न, रेतस्‌, वाक्‌, विराट्‌, वात, संवत्सर, पुरुष तथा विष्णु ये प्र 
लिए प्रयुक्त हुए हैं । जो यज्ञ शब्द के विस्तार को द्योतित : 
विस्तार भय से अधिक विचार न करते हुए कुछ प्रतीकों 
` संकेत किया जाता है-- ल 
_ अन्तं वा अग्निहोत्रम्‌ ॥ जै० १.६ | 
` प्राणो वा अङ्गिरः ॥ श० ६.१.२.२८, ५.२.३.४. 
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बहा वा अज: ॥ श० ६.४-४-१५ य 

ब्राह्मणमजः ॥ शत० ६.४.४.१२ 

वागेवात्रिः ॥ श० १४.५.२.६ 

अथर्वा वै प्रजापति: ॥ गो० १.१.४ 

प्राणोऽथर्वा ॥ श० ६.४.२.२ 

अदिति हि गौ: ॥ श० २.३-४.३४।१४.२:१-७ 
पृथिव्यदितिः ॥ का० २४.४.६, क० ३७.४.७ ` `` 
वाग्वा अदितिः ॥ शत० ६.५ २.२० र 
अग्निरेष यदनड्वान्‌ ॥ श० ७.३.२.१ 

असावादित्योऽनड्वान्‌ ॥ का० ६.३, क० ४.२ 
पुमांसो5वेन्त ॥ श० ३.३-४.७ 

अहर्खाग्वसु: ॥। मे ०१-५ ६ । का० ७.६ 

समुद्रो 5वभृथ: ॥ ते० २.१.५.२ 

अग्निर्वा अश्वः शवेतः ॥ श० ३.३.९.५ 

असौ बा आदित्यो ऽश्वः ॥ ते० ३.६.२३ २ 
क्षत्र बा अश्वः ॥ श० १३-२.२.१५ 
असावादित्यो ऽश्वमेधः ।। श० ९.४.२.१८, तेंस० ५.७.४.३ 
एष एवाश्वमेधो यच्चन्द्रमाः ॥ श० ११.९.५. १ 
यजमानो वा अश्वमेधः ॥ श० १३.२.२.१ हे 
राष्ट्र वा अशवमेधः ॥ तै० ३ ८-६४ | श० १३.१ .६.३ 
श्रीव राष्ट्रमश्वमेध ॥ तै० ३.९.७.१, श० १३.२.९९ 
विऽश्वत्थः ॥ तेस० ३:५-७.३ 

नासिके अङ्विनौ ॥ शत° १२ ९-१-१४ 
श्रोत्रे अश्विनौ ॥ शत० १२.९१.१२३ 

ग्रीवा अषाढा ॥ श० ७५.१.३५ 

मनो वा असुरम्‌ ॥ जेउ० २.६.७३ | य 
अहवे वत्स: ॥ मे० २.३.६ क क... 
र्ध शबलो रात्रि: श्याम: ॥ को० २.६, ज° १.९ 
अध्वे सुवर्ण रात्रीं रजतम्‌ ॥ जै० २:९ 

काम आज्यम्‌ ॥ त? ३.१-४.१५,५-१५ । तआ० १०.६४.१२ 

चित्तमाज्यम्‌ ॥ मै० १-8-१, तेआ० ३-१-१ 

वाज्यस ॥ को० २०५६ - 

ु ह २.३.२-२, मै? २.३.४॥ कार ११.८, २१.७ 
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यज्ञो वा आयः ॥ जै० १.७०।तांऽ ६.४.४ 

यो वै प्राण: स आयुः ॥ श० ५.२.४.१० 

योषा वै वेदि: ॥ श० १.३:३८ ` _ 

योषा वे सिनीवाली ॥ श० ६ ५.१ १० 

योषा हि वाक्‌ ॥ श० १.४.४४ | 

इसी प्रकार की सह्नशः प्रतीकं ब्राह्मण ग्रन्थों में भरी पड़ी हैं। 
कश्यप जमदर्ति आदि नामवाचक पद भी वहाँ प्राण तथा नेत्र के प्रतीक | 
बन जाते हैं । वशिष्ठ प्राण का वाचक वन जाता हे । वेद के अध्येता के 
लिए ये प्रतीके राति में प्रकाश की भाँति मार्गदशिका बनकर नवज्योत 
का संचार करती तथा पाठक को शुमा के दशन कराती हैं । ये प्रतीके ही | 


ब्राह्मण ग्रन्थों की वेद के अध्येताओं के लिए विशिष्ट देन हैं । ब्राह्मण ग्रथों | पंस 


का सौन्दर्यं प्रतीको में ही निहित है । ३ ७ 
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ED (2 । 
~ 922 नत 
ANN, 


शतपथ ब्राह्मण के कतिपय 
प्रतीकात्मक व्याख्यान | 


ही | लेंखक--डा० जयदत्त उप्रेती | 
यों | संस्कृत विभागाध्यक्षः, कुमाऊं विश्वविद्यालय परिसरः; अल्मोडा । 
. नी; 


शुत्रलयजुर्वेदीय माध्यन्दिनं [शाखा से सम्बद्ध शतपथ ब्राह्मण के 
पिता मर्हाष याज्ञवल्क्य हैं। अतः वेदिकविषयक ग्रन्थ होते हुए भी 
शपथ ब्राह्मण तथा तत्तुल्य अन्य ब्राह्मण ग्रन्थों का प्रामाण्य की दृष्टि से 
| स्थान है । ऋग्वेदादिसंहितायें जहाँ अपोरुषेय होने से स्वतः प्रमाण 
[मी जाती हैं, वहाँ ब्राह्मणादि आप्तोक्त ग्रन्थों का वेदाधीन प्रमाण, होने 
उन्हें परत: प्रमाण माना जाता है । तथापि यह. निश्चित बात है कि 
थ को समझने में व्याकरण-निर्क्तादि वेदांगों और शतपथादि' ब्राह्मण 
यों की सहायता लेना अपरिहाय है । जो भाष्यकार बिना: इन शास्त्री 
पढे या जाने प्रत्युत इतकी उपेक्षा करके स्वतन्त्र रूप से वेदाथ या वेद- 
गि करने में प्रवृत्त होते हैं, उनका किया गया अर्थ या भाष्य सवथा हेय 
[र अश्रद्धेय होता है, इसमें कोई सन्देह नहीं । यही कारण है कि कतिपय 
त्य और तदनुगामी एतद्‌ देशीय वेदभाष्यकारों के भाष्य, जो. त 
पित उक्त मार्ग को छोड़कर, अपनी मनःकल्पना से वेदार्थ करने में प्रवृत्त 
| वे उपहास के पात्र हुए हैं। अतः मन्त्रा्थज्ञान में ब्राह्मण-ग्रन्यो की 
हियता लेनी ही चाहिए । ब्राह्मण ग्रन्थों में आधियाज्ञिक और आधिदेवर्त 
पा पर अधिक प्रकाश डाला गया है । परन्तु कहीं-कहीं आध्यात्मिक गा ः 
| प्रकाशित किये गये हैं। इस दृष्टि से एतरेय-शतपथादि ब्राह्मणों की 
न र विज्ञान में महतो उपयोगिता है। ज GF po 
शतपथ ब्राह्मण का प्रथमकाण्ड हविर्यज्ञ नामक है, 2 और उसका 
सम दर्शपूणेमास के निरूपण के साथ हुआ है । उसमें ब्रताचरण के 


Ee] 
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आरम्भ में जल से आचमन करने का प्रयोजन और महत्व इन शक 
दर्शाया गया है-- 

“ओ ३म्‌ । ब्रतमुपेष्यन्‌ । अन्तरेणाहवनीयं च गाहँपत्यं च | 
तिष्ठन्नप उपस्पृशति तद्यदप उपस्पृशत्यमेध्यो वे पुरुषो यदनृतं वदति ते 
पूतिरन्तरतो मेध्या वा आपो मेध्यो भूत्वा व्रतमूपायानीति पवित्रं वा आए 
पवित्रपूतो ब्रतमुपायानीति तस्मादा अप उपस्पृशति ¦ 
(श० ब्रा० १-१-१ 
' अर्थात यजमान जब दश-पौर्णमास यागों के अनुष्ठान का ब्रत लेता ल 
है तो सवप्रथम आहवनीय और गाहेपत्य नामक यज्ञवेदियों के मध्य (तरिक 

पूर्वेदिशा की ओर मुख करके खडा हुआ जल का आचमन करता है॥प्रवी 


। 
॥ है रि | 
| र क्योंकि पुरुष कदाचित्‌ असत्य भाषण करने के कारण अपवित्र और ब, 
|. 


हो गया होता, और आचमन द्वारा जो जल पिया जाता है, 
` आन्तरिक रूप से शुद्धि ओर पवित्रता सम्पन्न की जाती है । इस भाव 
हृदयंगम कर वह सोचता है कि पवित्र जल का आचमन कर मैं प 
होऊंगा और तब व्रत का अनुष्ठान कर पाऊंगा । जल तो पवित्रकारक 
इसलिए उसका आचमन करता है । ः 
उल्लेखनीय है कि यह जल का आचमन सन्ध्या, यज्ञादिकं] 
और भोजन के प्रारम्भ में किया जाता है । इसका विधात श्रोत 
विधियों में मिलता है। स्पष्ट है, एतद्द्वारा मनःप्राण और वाणी की शा 
शुद्धता और पवित्रता की कामना की जाती है, ओर तदनुरूप सि 
प्राप्त होती है । ; - ज्य 
पुरुष की यज्ञ से तुलना अथवा यज्ञ को पुरुष से तुलना 


शतपथ ब्राह्मण में दो स्थानों पर यह वचन मिलता है > 
यज्ञ” (श० ब्रा० १-३-२-१, तथा ३-५-३-१) वहाँ कहा गया 
“पुरुषस्तेन यज्ञो यदेतं पुरुषस्तनुत एष वे तायमानो यावानेव 
विधीयते तस्मातपुरुषो यज्ञ: ।” अर्थात्‌ पुरुष को यज्ञ इसलिए 
है कि पुरुष ही इसे फंलाया करता है और जितना पुरुष का. 
उतना ही यज्ञ भी विहित होता है, इसलिए कहा है पर 
ज्ञातव्य है कि पुरुष शब्द वेदिक वाङमय में जीवात्मा तथ 
` दोनों अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। शतपथ ब्राह्मण के सम्बर्ध 
 मनुष्यशरीर धारण किए हुए जीव तथा सर्वेव्यापक - ईश्वर 
में यज्ञ से तुलना की गई । तद्यथा-- >> 


>: क ब्राह्मण के लिपु, धरती कतस गता दा eGangotri वा 
दों ॥| जिस प्रकार आत्मा के होते शरीर से सब अंगों की उत्पत्ति हा 
| उसी प्रकार भरुवा (यज्ञपात्रविशेष) से सारा यज्ञ निष्पन्न होता टू 4 
| क लिये कमनिमित्तक वाणी हस्तादि इन्द्रियाँ हैँ । वसे ही यज्ञ में जुहू 
हा उपभूत्‌ नामक यज्ञपात्र विशेष यज्ञ को सम्पन्न करने के लिए हुआ 
(ती हैं और पुरुष में जो प्राण है वह यज्ञ का ध्रुव है। जेसे ह 
(रे अंगों में संचरण करता है, उसी प्रकार यज्ञ में भी खव सर्भ स्न्‌, 
॥ज्याहुतियों) के साथ संचरण करता है। उधर त्रिलोकी में व्याप्त पुरुष 


प्राहू 
ति तेन्‌ 
आपः 


१-१) । 


त लेता; लीजिये। उसका जो (शिरस्थानी) अ है, वही जुहु है। जो 
मध्यम तरिक्ष है, वही उपभृत है और जो यह थिवी है, वही ध्रुवा है। जसे 


ता है।हधवी से सब चराचर और चेतन-अचेतन वस्तुओं की उत्पत्ति होती है, 
` भृ ही द्रव्य-यज्ञ में ध्रुवा का स्थान और महत्व है । एवमेव इस त्रिलोकी 
, उपे मध्य संचरणशील वायु यज्ञ की स्पूव के समान है । (इृष्टव्य--श० ब्रा० 
शाव... -१-५) । 
परुष का द्रव्ययज्ञ से साम्य दूसरे प्रकरण में इस प्रकार दर्शाया गया 
Ei ।-इस मनुष्य का शिर हविद्धनि है, मुख आहवनीय (कुण्ड), स्तुप (खड़े 
रोर का ढाँचा ?) यूप, दो भुजायें आग्नीध्रीय और मार्जालीय, दो पर 
र्मा के सबसे अन्तिम छोर की दो अग्नियाँ (सभ्य और आवसथ्य) । इनके 
त-स्म पव और आहवनीय कुण्ड में यह समता है कि मे में कोई खाद्य या 
[शाति वस्तु डाली जाती है, वेसे ही आहवनीय कुण्ड में भी होम किया जाता 
दि (। इसी प्रकार उदर और सद: का भी यह साम्य, है कि जसे जो कुछ 
गाते हैं, वह अन्त में उदर में प्रतिष्ठित (जमा) हो सकता है, वसे ही जिस 
धान में विश्वे देव और सब गोत्र वेदज्ञ ब्राह्मण बठत' और विराजते हैं, 


परुषो हे सदःयज्ञ भूमिस्थ स्थान कहलाता है । : 
पर .. (द्रष्टव्य--श० ब्रा० ३-५-३-१--६) 


शतुभो का देव ओर पितर नामों से संकोतंन | 
हि ड न तीन ऋतुओं का 
एक वर्ष में छः ऋतु होते हँ। उच से तीन-तीन ऋतुः 
भाजन शतपथ eo में एक स्थान पर इस' प्रकार किया गया है कि 


रमली न्त, ग्रीष्म और वर्षा ऋतुओं को देव तथा शरद्‌, हेमन्त और शिशिर 
रषा ब्रा० २-१३-१) 


मास तथा 


गये हैं क़ि. 


काक. 
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{ जिस प्रकार मनुष्य की युवावस्था विशेष कान्ति और दीष्ति को ३ 

। चमकती है उसी प्रकार वसन्तादि तीन ऋतुये सूये किरणों के प्रचण्ड शं 

| और तेज को धारण करती हूँ । और जसे विपरिणाम और अपक्षय से र 

ढलती हुई वृद्धावस्था मनुष्य के तेज ओर बल को क्षीण और क्षो गी 

करतो चली जातो है, वेसे ही शरदादि तीन ऋतु भी सूय तेज को अचा 

और अल्पतर करती रहती हैं । यहाँ वृद्धि और तेजस्विता को देव शब्द हर 

| तथा क्षोणता औरं निस्तेज अवस्था को पितृशब्द से उपमित और पस 

ी सम्बोधित किया गया है । इसो भाव को ध्यान में रखकर आगे शतपथ नर 

। इस प्रकरण में कहा गया है जो यह चन्द्रकलाओ को वृद्धि का द्योतक छ] ! 
) है वह देव हैं, और जो चन्द्रकलाओं के क्षय का द्योतक पक्ष है, वह पिता 

। है । ऐसे ही दिन ही देव हैं. ओर रात्रि पितर तथा दिन का पवा न 

(पूर्वाह्ण) देव और उत्तराद्ध (अपराक्त) पितर हैं। जो यजमान उत्त हि 

दिशा को ओर आवृत्ति करता है और अग्न्याधान करता है, वह देवों की ति हु 

कृपा से पूर्ण आयु को प्राप्त होता है। देव तो पाप को समाप्त कर बम | “ 

ही होते हैं और बे अपहतपाप्मा माने जाते हैं, जब कि पितर अनपहुतपाणा | मू 

होते हें । यह जो दक्षिणावृत्ति करता है और अग्नियों का आधान काँ |॥३। 

है, वह आयु पूर्ण होने से पहले ही मृत्यु को प्राप्त.होता है । सो मरणपमा यथ: 

/ (अथवा मनुष्य) पितर होते हैं । देव और पितरों का यह भेद यहाँ पूर्णा पामह 


कर 
| “वर्ण 


और अल्पायु अथवा अमरत्व और मृत्यु की दृष्टि में. रखकर किया गया है। शिपा: ५ 
ऊपर ऋतुओं के प्रसंग वृद्धि और क्षय की जो बात कही गई है, उसमें और ग्रद्योद 
इस उदाहरण में तत्वत: समानता ही है । देव से अभिहित वस्तु जहाँ ति शातव 
ओर तेजस्विता को दर्शाती है, पितर शब्द से वह परिपक्वता और अपक्षय |एराका 
को दर्शाती है। , EE 
त्रर्वाणकों का तोन ऋतुओं से साम्य मि 
शतपथ ब्राह्मण के प्रकृत प्रकरण में ही ब्राह्मण-कषत्रिय, वैश्य £ | 

तीन वर्णो का वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा क्रमशः इन तीन ऋतुओं के साथ सा | 
वसे ही ब्राह्मण वर्ण भी है । किच, ब्राह्मण जसे सब वर्णो में उत्तमं माता 
है, वेसे ही बसन्त सब ऋतुओं में उत्तम ऋतु मानी जाती हैं । इस द. ८. 
भी इन दो में पारस्परिक समानता पायी जाती है । इसी प्रकार अ 
उष्णता और अधिक तेजस्विता का द्योतक जैसे ग्रीष्म ऋतु होती 
4 मनुष्यों में क्षत्रिय वर्ण अन्य वर्णो की अपेक्षा अधिक 
जस्वो तथा बलशाली माना जाता ' है। वर्षा ऋतु जेसे सबक 
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। करती है, वेसे धन-धान्यादि के उत्पादन, व्यापार और विनिमय द्वारा 
इ पा॥ग-वर्णस्थ जन भी सबको तृप्त किया करते हैं। यही तीन वर्णो का तोन 
से से साम्य है । इसीलिए कहा गया है- ब्रह्म (ब्राह्मण) ही वसन्त है, 


| ग्रीष्म और विड्‌ ही वर्षा है । अतः कारणात्‌ ब्राह्मण को वसन्त में 
 अल्लौल्याधान करना चाहिए, क्षत्रिय को ग्रीष्म में और वश्य को वर्षा ऋतु में। 
शब्द पं पर यह भी कहा गया है कि वसन्त में अग्न्याधान का सम्बन्ध 
। औरत की प्राप्ति से है, ग्रीष्म में श्री और यश से तथा वर्षा में बहत. 
तपप्रक्े तात तथा पशुओं की प्राप्ति से है । (द्रष्टव्य, श० ब्रा० २-१-३-१--८)। 


चर 


| र्य e कि जज टि में 5 0 
| यह प्रतोकवाद अथवा वेदार्थ को त्रिविध-चतुविध प्रक्रिया में अर्थ- 
गा वाद आयुर्वेदादि उपवेदों में भी दृष्टिगोचर होता है । उदाहरणार्थ | 
| इतं हित शारीरस्थात के पंचमाध्याय में पुरुषशरीर को लोकतुल्य 


वों रै हुए कहा गया है— । 
र र| “पुरुषोऽय लोकसंमित इत्युवाच भगवान्‌ पुनवंुरात्रेयः यावन्तो हि 
पापा कि मृतिमन्तो भावविशेषास्तावम्तः पुरुषे, यावन्तः पुरुषे तावन्सो लो के 
करतं ॥॥३॥ एवंवादितं-भगवन्तमात्रेयमर्निवेश उवाच -नेतावता वाक्येनोकतं 
णमा ॥ार्थमवगाहामहे, भगवता बुद्ध्या भुयस्तरमतोऽनुव्वाख्यायमानं 
पूर्णा |पामह इति ॥४॥ तमुवाच भगवानात्रेयः = अपरिसंख्येया लोकावयव- 
या है| पा: पुरुपावयवि शेष अप्यपरिसंख्येया:. तेषा यथास्यूलं भावान्‌ सामान्यम- 
म और प्रद्योदाहरिष्याम:,,._ तानेकमना निबोध सम्यगुपवण्यमाना नग्निवेश । 
| वृद्ध शरातव: समुदिता लोक इतिशब्दं लभन्ते । तद्यथा-प्रथिव्यापस्तेजरे- 
अपक्ष पराकाशं ब्रह्म चाव्यक्तमिति, एत एव च षड्धातवः समुदिताः “पुरुष” 
 शब्दं लभन्ते । तस्य पुरुषस्य पृथिवी मति: यथा युगान्तस्तथा 
मिति । एवमेतेन॒अतुमानेतातुक्तानापि लोकपुरुषयोरेविशेषणामग्निवेश | 
प ई र्य विद्यादिति ॥५॥” (चरकसंहिता शारीरस्थान, ५/३-५)॥ | 
क | अर्थात्‌ भगवान्‌ पुनवेसु आत्रेय ने महषि अग्तिविश को बतलाया क्कि | 
परम लोक के तुल्य है । जितने लोक में मुतिमान्‌ भावविशेष हे, उतने हो. 
में हैं, और जितने पुरुष में हैं, उतने ही लोक में हैं। जेसे प्रथिवी, : 
'वायु, अग्नि, आकाश और अव्यक्त ब्रहा पै छः धातु (जगत्‌ के 
"सेत तत्व) लोक में हैं वेते ही पुरुष मे हैं, जेसे पुरुष में है वसे ही 
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४६ | 

स्पष्ट है कि इस विवरण से इस लोकोक्ति को पृष्ठि हो 
जिसमें कहा गया है-यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे। जसा पिण् 
शरीर) है या उसकी रचना है वैसा या उसी के समान ब्रह्माण्ड की 
भी है। 


ब्राह्मणादि ग्रन्थों में प्रोक्त ये निदशेन इस बात के प्रमाण 
यज्ञादि कर्मकाण्ड आधिदेविक और आध्यात्मिक जगत्‌ के ही प्रतिरूप 
अतः वेद के रहस्यों को प्रतीकों के द्वारा ब्राह्मणों में समझाया गय 
यह बैदिकद्शन के अभिप्राय को ही प्रकारान्तर से द्योतित करती 
एतावता सिद्ध है कि ब्राह्मणों का अध्ययन वेदाथ ज्ञान के हि| 
अत्यावश्यक है । 


है 
पक्‌ है| 
गया है। 
ती है। 


(बाहाण ग्रन्थों में प्रतीक : अइवमेध के प्रसंग में 


अश्व ओर चत्रक्षः श्वाः 
लेखक--सत्यकाम वर्मा 
३३३ दीपाली, प्रीतमपुर, दित्ली-११००३४ 


॥एम्मिक : अबधेय 

प्रस्तुत विषय यद्यपि बहुत गहन अध्ययन की अपेक्षा रहता है, और 

मा गहन अध्ययन ब्राह्मण ग्रन्थों का मेरा नहीं है, अत: इस पत्र से कोई 

पक आशा रखना समाचीन न होगा । इस पर भी बहुत पहले अपने 

|रयनकाल में अइत्रमेध के प्रसंग में शतपथ ब्राह्मण में “चलुरक्षःइवा ' 

र्चा पढी थी । इसमें इस बात की चर्चा की गई है कि यज्ञार्थं उत्सृष्ट 

के उत्सर्ग के पूर्व नदीस्नान से पहले उसके नीचे से एक “चतुरक्ष: स्वा” 

॥फिराया जाए । अब जब इसो प्रसंग को वाजसनेय और तेत्तिरीय | 
त के मन्त्रों, उनके व्याख्यानों एवं तत्सम्बद्ध ब्राह्मणों के सन्दर्भ में पढ़ा 

| तो यह बात स्पष्ट होती है कि न केवल यहाँ “खा ही प्रतीक हे, 

छे स्वयं “यज्ञयोग्य अरव” भी एक प्रतीक सात्र है । 

अव यदि इसी तथ्य के प्रकाश में यजुर्वेदाधारित सम्पूर्ण यज्ञीय 

[काड का अवलोकन करें तो पता चलता है कि सर्वत्र यह प्रतीकात्मकता 

` |वोपरि हे । कारण यह कि स्वयं यज्ञ न केवल सृष्टिप्रक्रिया को बल्कि 

|" जीवनप्रक्रिया को समझने का एक माध्यम माना गया है। 


|ेष और आलस्भन अपिवा आलभन व 
3 ब्राह्मण ग्रन्थों की अत्यन्त परवती व्याख्याओं एवं श्रौतसूत्रो के अति- 
प रूपो मे पशुबलि को यज्ञ का एक अभिन्न अंग स्वीकार किया गया | | 
गी परिणाम यह था कि अश्वमेध जैसे पवित्र यज्ञ में भी यज्ञप्रयुक्त 
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ऱ्य 
| हैं 
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अइ की हिसा की बात का समावेश हो गया । यह एक अदभुत स 
कि ऐसा मानने वाले और इसके सर्वथा प्रतिकूल मानने वाले दोन 
ने ही दो विशेष शब्दों की व्याख्या को आधार बनाकर ही ऐसा किया 
ये दोनों शब्द हैं : मेध और आलंभन । इन दोनों के ही अनेकविध प्रश र 
मिलते हैं : मेध और मेध्य, तथा आलभते, आलभन्त, आलभंत, आतर अंत 
आदि। परवर्ती संस्कृत में “मेध” का अर्थ “यज्ञ” के अतिरिक्त गा, व 
हिसायाम्‌” धातु के आधार पर “हिंसा” भी मान लिया गया । इसी प्रोगितम: 
उत्तरपाणिनीय संस्कृत में “आलम्भन” का अर्थ “हिन' स्वीकार शाता, 
लिया गया । इस अर्थ में इसका प्रयोग भी किया गया । इसी आधार ता ९ 
कुछ व्याख्याकारों ने अश्वमेध यज्ञ के अन्त में यज्ञाथ प्रयुक्त अइव का क्लीभर्थ 
एवं उसके अंग-प्रत्यंग का विच्छेदन स्वीकार किया | g 
परन्तु ये व्याख्याकार यह भूल गए कि वेद की भाषा परीस 

संस्कृत से अर्थात्मक दृष्टि से इतनी भिन्न है कि उसके अर्थो के विनिक्षे 
के लिए उसका आधार नहीं लिया जा सकता । मेघ के विषय में तो जोक 
ही अनेक परवर्तो वेयाकरणां ने भी * मेघृ पूजायाम्‌” धातु को मूल र 
स्वीकार किया है । इसीलिए महीधर जेसा विद्वान्‌ भी यजु० २२:१९ (४४ को 
की व्याख्या में “देवा आशापाल एतं देवेभ्यो अश्व मेघाय प्रोक्षितं साद < 
का अथ इस प्रकार करते हैं : "हे देवा यूयमेतमश्वं रक्षत । कीदृशं पे शत: 
यागाय प्रोक्षितं प्रोक्षणेन संस्कृतम्‌ ।” स्पष्ट है कि यहाँ “भेष बन्द 
अर्थ “याग” किया गया : अश्त्रमेध का अर्थ है वह याग जिसे अशा 
माध्यम या प्रतीक से सम्पन्न किया जाता है। सायण-माधव कृत १५ 
यजुवदीय तैत्तिरीय ब्राह्मण की व्याख्या में इसी से सम्बद्ध एक प्रसंग (8 
“बहु वा एष कुरो अमेध्यंभुपगच्छति। ---पृतमेतं मेध्यमालग हो 
REE अपा० ८ अनु० २) ॥ इसकी व्याख्या इस प्रकार की ई 
le | । “ततः शुद्धत्वेन म न 
सकता है कि “मेघ! औं र से J र महीर 
डी he र र्‌ ध्य” के अर्थ सायणादि र च 
जग । ओर “पवित्र अथवा यज्ञयोग्य” के हा | 
मुलतः वे भी वेद की मूलभावना के ही अनुयायी हैं || 

अइव 33) न 

दलीय र या धव न सोलो जहा 

' अनु० २ एवं अन्य सर्वत्र “आलभते 

आदि की व्याख्या “स्पर्णाः 
पा सपृशति और अस्पृशत्‌” आदि के रूप 


: CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Colle on; Haridwar | 
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सी प्रभा गलम्भ” का प्रयोग नहीं हुआ है और “लभते” और “आलभते” का अर्थ 
कारात, या छूना” और “सब ओर से परीक्षण करना या छूना” ही हो 
(धार पति है । क्योंकि इससे सम्बद्ध दूसरी क्रिया “प्रोक्षण है, अत: “आलभन” 
` का क्रीअर्थ “स्पर्शन ही स्वीकार किया जाना चाहिए । 
| अतः क॑से इन व्याख्याकारों या अन्य व्याख्याकारों ने अश्‍व के वध 
 पख॥उसकी हिसा की बात की, यह बात समझ से बाहर है। 
वित्र र 
तो रभः शवा 
पल ह| जैसा कि हमने कहा कि अश्वमेध की प्रक्रिया में यागार्थं _प्रोक्षित 
१.१९ को रशना मे बांधने के बाद जलावगाहन के लिए नदीतीर पर ले जाने 
तं सवाद उसके नीचे से शवा को फिराया जाता है । यह इवा “चतुरक्ष” होता 
शं मे|| शतपथ की चर्चा हमने आरम्भ में की है । यहाँ हम तैत्तिरीय ब्राह्मण 
“मेष भन्द दोहराना चाहते हैं। | 
रे A “यो अवेन्तं जिघांसति तमभ्यमीति वरुण त इवानं चतुरक्ष 
गा (ब । परो मत: परः श्वेति शुनश्चतुरक्षस्य प्रहन्ति । इवेव वे पाप्मा i 
3] i । पाप्मानमेवास्य भ्रातृव्यं हन्ति ।' इसको व्याख्या में सायण. gy 
हेहै: 


: “यो यं एवा अस्मदीयुमरवं हन्तुमिच्छति तं शवानं जलाधिपतिवरुणो | 
किया गति विनाशयति । तमिमं मन्त्रं पठन्नध्वर्युश्चतुरक्षं शवानं प्रति | 
धरा? पृतरमनुजा नीयात्‌ । हें दासीपुत्र शवानं जहीत ब्र यात । अक्ष्णोस्परिभागे 
में | पदेश बिन्दुद्रयलांछुनं यस्य शुनः सोय चतुरक्ष: 5a योयं पापरूपः शानः ग 
दना सदृशः । अत्र शुनो वर्धेन पाप्मव हतो भवति ।” कः 
इसी, की व्याख्या करते हुए वाजसनेय २२,४ में महीधर 'कहते हः 
SS '“"चतुर्नेत्रे शुनि खादिरमुशलेन हते सति, “वेतसकटेताघो 
वियतिः*-अङ्वे | जिघांसुमतो मनुष्यः परः पराभूत: अधस्पः 
परः पराकृतः इ्वरुपेणाइवहस्तेव प्राकृत: ।”**- 
. “CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Cole 
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यहाँ दो बातें अवघेय हैं : इवा को चतुरक्ष: ह गया है। कोई; 
कुत्ता सामान्य स्थिति में चार आँख बाला हो ही नहीं सकता “ इसीलिए 
इसकी व्याख्या दो रूप में की गई है ट यातो ऐसे कुत्ते त दोनों आँख 
ऊपर दो और चिन्ह आँखों के रूप में बनाए जाए या कर ऐसा कुत्ता हदय परय़णम 


जाए जिसकी दोनों आँखों के ऊपर आखों जैसे दो स्वाभाविक चिन्ह अंकित |। स्प 
हों । परन्तु महीधर जब शतपथ के अनुसार चतुरक्षः इवा का अथ चतुपेत्र मेध 
शनि कहकर करता है, तब उसे ऐसे चिन्हित कुत्त का वाचक न समझ कर | मेः 


वस्तुतः चार आँख वाले कुत्ते का ही वाचक मानना चाहिए । अब क्योंकि | 
“चार आँख वाला कुत्ता” हो नहीं सकता, तो सामान्य कुत्त पर दो ओर | 

आँख अंकित करने की अपेक्षा कुत्ते के किसी पुतले पर चार. आँख करे |केवदे 
उसे “चतुरक्ष इवा” का प्रतीक मानना चाहिए । । 


वास्तव में अश्‍व और इवा--दोनों- ही का प्रतीकात्मकता 
समझना अत्यावश्यक है | उपर्युक्त ब्राह्मणों एवं उनकी व्याख्या में ही 
को पाप्स का प्रतीक माना गया है । तब क्या प्रतोक रूप में स्वोकार 
गये किसी माध्यम को केवल इसलिए मारना आवश्यक है, क्योंकि | 
द्वारा उपलक्षित पाप का विनाश भी इससे सूचित होगा ?त 
विचारणोय हो उठता है कि अश्व किसका प्रतीक है ? स्वयं वा० स० 


तैत्तिरीय में अश्‍व की यह प्रतीकात्मकता इस रूप में स्पष्ट है : 


“यो वा अश्वस्य मेव्यस्य शिरो वेद शीर्षण्वान्मेध्यो भवति | 
वा अश्त्रस्य मेध्यस्य शिरः, सूर्यरचक्षूः, वातः प्राणः, चन्द्रमा रोक 
पादाः, अवान्तरदिशा: पशवो, अहोरात्रे निमेषो, अर्धमासाः पर्वाणि 
सन्धानानि, ऋतवों गानि, संवत्सर आत्मा, रश्मयः केशः, नक्षता 
तारका अस्थानि,""* - वागेव वागहवा अइवस्य जायमानस्य महिमा] 
ज्जायते, रात्रिरेने महिमा पश्चादनु जायते । एतौ बै महिमानो 
संबभूवतुः हयो देवानवहद्‌, अर्वा असुरान्‌ वाजी गन्धर्वातशवो 
समुद्रो वा अश्वस्य योनिः समुद्रो बन्धुः ।” - 


/ __________ ते" ब्रा» सप्तम काण्ड प्रपा' 
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ई भी ।हिखेम्पस्त्वा भूतेभ्य इति प्रोक्षति देवता एवास्मिन्नन्वायातयति । 
लिए ॥मादश्वे सर्वा देवता अन्वायत्ताः ।” 

खों के न 

ढब धपणमहीघरादि ने “सहारा लेना” और “प्राप्त करना के रूप में गा माना 
अति | 'स्पर्शन” का अर्थ भो किया गया है : “प्रजापति वे देवाः वितरं पशु 
। पत मेधाया आलभन्त । तमालभ्योपावसन्‌ । ““'सायण कहते हैं : “त पशुं 
झ कर वा मेधाय यज्ञाथेमालभन्त स्पशेनेन संकल्पितवन्त: ।” 

थोक ` ते० ब्रा० काण्ड-३, प्रपा ०९, अनु० २२ 
। और | ` प्रतोकात्मकता के दो उदाहरण इस रूप में दिये जा सकते हैँ: 
करे भिशवदेवो वा अश्वः (तै०ब्रा० ३-९-१२) एवं ''यजमानो वा अश्वः' (वही 
6.१८) । इसी प्रकार अश्व को सूर्ये, अग्नि आदि के रूप में या उनके 
गा को (तीक या प्रतिनिधि के रूप में भी कहा गया है। 


ही था हर्ष : 

र कि) अत: यह निविवाद कहा जा सकता है कि स्वयं सायण और महीधर 
उह शै यजुर्वेद - कृष्ण एवं शुक्ल-की भूल भावना को पहचानते थे | वे 
तव वह जनते थे कि अश्व का जो मेधार्थ या यागार्थ प्रयुक्त किया जा रहा है, 
ह देवों या प्रजापति के प्रतीक और प्रतीक के रूप में प्रयुक्त किया जा 
|; हा है। वे यह भी जानते थे कि आलभन या आलम्भन का अर्थ “हिसन ' 
| आ होकर “आश्रय, संस्पर्शे या प्राप्ति" है। वे यह भी जानते थे कि यज्ञार्थे 


| दिए प्यि या संपूजित और प्रोक्षित अश्‍व का वध किया ही नहीं जा सकता । | 


महता हैं तो उसका प्रतिरूप बनाकर उसके एक-एक अंग के लिए. स्प्षनपूर्वक 
ण छ|गहुति दी जाती है । प्रतिरूप इसलिये कि अश्व के ये अंग भो स्वत सृष्टि 
परत के विविध अंशों के प्रतीक या प्रतिनिधि हैं। उदाहरणाथ तण्न्रा० ३: २१ 
रि" पह प्रसंग अवलोक्रनीय है : ; 

तृष्य | "यो वा अश्वस्य मेध्यस्य लोमनी वेद, अस्वस्येव मेध्यस्य लोमज्जु- 
होति। अहोरात्रे वा अञ्वस्य मेध्यस्य लोमनी, यत्सायंप्रातर्जुहोति । 


स्य मेध्यस्य़ पदे वेद । अदवस्पैव मेध्प्रस्य पदे पदे जुहोति । दशेपूण- 
सो वा अश्वस्य मेध्यस्य पदे॥४“एतदक्कति ह॒ स्म वे पुरा |” इत्यादि । 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwa 


जहाँ तक आलम्भन या आलभन का प्रश्‍न है इसका अर्थ भी अनेकत्र 


स्येव भेध्यस्य लोमाँलोमंज्जुहोति । एतदनुकृति हस्म पे पुरा यो वा | 


और स्वयं अश्व ही वासव में हिसित नहीं किया जा सकता, तब | 
पति अके नीचे फिराया जाने वाला एवा कैसे सशरीर हो सकता है और उसका. 
|| 'च्छेदन के रूप में वध किया जा सकता हे । और यह इसलिए भी कि 


EC SE ३ 
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“चत्रक्ष” कहा गया है, तो वह फिराया जाने वाला इवा “चार 

न ल होना चाहिए, न किदो वास्तविक आँख और केबल | 

चिल्वमात्र वाली आँखवाला शवा । और ऐसी चार आँखें किसी पुतले के | 

शरीर में ही सम्भव हैं, क्योंकि वहाँ चारों ही आँखें एक समान अंकित या | 
चित्रित की जा सकती हैं । व 

अतः अधिक विस्तार में न जाकर मैं इतना ही कहना चाहता है कि. 

वेद की मूल भावना को ब्राह्मणों के माध्यम से सही समझने के लिये उनकी : 

प्रतीकात्मकता को सही रूप में समझना होगा । 


मेगर्थनोज को पल्िंबीशरा 


उपेन्द्रनाथ राय 


लगभग दो सौ वर्षों से इस प्रकार की एक धारणा सी चली आ ग 
| रही है कि पश्चिम एशिया के ग्रीक राजा सिल्यूकस निकेटर का राजदूत | 
॥मेगस्थनीज चन्द्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र आया था । इसे स्वयंसिद्ध 
|मानकर ही स्कुलों-कालेजों की पाठ्यपुस्तके रची जाती हैं और इतिहास 
का पठन-पाठन होता है । सत्य यह है कि ग्रीक तथा लेटिन भाषा मैं प्राप्त 
|विवरण राजा का नाम चन्द्रगुप्त मौय नहीं, सन्द्राकोत्तस बताते हैं और | 
उसको राजधानी का नाम पाटलिपुत्र नहीं, पलिबोग्रा बताते हैं। इस 
पलिबोथ्या को पाटलिपुत्र क्यों मान लिया गया और ऐसा मान लेना कहाँ 
|पक ठीक है यहाँ हम इसी विषय पर विचार करेंगे । 
पलिबोथा को पाटलिपुत्र क्यों मानते हैं ? प्रथमत: वह नगरी 'प्रासी | 
पा 'प्रासिआई' जनपद में स्थित थी जो “प्राची” का ग्रीक रूप है और प्राची | 
को मगध से अभिन्न समझा जाता है । द्वितीयतः, दो सौ वर्षों से परम्परा 
है चली आ रही है कि पलिबोथा गंगा तथा एरन्नोब्रोअस नदी के संगम 
पर स्थित थी और एरन्तोबोअस को सोन नहीं मानने से पलिबोथा को. 
| टलिपुत्र मानना अनिवार्य हो जाता है । तृतीय दलील भाषा विज्ञान की 
। कहा जाता है कि मूल शब्द था पाटलिपुत्त, उससे य परिवर्तं 
ऐकर पाटलिपुत्र, पाडलिपुत्र, पाअलिपुत्र होकर अन्त में पालिबुत्र बना 
र वही ग्रीक में पलिबोश्र हो गया।? | Me ली 
मेगस्थनीज की पुस्तक अब लुप्त हो चुकी है किन्तु पलिबो 
गो वणन उसने किया था वह आज भी एरियन ओर स्ट्रेबी के ग्रस्थों 2. 
| क्षित है। उसकी प्रामाणिकता में सन्देह नहीं । उपर्युक्त मान्य 
भा सम्बन्धित सन्दर्भा के आधार पर को जा सकती है । एरियन 
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= में लिखता है-- भारत में सबसे बडी नगरी वह है 
कहते ह ब प्रासिआई लोगों के इलाके में है जहाँ एर 
र र गंगा की धाराएँ मिल जाती हैं । गंगा सभी नदियों में महत्तमा |" 
se गोवर शायद तृतीय दीर्घतमा भारतीय नदी है यद्यपि वह | 
हु स्थानों की महत्तमा नदियों से बढ़कर है किन्तु व जा से छोटी है 
जिसमें गिरती है। इस नगरी के बारे में न ही भी कहता है कि 
इसका आवादी वाला भाग दोतों छोरो पर अस्सी ६ या ण हुआ है 
और इसकी चौड़ाई १५ स्टेडिया थी तथा इसके चारों र, क खाई बी । 
जो छः प्लेथरा चौड़ी और ३० हाथ गहरी थी और दीवाल पर ५७ |; 


टॉवर और ६४ दरवाजे थे । ` 


न्द्र गी राजधानी का ताम 

इससे ज्ञात होता है कि (१) सन्द्राकोत्तस की राजधानी का नाम 

डा पलिम्बोथा था, (२) वह जिस जनपद में थी उसे प्रासी (प्राची) और वहाँ | पुइसव 
__ के लोगों को प्रासिआई (प्राच्य) कहते थे, (३) गंगा-एरन्नोबोअस का साम | 

। उसी जनपद में था और (४) गंगा सबसे बड़ी नदी थी और एरन्ञोबोअ 

का स्थान तीसरा था । 


 ्ट्रैबो लिखता है-“कहते हैं कि पलिबोथा गंगा और एक ६ 
नदी के संगम पर स्थित है। यह नगरी 5० स्टैडिया लम्बी और 
स्टेडिया चौड़ी है और चारों ओर काठ की दीवार से घिरी है जिसमें | 
किये हुए हैं ताकि उनसे तीर चलाए जा सकें । दीवार के सामने एक स 
है जो सुरक्षात्मक कार्यं और नगरी कें गन्दे जल को अ दोनों मे 
आती है। जिस जनसमूह के बीच यह नगरी स्थित है उन्हे १ 
कहते हैं और वे लोग शेव सभी से बढ़-चढ़कर हैं। शासनारूढ रा 
पारिवारिक नाम के अतिरिक्त नगरी के नाम पर आस्पद « 
पालिबोश्रस कहलाना पड़ता है, जैसा सन्द्राकोत्तस को करता 
जिसके पास मेगस्थनीज को दूत के रूप में भेजा गया था । ऐसा ही £ 
` पाथिया के लोगों में भी है क्योंकि सभी अरसेस कहलाते हैं यद्यपि ' 
'रूप से एक राजा का नाम होता है आरोड्स, दूसरे का फ्राप्प्रोट्‌ 


हक 


अन्य का कुछ दूसरा ।”3 


स्ट्रेबो पलिम्बोथ्रा के बजाय राजधानी का नाम पलिबो 2 
।. एक नई और पते की बात उसने यह लिखी है. कि 
नदियों के संगम पर स्थित थी । दो नदियों में से एक तो गं 
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| वरी का नाम उसने छोड़ दिया है। उसकी सबसे महत्त्वपूर्ण सूचना यह 
(कि जिस तरह पाथिया के सभी राजा अरसेस कहे जाते थे उसी तरह 


ह तिबोशा के सभी राजा पालिबोथस कहलाते थे । 5 | 
त्तमा जं द पक 00 
वह प्लिनी और सोलिनस ने पलिबोथ्रा का कोई विवरण नहीं लिखा 
टी है | पर एक महत्त्वपूर्ण जानकारी वे लोग भी देते हैं। वह यह है कि 


है कि एजंधांनी के नाम पर प्रासिआई लोगों को और उनके इलाके को भी 
आ है ॥लिबोथ्री कहते थे । प्लिनी लिखता है--''प्रासिआई के लोग इस देश में 
ई थी नहीं, बल्कि यों कहना चाहिए कि समूचे भारत में हर दूसरे लोगों से 
५७० |क्ति और वेभव में बढे चढे हैं, उनकी राजधानी पलिबोथा बहुत बड़ी 
गौर समृद्ध नगरी है जिसके अनुसार लोगों को ही कुछ लोग पानिबोथी 
ते हैँ-वरंच गंगा के पास के समूचे इलाके को भी पालिबोश्री कहते हैं। 


ताम नके राजा की स्थायी वेतनिक सेना में ६ लाख पेदल, ३० हजार 
"ह सवार और ६००० हाथी हैं जिनसे 2. साधनों की विपुलता का 
गा हुछ अनुमान लगा सकते हैं ।/* और सोलितस की सूचना है-प्रासिआई 
बोम | 


राष्ट्र, जो अत्यन्त शक्तिशाली है पलिबोथ्रा नामक नगरी में बसता है 
जिससे उस राष्ट्र को ही पालिबोश्री कहते हैं। उनके राजा के पास सर्वदा 
दसरी | ९१००० पेदल, ३०,००० घुड़सवार और ८०० हाथों वेतनभोगी सेना के 
र १५] में रहते है ।”* वी 
[छ| क्या ये विवरण मगध से सम्बन्धित माने जा सकते हैं? मगध की | 
; साई राजधानी पाटलिपुत्र को उस युग में पालिपुत्र कहते थे और लोकभाषा के 
की पालिबुत्र से ग्रीक में पलिबोथा हो गया ऐसा मानना संगत नही । इस 
सिवा | पम्वत्ध में निम्न आपत्तियाँ सामने आती हैं :--(१) सन्द्राकोत्तस राजाका. 
जा गाम संस्कृत चन्द्रगुप्त से लिया गया किन्तु राजधानी का नाम प्राकृत से 
रका | तिया गया इसका कारण क्या हो सकता:है.? प्राकृत शब्द से सन्द्राको त्तस | 
डा ॥| निकला है यह आज तक क्रिसी ने नहीं किया (२) प्रचलित मान्यता के 
अनुसार अशोक मौर्य का समय मेगस्थनीज के बाद का है । यदि मेगस्थनीज | 
* समय तक 'पाटलिपुत्र' के दूसरे प का 'ब? में पर्वतेन और ह. काः 
तोप हो चुका था तो विकास की स्थिति के दशत हमे अशोक के शिलालेखों { 
| क्यों नहीं मिलते । भाषा का विकास जिन तियमों के अनुसार होता ह 
(| केवल 'पाटलोपुत्र शब्द को प्रभावित करे, अन्य सभी शब्दों को अदूता 
घोड दें यह कैसे सम्भव है ? (३) यदि मेगस्थनीज के समय तक लोकभाषा 
पाटलिपुत्र से पालिबुत्र बन चुका था तो क्या कारण है कि 
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'मिलिन्दपञ्दो' में, जो कम से कम दो सौ वर्षं बाद की रचना है, हो 
पाटलिपुत्त' रूप ही मिलता है ? 


मगध के राजवंश को राजधानी पाटलिपुत्र के नाम पर कभी कुछ 
कहा गया हो इसका कोई प्रमाण भारतीय परम्परा में अप्राप्य है। फिर |; 
राजधानी के नाम पर राजाओं के पालिबोशथ्रस कहे जाने की क्या व्याख्या 
होगी ? मगध के इलाके को या वहाँ के निवासियों को यदि कभी पाटलिपुतर 
के नाम पर 'पालिबोथी जैसी कोई संज्ञा दी गयी थी तो उसका भारतीय 
साहित्य में भी तो कहीं कुछ उल्लेख मिलना चाहिए । 'प्राचो' और प्राच्य 
शब्द सापेक्ष हैं, उन पर मगध का एकाधिपत्य नहीं । बंगाल के लिए बिहार 
पश्चिम है तो उत्तर प्रदेश के लिए पूर्वे) पंजाब और हरियाणा के 
निवासियों के लिए अवध के लोग 'पुरबिए' हें । अंग्रेजी शासनकाल के | 
विख्यात 'पुरबिया' सिपाही अवध के लोग थे । बाबर ने काबुल के बाजार, 
में जिन बोलियों को सुना था उनमें एक का नाम “प्राची” था। संगर 
मुजतबा अली ने अपने बंगला ग्रन्थ 'देशो-विदेशों में इसका अर्थ अवधी | 
बताया है । अतः 'प्रासी' और 'प्रासआई शब्दों के आधार पर पलिबोथा | 
को मगध में स्थित बताना प्रमाण-कोटि में नहीं आता । . | सन्द 


सोन नदी में 'प्रासी' का, 'पलिबोश्रा” का सम्बन्ध यंदि सिद्ध हो र 
जाय तो निर्णय पाटलिपुत्र के अनुकूल जायेगा । किन्तु ऊपर पलिबोग्रा पे 
सम्बन्धी सभी सन्दर्भ उद्धृत हैं, उनमें वह बात कहीं नहीं मिलती जिस औ 
जोर-शोर से प्रचार किया जाता रहा है । एरियन ने पलिम्बोथ्या का व सोन 
देते हुए इतना ही कहा है कि वह उस श्लोक में है जहाँ एरच्नोबोअस और पोन 
गंगा की धाराएं मिल जाती हैं। यदि पलिम्बोथ्रा उन दोनों नदियों सदुतत 


ओर ब 
किया 


है वही चौथी शताब्दी ई ० पृ में मेगस्थनोज के लिए भी रहा है 
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6६ माना जा सकता है? एरियन के पूर्वोद्धृत सन्दर्भ में एर चोबोअस 
|;। तृतीय दीर्घतमा नदी कहा गया है। ग्रीक चौथी शताब्दी ई० पू० में 
| हमत्र से परिचित न हीं थे। उसे छोड द्‌ तो सिन्धु, म. और यमुना ये 
| क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय दीघंतमा नदियाँ हैं। एरियन का 
[गाको महत्तमा बताना भूगोल की मे से भ्रान्त लगता है। यहाँ या न 
|तोअतुवाद में कुछ गड़बड़ी है या एरियन की भाषा में ही कुछ गड़बड़ी 

गयी है। यद्यपि एरियन के कथन का हम यों समाधान कर सकते हैं | 
| वह गंगा को 'प्रासी जनपद की सबसे बड़ी नदी कहना चाहता है 
अथवा धामिक महत्त्व की इष्टि से उसका प्रथम स्थान बताता है। 'महत्तमा 
और दीर्घतमा' दो पृथक्‌ शब्दों का दो स्थानों पर प्रयोग साथक हो सकता 
|३। एरियन के कथन का समाधान जो भी हो, इतना तो मानना ही पड़ेगा 
कि सोन 'तृतीय दीघतमा” नहीं है, यमुना के लिए ही इसका प्रयोग 
उपयुक्त होगा । 


'एरन्तोबोअस' का उल्लेख कुल तीन स्थलों पर मिलता है । इनमें 

पे दो सन्दर्भ एरियन के हैं और तीसरा प्लिनी का है । एरियन के उन दो 

| इन्दर्भो में से एक वही है जिसमें पलिम्बोथा का वर्णन है । ऊपर उक्त | 
सन्दर्भ उद्धत हो चुका है। एरियन के दुसरे सन्दर्भ में गंगा की सहायक 

| नदियों का उल्लेख करते हुए एरचोबोअंस और सोनस का साथ-साथ ताम 

| आता है । प्लिनी का एकमात्र सन्दर्भ भी गंगा को सहायक नदियों में सोनस 

. | और एरन्ञोबोअस का साथ-साथ जिक्र करता है ।६ जो एरन्नोबोअस को 

सोन नदी मानते हैं उन्हें बताना चाहिए कि सोनस क्या है। सोतस को 

मङ्ग गत क्यों न मानें और एरन्नोबोअस को सोन वयो. मानें, इसका कुछ 
| सदुत्तर तो मिलना ही चाहिए। डा० बिमलाचरण लाहा के व > 

प्रत आग्रे थे; कतरा जाना उनके लिये OR था अतः उन्होंने 

| एरन्नोबोअस की पहचान यमुना से को, सोन से नहीं । 


पलिबोथा के आस-पास जब सोन नदी गा थी ही नहीं, तब उसे 
| पाटलिपुत्र मानना दुराग्रह मात्र है । ग्रीक विवरणो के अनुसार पलिबोथ्ा > 
नगरी की स्थापना हेराक्लीज ते को थी। हेराक्लीज का समय अलेक्जेल्डः 
के हजारों वर्ष पूर्व है ।" हेराक्लोज कौन था यह विषय अस्पष्ट अत 
विवादास्पद है किन्तु पाटलिपुत्र की स्थापना के बारे में कोई अः 
नहो है । शिशनाग वंश के राजा उदयी ने अपने शासनकाल के चौ ; 
गंगा के दक्षिण लट पर पाटलिपुत्र नगर बसाया था ।' प्रचलित धा 
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अनुसार अलेक्जेन्डर का आक्रमण नन्द शासन के अन्तिम दिनों मै 
उदयी के समय से उस समय तक दो सौ वर्ष भी नहीं हुए होंगे 
ऐसे अल्पकाल को ग्रीक हजारों वर्ष समझने की भूल कसे कर सकते थे 


जाने-माने विद्वानों के सन्तोष के लिये पलिबोथ्वा को मगध में मा! 
भी लें तो प्लिनी की उक्तिका क्‍या अर्थ होगा? उसका कहना हैः 
“जोमेनेस मेथोरा और केरीसोबोरा शहरों के बीच पालिबोथी सै होकर सिम 
गंगा में मिलती है।”'” पालिबोथी का अर्थ ऊपर प्लिनी और सोलिनत |[लिम्बो 
के उद्धरणों में बताया गया है! 'केरीसोबोरा' पाठ हमने डा० रमेशचद्ध [पि हो 
मजुमदार की पुस्तक से लिया है । डा० लाहा वहाँ 'क्राइसोबारा' पढ़ते हैं।। 
यह आगरा में स्थित कृष्णपुर है (लास्सेन) या मथुरा का केशवपुर मुहलला | | 
(कनिघम) या गोकुल (एस० एन० मजूमदार), यह विवादास्पद हूँ।'' |लिम्ब 
तथापि मेथोरा को मथुरा और जोमेनेरा को यमुना मानने में सभी सहमत [होज ' 
हैं। अव इस भेद को कीन खोले कि यमुना मगध में कब से बहने लगी [माग ' 
ओर वहाँ बहकर वह गंगा से मिलती कहाँ है? | ओ- §न्नोज 


पूर्वोक्त सन्दर्भो के साथ प्लिनी की इस उक्ति को मिलाकर देखें 


का जितना भी प्रयोग मिले, ग्रीक विवरणों में वह मगध का 
१ हे । ग्रीक प्रासी' और 'प्रासिआई' का प्रयोग उसी अर्थ में क 
जस अथ में पंतजलि आदि वेयाकरणों ने किया है। 


प्लिनी का दुसरा सन्दर्भ भी ध्यान देने “वहाँ 
टू योग्य हें वह 
यूकोलाइटिस) से सिन्धु नदी और तक्षशिला की दूरी ६० मील है; 


से प्रसिद्ध नदी हाइपैसिस दल हाय 
दहु , जोक हे 
है कदम । यह अनि म प्रसिद्ध नहीं है, २९० 


हा तक स्थवीज कौ पलिक्षो्धया0/ Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri _ ५६ 
हुआ ||.ी ही (कुछ प्रतियों में ५ मील अधिक है) वहाँ से गंगा तक ११२ 
(इ । रोडोल्फा तक ११६ मील (दूसरे इस दूरी को ३२५ मील बताते 
|। कालिनिवस शहर तक १६७-५०० (दूसरे २६५ मील बताते हैं)। 
मावे से जोमेनेस और गंगा के संगम तक ६२५ मील (कई १३ मील और 
| है-- ते हैं) और पलिम्बोश्रा शहर तक ४२५ मील ।””२ पश्चिम या उत्तर 
होकर हवम के किसी स्थान से यदि गंगा-यमुना का संगम ६२५ मील है और 
लिन (लिम्बोश्रा ४२५ मील मात्र तो पलिम्बोशा प्रयाग के पूर्व मे, मगध देश में 
शचद्ध [सि होगा ? इसे स्पष्ट करने की कृपा आज तक किसी ने नहीं की । 


ते हैँ।' 

ह्ला | प्लिनी का यह सन्दर्भ डंके की चोट घोषित कर रहा है कि 

है |! |पलिम्बोप्रा गंगा के प्रवाह के नीचे की ओर पूर्व में नहीं है बल्कि उसकी 
की ओर २०० मील की दूरी पर करनी चाहिए । 


[हमत ोज प्रयाग से ऊपर 
लगी प्रयाग से लगभग २०० मोल ऊपर की ओर उत्तर से आकर रामगंगा नदी 


न्नौज के नीचे माकनपुर बस्ती के पास गंगा में मिल जाती है । मेगस्थनीज 
लग | हा समय आज से २२०० वर्ष से अधिक पूर्व का है। इस बीच नदियों को 
धाराओं में परिवर्तन न हुआ हो तो पलिबोश्रा नगरी की खोज इसी के 


आसपास करनी चाहिए । पुरातत्व ते इस स्थल की छानबीन करने को 


बात अभी स्वप्न में भी नहीं सोची । 
| इसके विरोध में कहा जायेगा कि पाटलिपुत्र मे तो खुदाई हुई ही है 

और लकड़ी की दीवार तो वहाँ मिल ही चुकी है अतः उसे पलिबोश्रा क्यों 
नमान लें? यह कथन इसलिये हास्यास्पद है कि पलिबोग्रा ही एकमात्र | 
| लकड़ी की बनी नगरी नहीं थीं । एरियन के अनुसार नदियों और समुद्रतट | 
| पर बने नगर लकड़ी के होते थे क्योंकि मिट्टी या इंट के बने नगर उच्च 
स्थान के ही उपयुक्त माने जाते थे ।' ' पाटलिपुत्र की खुदाई के बारेमें | 
[ श्री आर० पी०.काँगले की पंक्तियाँ उल्लेखनीय हैं र 

42220 १८७७ में -मेक्क्रिन्डिल ने एक लम्बी ईंट की दीवार खोज 

मं प्राप्त होने का उल्लेख किग्रा था। उसके अदूर और संमानान्तर लकड़ी . 
| के बेड़े की एक पंक्ति थी जिसमें एक जगह खुली हुई थी जो पूरी तौर से 
| दरवाजा मालूम होतो थी । स्वयं वडेल द्वारा, उद्घाटित काष्ठ फेलक एक 
| जगह २ फीट व्यास के हैं और दूसरी जगह १5 से २० इंच व्यास के हैं 
और दुहरी पंक्ति में सजाए हुए है, एक-एक खम्भा तिरछै तख्तों से जुड़ा 
तगत है और काष्ठ-फलकों कौ. ढुहरी पंक्ति के बीच की खाली जगह 


हे हे ४ 
00-0. In Public Domain: 
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| सम्भवतः मिट्टी से भरी हुई थी। तीसरी जगह वेडेल को लोहे को एच. 
| एक साथ बंधे. खम्मे मिले और उसका विचार कुछ इस तरह का R 

यह बाँध या टॉवर की बुनियाद रहा होगा । वह स्वीकार करता ३ हि तवः 
दुसरे काष्ठ-फलक सुरक्षा की अपेक्षा जल-निष्कासन के लिये प्रती है की ८ 
हें । वास्तव में, यह अत्यन्त संशयास्पद है कि खुदाई के समय इप र कर 
कहीं-कहीं मिले काष्ठफलक सारी नगरी के चारों ओर की लकड़ी की प (तत्व 
प्राचीर के हिस्से थे। अधिकांश स्थानों पर बेड़ों का उद्देश्य बाढ़ के गा । 
से नगरी को बचाना ही प्रतीत होता है। क्योंकि, मेगस्थनीज दां 
उल्लिखित तथाकथित छः प्लेथरा चौड़ी खाई सोन नदी के सिवा और म 
होना कठिन है । इसके सिवा, खुद स्टीन ने बताया 


गोह) 


ठीक नहीं कि पलिबोश्रा की लकड़ी की दीवार के बारे में मेगः 
| ह स्थनीज के धान स 
कथन को पाटलिपुत्र के स्थल पर हुई आधुनिक खुदाइयों से पुष्टि 


है पलिबोभ्रा पाटलिपुत्र ही हैं, इस आग्रह से बंधे ने के 
पाटलिपृत्र £ हसबधेह कारण जब 
ल मा से ग्रीक विवरण की पुष्टि होती न दिखाई पड़ी तो 


यह निष्कर्ष उतना ही चिन्त्य है रि गे 
को सोन नहीं मा हो चिन्त्य है जितना पलिबोश्रा के चारों ओर की खाई 


बचाने के लिये व्यवस्था की गई होगी इसमें सन्देह नहीं । किन्तु त 


मानता हो उचित है। 


त pa यह है र 'पलिम्बोग्रा' या 'पलिबोग्रा' का मूल भार 

भुल नाम पलिभद्रा उन नहीं तो क्या था ? उत्तर में निवेदन है कि नगरी 
ea द्राथा जिसे उच्चारण-भेद से परिभद्रा भी कहते ये। 
त्यय जुड़कर पालोभद्र, पारीभद्र, पालिभद्रीय आदि शब्द 


हैं। 'वंदिक वाङ मय का नप 
> इतिहास" में पं» भगवददत्त ने यजुर्वेद की 
काज़ो हा दिया है उसमें वाजिमाध्यन्दिनी शुक्लयजु: के : 
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त... १ तीज की पलिबोश्रा 


६१ 


बताये हैं। जनमें १५ वाँ भेद है गालब और गालबों के २४ भेदों 
है पालीभद्र।'* इसका प्रचार सिकलदेश में बताया गया है 
की पहचान अभी नहीं हुई है। पलिभद्रा या परिभद्रा से अण्‌ प्रत्यय 
| नर पालीभद्र बनता है अत: पालिभद्र के उल्लेख से पलिभद्रा का 


ए है ह 
गीत हे 


र-र - के नी 
ह तत्व सिद्ध हो जाता है । शुक्लयजुबंद की गालब शाखां को पालीभद्र 
के पाग शाखा का जिस नगरी के नाम से सम्बन्ध है, उस नगरी केनाम से 


का राजवंश, वहाँ के क्षत्रिय और यहाँ तक कि जनसाधारण अपना 
र कुद्योखिय देना गर्व का विषय समझे यह स्वाभाविक ही है । अतः वहाँ का 
जिकतबंश पालिभद्र (पालिबोग्रस और वहाँ के निवासी पालिभद्रीय कहे 
गी करी पाते थे । 


S 


प्रि | (क) डायोनिसस के समय से सन्द्राकोत्तस तक भारतीय न. 
| राजा और ६०४२ वर्षों की अवधि गिनते थे किन्तु इनमें एक 
ण जव गणराज्य तीन बार स्थापित हुआ था” ओर दूसरा ३०० 
ड़ी तो वर्षों का था, और अन्य १२० वर्षों का। -एरियन 
न (ख) पिता बाक्सस के समय से सिकन्दर तक ६४५१ वष ३ मास 
। खाई के बीच उनके राजा १५३ गिने जाते हैं। प्लिनी °) 
नीऐ| (ग) पिता बाक्सस जिसने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण जि न 
i उससे सिकन्दर महान तक ६४५१ वर्ष और ३ महीने गिने | 
र है । यह गणना मध्यवर्ती अवधि में शासन करने वाले १५३ 
त राजाओं के शासनकाल को गिनकर प्राप्त दो. १८ 


| ले क्रमशः १०००, १३८, ३६२, १३६ १२७, १९० 
| पि और कुल मिलाकर २३९४ वर्ष है। इस प्रकार 
४१६ वर्षों के बीच मगच में क्या अवस्था रही 
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हैं। २३९४ वर्षो के बीच पुराणोक्त राजाओं की संख्या १२१ है । महाभार 
के पूर्व १० और राजाओं के नाम मिलते हैं। आन्श्रकाल के वाद 
वर्षो के बीच २२ और राजा हुए होंगे ऐसा मान लें तो किसी तरह १५३) 
कौ संख्या प्री हो जायेगी । | 
किन्तु बात इससे वनती नहीं । जिन्हें चन्द्रगुप्त मौर्य के सम 
मेगस्थनीज का भारत आना अभीष्ट है उनके लिये तो राजाओं की सरु 
और छ: हजार वर्षो से ऊपर की अवघि का मेल बेठाना असम्भव ही है। | 
- आन्ध्रकाल के ४१६ वर्ष बाद मेगस्थनीज भारत आया, मानने से भी 
राजाओं की शासनावधि की व्याख्या सन्तोषजनक रूप से नहीं हो पाती। 
महाभारत-काल के परवर्ती २८१० वर्षो में जहाँ १४३ राजा मानने पडते. 
पक हैं वहाँ पूर्ववर्ती ३६२१ (६४५१-२८१०) वर्षों में केवल १० राजा हुए 
यह बात विश्वसनीय नहीं । किन्तु पुराणों में महाभारतकाल के पूर्व (५ 
डी नाम ही मिलते हें । चन्द्रवंश की वंशावली में मगध राज्य के स्थापः 
बृहद्रथ के स्थान को देखते हुए मगध को राज परम्परा महाभारत-काल 
२५०-३०० वर्षो से ज्यादा पुराती हो हो नहीं सकती । अत: भारतीय 


2 


उस परम्परा को ६०४२ या ६४५१ वर्ष पुरानी कैसे कह सकते थे! 
गणराज्यों की बात और भो उलझन में डालने वाली है। दो बार | 
| के गणराज्य की अवधि ही ३००+ १२०=४२० हो जाती है। झी | 
ओ ६०४२ में जोडने से ६४६२ वर्ष हो जाते हैं जो ६४५१ वर्ष से अधिक है। | 
एरियन का लेख खंडित होने से एक गणराज्य की अवधि छ्ट गयी है | 
फिर भी रे योगफल अधिक हो जाना एक ऐसी पहेली है जिसका हल अभी | 
तक गह हुआ । दुसरी सोचने की बात यह है कि मगंध में तीतबा 
गणराज्य कब हुआ ? मगध बहुचचित है पर उसमें गणराज्य अज्ञात है। 
र अब इस राजपरम्परा का सम्बन्ध पलिभद्रा से जोड़ दें तो विश | 
समाधान सामने आता है : -- ५. 2: 
१. १५३ राजा मगध के नहीं, प्राच्य जनपद के राज 
राजधानी पलिभद्रा थी । | 
र इन राजाओं के पूव सिकन्दर के ६४५१ वर्ष अर्थात्‌ ६७७ 
पू र डायोनिसस वर्तमान था । ग्रीक उसे. 
मानते थे | वह कोन था यह विवादास्पद हं 
ही है कि पलिभद्रा के राजवंश से गई 
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त... प्यतीज की पलिबोथा ६३ 


हुआ जिसने पलिभद्रा की स्थापना की । सोलह पीढ़ी में ४०० 
वर्ष के लगभग समय बीतना चाहिये । डायोनिसस के ठीक 
४०६ वर्ष बाद ६३६६ ई० पू० में पलिभद्रा नगरी की स्थापना 
हुई । प्लिनी और सोलिनस के ६४५१ से एरियन का ६०४२ 
इसीलिये ४०६ वर्ष कम है। 

४. राजाओं के शासनकाल का मध्यम मान २५ वर्ष मानने से 
१५३ राजाओं की शासनावधि ३८२५ आती है । अर्वाशष्ट 
समय तोन गणराज्यो का है जो २२१७ वर्ष होता है । 

५, दो गणराज्यो का समय एरियन ने ३०० और १२० दियाहै 

अत: खंडित प्रथम गणराज्य की अवधि १८९७ वर्ष के लगभग 

होगी । : 

डियोडोरस ने लिखा है कि हेराक्लीज ने अनेक नगरों की 
स्थापना की थी जिनमें पलिबोग्रा बृहत्तम और सर्वाधिक 
विख्यात था बाद में अधिकांश नगरों ने गणतान्त्रिक शासनः 

प्रणाली अपना ली किन्तु कुछ ते सिकन्दर के समय तक राज- र 


तन्त्र अक्षुण्ण बनाए रखा था । १४ इसमें पलिबोग्रा में क्या हुआ 


इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है। किन्तु जब अधिकांश नगरों में 


गणतन्त्र था तब पलिभद्रा में भी गणतन्त्र स्थापित करने की 

चेष्टा पुनः पुनः हुई हो यह स्वाभाविक है । अतः डियोडोरस 

का सन्दर्भ पलिबोश्रा में तीन बार गणराज्य स्थापित होने को 

सम्भावना का इङ्गित देता है यह इंगित पलिभद्रा पर ही 

लागू होता है, पाटलिपुत्र पर नहीं । ; 

इस प्रकार ग्रीक विवरणों में प्राप्त राजपरस्परा भी पलिबोश्राको | 

पलिभद्रा सिद्ध करती है और पाटलिपुत्र से उसके समीकरण को अग्राह्य 

कर देती है । 
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ग्राम व डाक०- भेटैली 
जिला जलपाईगुड़ी (प० बंगाल) 
७२५२२३ 


त्र 


९७ | ऋणवेद में देवों का पारिवारिक स्वरूप 


लेखक--डा० रमेश कुमार लो 


ु संस्कृत विभाग, सनातन धर्म कालेज, मुजफ्फरनगर 


पपरिवार' शब्द का प्रयोग वेदिक वाडमय में नहीं मिलता। 
आधुनिक भारतीय भाषाओं में परिवार” शब्द जिस अर्थ में प्रयुक्त हो रहा 
|३ उस अर्थ में तो लौकिक संस्कृत में भी परिवार शब्द का प्रयोग नहीं हुआ 
॥। संस्कृत में परिवार शब्द का किसी प्रधान पुरुष के साथ-साथ चलने वाले 
36, |ोग, दलबल, नौकर चाकर के अथे में प्रयोग होता है जैसे कि नाटकों में | 
' तत: प्रविशति सपरिवारो राजा प्रयोग से प्रतीत होता है । आधुनिक 
शत, |परिवार' के अर्थ में संस्कृत में 'कुल' या 'कुटूम्व शब्द का प्रयोग होता हे । 
| प्राचीन साहित्य में 'कुल' शब्द का ही अधिक प्रयोग हुआ है जेसे कि निएक्त 
|॥ कुलमाष' के निर्वचन में 'कुलेषु सीदन्ति' या प्रसिद्ध स्मृति इलोक 
"यजेदेकं कुलस्यार्थे” में । ऋग्वेद में 'कुल शब्द का प्रयोग केवल एक बार 
| कुलपा' इस समस्त रूप में (१०-१७६२) हुआ हे। अतः ऋग्वेद में 
| परिवारिक स्वरूप को समझने के लिए हमें परिवार की भावना और 
| टुम्ब में सम्बन्ध वाचक शब्दों के प्रयोग की ओर ध्यान देना चाहिये । 
| ऋग्वेद का मुख्य विषय क्योंकि देवताओं की स्तुति है कि लौकिक 
व्यवहार, अतः हम देवताओं के सम्बन्ध में पारिवारिक. भावता का 
निरीक्षण करते हैं | ऋग्वेद में देवता अनेक हैं परन्तु उनमें सम्बन्ध इस प्रकार 
| से वर्णन किये गये हैं कि वे एक देवता के ही अलग-अलग नाम हैं (एकं | 
हिप बहुधा वदन्ति १-१६४-४६) या सुकत का एक देवता प्रधान होता | 
{९ तो अन्य देवता उसमें 'नेघुण्टक' अर्थात्‌ गौण होते द | यही देवताओं के 
विषय में सबसे बड़ी पारिवारिक भावना है । 
(तुलना करें) 
“नघण्ट्कमिदं देवत 
तद्यदन्य देवते मन्त्रे 


[नामप्राधान्देनैर्दामाँत । 
निपतति नैघण्टुकं तत्‌ ॥' 
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C२ और” तयानि नामानि प्राधान्यस्तुतीनाँ देवतानां तहेवत 
मित्याचक्षते "7 ।” (नि० १-६) 
जिस प्रकार परिवार की आदर्श भावना यही मानी जाती हे कि 
किसी एक सदस्य को महत्त्व मिलने पर दूसरे सदस्य भी तृप्ति का अनुभव 
करे, उसी प्रकार मन्त्रों की स्तुतियों में यही भावना प्रकट की गई है कि एक | 
के प्रधान होने पर दूसरे देवता गौण होने पर भी तृप्ति का अनुभव करें। 
माहाभाग्याद्देवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते । 
एकस्यात्मनोच्न्ये देवा: प्रत्यङ्गानि भवन्ति ॥। (नि० ७ १.१) 
उदाहरणार्थ सूर्य सूक्त (१.११५) में सूर्यं को मित्र, 'वरूण' और 
'अग्नि' का चक्षुः (प्रकाशक) कहा ब है (१.) और इसी सूक्त के अन्तमें | 
(६ ) प्रार्थना की गई है कि सूर्य के प्रति हमारी स्तुति को मित्र, व्ण, | 
अदिति, सिन्धु, प्रथिवी, और दयौः महत्त्व देवें । 


कई बार एक देवता को सम्बोधन करने से दूसरे का उल्लेख अपने | पा “ 
आप मान लिया जाता है जैसे कि विष्णु सूक्त (११५४.६) में "तावां | भौर 
वास्तून्युरमसि गमध्यै” में विष्णु के साथ किसी अन्य देवता का तुम दोतों' 
EE निर्देश किया गया है। यह दूसरा देवता 'इन्द्र' अनुमित किया | 
जाता हैं । | 


परन्तु वह कुटुम्ब भी केसा जिसमें बालक कभी एक-दूसरे की | 
शिकायत न करें ऐसे एक प्रसंग का उल्लेख यास्क ने एक मन्त्र का उद्धरण | 
| देते से पूर्व निदान, देकर किया है -अगस्तूय ने इन्द्र के लिये हविः तयार | 
को परन्तु वे उसे मरुतों को देने को इच्छा करने लगे । तब इन्द्र ते पहुँच | 
कर शिकायत में यह मन्त्र कहा 'न नूनमस्ति नो इवः कस्तद्वद यदद्भुतम्‌ | 


अन्यस्य चित्तमभिसञ्चरेण्यमुताधीतं विनश्यति ।' (१-१७०-१) 

र वैदिक देवताओं में कौटुम्बिक हेलमेल इतना है कि एक के स्व | 

में मानों सबका स्वभाव आ जाता है। आदित्य” के नाम से उल्लेख त केवर | 
सूर्य का मिलता है बल्कि मित्र, वरुण, अर्यमा, दक्ष, भद्रा ओर अंश का मी 

मिलता है, जेसे कि यास्क ने उदाहरण दिये हैं--(नि० २४) मित्र 

वरुण -“आदित्या दानुनस्पती” (१.३६.३) मित्र --“यस्त आदि 

रतेन” (३.५९.२) अथा वयमादित्य व्रतेन तव” (१.२४ १५ 


१. ऋग्वेद में देवताओं की संख्या एक स्थान पर ३३३६ बताई गई है 
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। छट वेद में बेदों का जारि रिक स्वुर्प Gaton Chennai and So 
| रोका दवता निर्दिष्ट नहीं होता यज्ञ का देवता ही उनका देवता हो 
- पाता है अन्यत्र स्तुति के समय प्रजापति को उनका देवता मान लेते हैं। 
| च सम्बन्ध में यास्क ने (नि० ७.१.) अनेक विकल्प दिये हैँ । सबमें भावना 
कि दही है कि जेसे कुटुम्ब में आयी वस्तु सबके लिये उपयोगी मान ली जाती है 
नुभव गे ही ऐसे मन्त्र सव देवों के लिए सामान्य हो जाते हैं। सबका स्वभाव 
|लरूप से एक होने के कारण एक दूसरे को जन्म देने वाले कहें जाते हैं 
|ग एक दूसरे का सूल स्वभाव होते हैं (“प्रकृति सावंताम्न्याच्चेतरतेर 
| उत्मानो भवन्ति । इतरेतर--प्रकृतयः” (नि० ७:१) : 


उदाहरणाथे-- 
“परि प्र--जातः कृत्वा बभूथ भुवो देवानां पिता, पुत्रः सन्‌” । 
- (१.६६-१.) 


वही अग्नि सूर्य बन जाता है-- 
।'मूर्धा भुवो भवति नवतमरनिस्ततः सूर्यो जायते प्रातरुद्यन्‌" (१० ८) 
| परा “त्वमग्ने वरुणो जायसे यत्‌ त्वं [मित्रो भवसि यत्‌ समिद्धः ® (५-३-१.) 
` | और 'स वरुणः सायमातिर्भवति स मित्रो भवति प्रातरुद्यन्‌ । 

| (अथैव०-- १ ३:३-१३) 


| जन्म के लिये-- 
। 'अदितेदक्षो अजायत दक्षाददितिः परि (१०.७२-४) 
“अदितिह्य जनिष्ट दक्ष या दुहिता तव” (--५) 
(द्र शिवनारायण नि० १० ५५०) 

जैसे एक कुटुम्ब के लोग आपस में काम बाट लेते हैं या घर की 

| वस्तुओं का समान रूप से मिलकर उपयोग कर लेते हैं वेसे ही देवता भी 

| करते हैं। इसी आधार पर निरुक्त में तीन ही देवता तय माने गये हैं । | 
(नि० ७-२) अग्नि पृथ्वी स्थान का वायु या इन अन्तरिक्ष स्थान का सूय 
यु स्थान का देवता हैं। इन तीन स्थानों का और इनसे सम्बन्धित 
पदार्थो का सब देवता मिलकर उपयोग करते हैं, अतः अन्य सब र 
इन तीन में ही अन्तर्भाव हो जाता है। यास्क ने देवताओं के इस मेल- 
मिलाप की तुलना “तरराष्ट्र” 'देश से की है । वस्तुतः देवों के ये वणे 
पारिवारिक भावना से ओतप्रोत हैं । एक ही माता अदिति से जन्म लेने 
का देवों के सम्बन्ध में उल्लेख मन्त्रों भें कई बार आया है। (२२८. 
७.८८ ७.) एक ही माता की कोख से जन्म लेने के कारण उनके भ्रातूर 
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की ऋषि ने प्रशंसा की है। -प्र भ्रातृत्वं सुदानवोड--धद्विता समाः I 
मातुगर्भे भरामहे ।%; (5-८३-८) 
ऋषि स्वयं भी अपने दर्शन में देवों के साथ एक कुटुम्ब की भावन 
से उनके बन्धुत्व की कामना करते हैं। अश्विनौ स जन्म से अलग-अल 
हैं पर हमारे लिये वे एक साथ बन्धुता को प्राप्त हुए हैं--“नाना जातावरे 
पसा समस्यै बन्धुमेयथुः” (५७३.४) 2.) 
देवों के साथ ऋषियों के इस कुटुम्ब भाव को “आप्यम्‌” था | 
'सजात्याम्‌' भी कहा गया है । | 
(द्र, प.घ३-७ ३.५४.१६, ८.१८.१६, ८.२०.२२, 5:२७.१०, 
८.७३-२, १०.६४.१३) साम 
ऋषि देवों से ऐसे प्रेम को कामना करते हैं जेसे पिता का अपने पुत्र गौर पु 
से होता है। ऋषि अग्नि से प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे लिए ऐसे 
सुगमता से मिलने वाले बनो जेसे पुत्र के लिये पिता होता है-- 
“स न: पितेव सूनवे ऽग्ने सूपायनो भवः ।” (१. १.६) | वचः 
ऋग्वेद के ऋषियों की इष्टियों में भी परिवार का केन्द्र दम्पती | 
अर्थात्‌ पति-पत्नी दोतों हैं । इन्द्र के सम्बन्ध में प्रार्थना की गयी है कि वे | 
पत्नी के घर में होने से अपने घर की ओर जायें -- RS | 
'कल्याणीर्जाया सुरंग गृहेते ।' ३.५३.७ 
'जायेदस्तम्‌ मधवन्‌? और १६८२.५.६ 


श्वशुर कुल में पत्नी को पति के स्थायी प्रेम का आश्वासन मिलता | | 


ह | 


“को दम्पती समनसा विदूयो दद्य यदग्निः ञवशुरेषु दीदयत्‌। 


१- यास्क ने अग्नि के नामों की चर्चा मैं सिद्ध किया है कि अगि 
द्ध कि अग्नि 
ST बा केवल इसी पृथिवी की अगिन के नहीं है बल्कि विद्युत्‌ ओर 
भीक 2) में इन नामों से जाने जाते हैं ।(नि० ७.४७) 

वों का अद्भुत व्यवहार ऋषियों के दर्शन में आता. 


रूप में अग्नि वनस्पतियो में गन - A 
TUS गम रण करता eS 
हता. ब मा 


हन 5; दषाजनयत्तासु स 


है में देवा पा रिया a Samaj न 
पवैद में देवों का पारिवा रिक स्वरूप 


सूर्या के अलौकिक विवाह के वर्णन में ऋषि ने कुटुम्ब में वघू के 
हवे स्थान का निर्देश किया है । पति सौभाग्य के लिए वधू का पाणिग्रहण 
इरता है और कामना करता है कि वृद्धावस्था तक दोनों साथ रहें। 
१०-८५-३६) पति-पत्नी दोनों पुत्र, पोत्रों से खेलते हए अपनी आयु बिता: 
|, ४२) पति के परिवार में अन्य जनों पर वघू का शासन हो- “सम्राज्ञी 
__ झुरे भव सम्राज्ञी इवाश्चूवां भवः ननान्दरि सम्राज्ञी भव सम्राज्ञी अधि | 

या रुप ।” (--४६) 00 
इसी प्रकार ऋग्वेद के एक अन्य सूक्त ८-३१ (५-8) में 'दम्पती! 
' क्र सामञ्जस्य और सौभाग्य का ऋषि ने गान किया है ।: दम्पती दोनो 
पुत्र और पुत्रों ओर पुत्रियों के साथ मिलाकर सारी आयु बिता देवें-- 


॥ 
| 


(0 


ह eo 

ऐसे. “पुत्रिणा ता कुमारिणा विश्वामायुव्यश्नुत: उभहिरण्य पेशसा ।” _ 
| इस प्रकार ऋग्वेद में देवों की स्तुतियों और दम्पती के प्रति आशिष्‌ 
|$ बचनों से सुन्दर पारिवारिक जीवन का स्वरूप चित्रित होता हे । 
ही सु 

पती” | 


वे. 


| पंचमहायज्ञ और उनका सामाजिक महत्त्व | 


| हा पुद 
| लेखिका--डा० श्रीमती नयनतारा बंसल “पहल 
भी ८८०/८८१ केदार बिल्डिंग, सब्जी मण्डी, दिल्ली ११०००७ | मिटा! 
| पद्धति 


पंचमहायज्ञ अर्थात्‌ पाँच देनिकं आवश्यक कत्तेव्य जो सब मनुष्यों को |. 
प्रात: जागरण से लेकर रात्रि शयन तक नित्य करने चाहिए । यह एक प्रकार 
की दिनचर्या है, जो सबके करने की है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि | 
“पंचयज्ञ विधानं तु शूद्रस्यापि विधीयते ।” (लघु विष्णु स्मृति ५/९) अर्थात्‌ | ` 
पंचमहायज्ञ शूद्र अर्थात्‌ अनपढ़ या सामान्य व्यक्ति को भी करने चाहिए । 
आर्यो की दिनचर्या के रूप में इन पाँच यज्ञों अर्थात्‌ ' दैनिक कतव्यों” 
के महत्त्व का वर्णन प्रायः सभी धर्म-शास्त्रों अर्थात्‌ ब्राह्मण ग्रन्थों, स्मृतियो, | 
गृह्मसूत्रो में पाथा जाता है । इन्हें महायज्ञ कहा गया है। ये पाँच यज | 
महायज्ञ इसलिए हैं क्योंकि ये जीवन में दीर्घ अवधि तक बिना नागा निल | 
,किए जाते हैं। 
आर्थ वाङ, मय में “यज्ञ” इष्टतम कर्म अर्थात्‌ सर्वे श्रेष्ठ जीवन | 
पद्धति का नाम है । यह “यज” घालु से बना है जिसके देवपूजा, संगति 
करण और दान तीन अर्थ होते हैं । जिस कार्य प्रणाली से ये तीतों क 
जीवन में सिद्ध हों उसका नाम “यज्ञ” है। उसकी साधक प्रणाली को था | 
ऋषियों ने पाँच नित्य दैनिक कतंव्यों के रूप विहित किया है, जिससे 
के महान्‌ उद्देश्य तीनों अंगों की सम्यक्‌ पूति होती है । पंचमहाँयर्श 
ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, बलिवेश्वदेव यज्ञ तथा तयज्ञ 
अतिथियज्ञ । द 
ह कक की मूलभावना है “अकेला न खाना” इस 
पुष्टि तत्तिरयारण्यक, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यर्जवेद आदि के मन्त्रों 


हो जाती है। पंच महायज्ञ नित्य करने से. जिस प्रकार सः 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, तभा 
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|.नीभूत व्यक्तियों का भरण-पोषण, रक्षण हो, उस प्रकार की स्थिति पदा 
| इर्ते के लिए इन मन्त्रों में उत्तम उपदेश व आदेश है । कोई भी समाज में 
|भूखा न रहे, किसी के पास भी अकेले भोग के लिए अन्न संग्रह या धन का 
4 लगे । सब मनुष्यों के भोजन, वस्त्र, निवास की समस्या दूर हो जाये, . 
| तना ही नहीं अपितु सभी जीवों को अन्न मिले । इन सबका संकेत मन्त्रों में 
| भ्ल जाता है । 
महषि मनु और वेदव्यास के लेखों का भाव भी यही है कि “जहाँ 
| रुष्य अपना पेट भरने का ध्यान रखे वहाँ दूसरे का भी ध्यान रखे। 
| “हले अपना फिर दूसरे का पेट भरे ऐसा नहीं अपितु पहले दूसर की भूख 
|मिटाए, फिर अपना पेट भरे । पंचमहायज्ञ इसको व्यावहारिक शिक्षण- 
पद्धति है । 
ब्रह्मयज्ञ के द्वारा देवताओं आदि की पूजा होती है तथा स्वाध्याय 
से विद्या-दान की भावना प्रबल होती है । देवयज्ञ के द्वारा अचेतन दिव्य 
भौतिक शक्तियों के प्रति अग्नि में सब प्रकार के पदार्थों से होम होता है | 
जिससे जगत्‌ का महान्‌ उपकार होता है। पितृयज्ञ के द्वारा पितरों की | 
। सेवा होती है तथा उनके सत्संग से उपकार की भावना ढ़ होती है। 
| बलिवेश्वदेव यज्ञ से पशुपक्षी तथा अन्य प्राणियों को अन्न प्राप्त होता हुँ ॥ 
| अतिथि यज्ञ के द्वारा दान तथा परोपकार की भावना प्रबल होती हे । 
प यह संसार जड़ एवं चेतन दोनों पदार्थों से मिलकर बनता है तथा 
| इस संसार में व्यष्टि और समष्टि दोनों की संगति इष्टिगोचर होती है। 
| समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ-दष्ट, इष्ट कामना की सम्यक्‌ प्ति | 
| चाहता है, लेकिन कोई भी मनुष्य एकाकी रहकर अपनी इच्छाओं को ख 
पूर्ण नहीं कर सकता । उसे अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए दूसरों 
| की आवश्यकता पडती है । इसलिए वह दूसरों का हित करता है। इस 
| प्रकार स्वार्थ-परार्थ के मेल से मानव का वैयक्तिक और सामाजिक दोनों 
प्रकार का जीवन चलता है । ps se ४ 
मनुष्य में ऐसे गुण, कमे-स्वभाव का विकास हो कि वह सबर्क 
उन्नति. में अपनी उन्नति माने। “पेरहित साधनों” अर्थात्‌ सामारि 
सर्व हितकारी नियम पालन में परतन्त्र रहे और स्वहित अर्थात्‌ प्रति व्य 
फे प्रति हितकारी नियम में स्वतन्त्र रहे । इससे ऐसा सामाजिक वातावरण | 
बनेगा, जिससे सबको अपनी शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक व आत्मिक 
उन्नति का पूर्ण अवसर मिल सकेगा और समाज में ऐसे व्यक्ति होंगे, 


क 
4 
अप 
१६५ 
कै: 
/ 
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जिससे समाज और राष्ट्र समृद्ध होंगे | यही सबसे उचित व्यवस्था- है 
प्रकार की स्थिति बनाने के लिए सर्वोत्तम उपाय पंचमहायज्ञ है। रह्मा | 

से व्यक्ति का आन्तरिक विकास होता है । देवयज्ञ से बाह्य विकास होता ; 
है। जिससे वह अपनी आजीविका सामग्री को एकत्रित करता है। 
अन्न से पहले पितृयज्ञ द्वारा पितरों की सेवा करता है। अतिथि यज्ञ 
द्वारा साधु-संन्यासी को अन्न देता है तथा भूतयज्ञ के कारण पशु-पक्षियों 


क्व ` 
बत १ 
को [स्मा 


दि प 


छ ५ २ हैं गम पादि प 
“समाजवादी” को सर्वोदय का सर्वोत्तम साधन मानते हैं । दोनों में समखय | र 
नहीं हो पाता इसलिए आज सब जगह भय-असन्तोष, अशान्ति, सन्ताप |”! 


छाया हुआ है। के हं : 


थे दोनों वाद सिद्धान्त के रूप में ही स्वीकार किए जा रहे हैं| त्मा 
पूँजीवादी या समाजवादी कोई ऐसी योजना प्रस्तुत नहीं कर रहे जिसको | पर्थ क 
लागू करके प्रत्येक मनुष्य की व्यक्तिवादी और समष्टिवादी दोनों प्रवृत्तियों ड़ हे 
में सन्तुलन व समन्वय पैदा किया जा सके । यह पंचमहायज्ञ विधि ऐसी रने से 
दिनचर्या है जिससे प्रत्येक मनुष्य बाल्यकाल से इस प्रकार से शिक्षित हो प्रयुक्त 
हो जाता है कि उसके व्यक्तिगत स्वार्थ अर्थात “स्वहित साधन" महत्त्व | “ 
कक्षायें समुचित ढंग से पूरी हॉ जाती हैं और इन “सन्तुलित जीवन के | 
अभ्यासी” व्यक्तियों से बना समाज-जाति-राष्ट भी परस्पर सहकार के | 
वातावरण वाला बन जाता हे । 4295. 


5 pi क मे अशान्ति, भय, सन्ताप, दीनता आदि भोग्य 
` है वह साध ती कारण इष्टिगोचर होते हुँ । जो साधन-सम्पन्न 
पचम ॥ न मनुष्यों का शोषण करके, उन्हें पराश्रित बना देते 
ष्य ne दिनचर्या के रूप में एक ऐसी योजना है जो प्रतेक 

ति सम्बन्धी इष्टिकोण में ऐसा ' 
किः 


A 


महायज्ञ औरिण्छनम शामक महम 0704 भप ०९: 


के द्वारा विद्वान, साघु-सन्यासी, दुःखी रोगी आदि की अन्न से सहायता 
। है, तथा भुतयज्ञ के द्वारा यह भृत्य तथा निराश्रित व्यक्तियों की अन्न 
सहायता करता है। क १३ च्य 
| एस प्रकार प्रत्येक गृहस्थ राष्ट्र व समाज के हर प्रकार के व्यक्ति के 
फबन की समस्या के हल में सहयोग देता है! इससे भूख बेकारी की 
स्या पैदा ही नहीं होने पाती । मनुष्यों पर उपकार करने वाले गो- _ 
शदि पशु-पक्षियो को भी अन्न प्राप्त होता है । 


| इस प्रकार इस व्यवस्था द्वारा न केवल सब मनुष्यों के भोजन | 
क्षण की व्यवस्था सुगमता से स्वयंमेव हो जाती है। अपितु अन्य गौ | 
या दि पशुओं का रक्षण भी हो जाता है। इस प्रकार की कोई सबका पेट | 
ता पने, तन ढॉपने, सिर छुपाने की वैज्ञानिक योजना न पूजोवादी-ही कर | 
के हैं और न समाजवादी नेताओं ने ही प्रस्तुत की है । 

| संक्षेप में इन पञ्च महायज्ञो के फल इस प्रकार हें-जञानप्राप्ति से 
हैं। परात्मा की उन्नति और आरोग्यता होने से शरीर का सुख, व्यवहार परः 
को पर्थ कार्यों की सिद्धि होती है। इससे चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थे, काम, मोक्ष 
ह दद होते हैं। भारद्वाज गृहसूत्रों में कहा गया है कि नित्य पञ्च महायज्ञ _ 
रस किले से व्यक्ति परम गति को प्राप्त होता है। ऐसे पञ्चमहायजारंसतव 
हो (प्रयुक्त: नयन्ति परमाँगतिम्‌ । . ee 


t 
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'आगस' प्रमाण: एक विश्लेषण 


| में, ` 

लेखक--डॉ० श्रीवत्स शास्त्री निगमालंकार [तु के 

i प्रवक्ता --मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय (दि० वि० वि०) य सः 
| वेनीतो जाजे मागं, नई दिल्ली [वात्‌ 


बस्ति 
भाव 
मान 
प्रमाण का प्रयोजन दशति हुए मर्हाष वात्स्यायन कहते हैं कि [पण । 
“प्रमाण के बिना पुरुष की कार्य में प्रवृत्ति नहीं हो सकती । मनुष्य प्रमाण |. विर 
कें द्वारा यथार्थ को जानकर ही किसी वस्तु की प्राप्ति की या त्याग की (द! . 
इच्छा करता है । इसी बात को स्पष्ट करते हुए केशव मिश्र ने इसलिए 
कहा है कि प्रमा (ज्ञान) की प्राप्ति में जो अत्यन्त सहायक है, वही प्रमाण 
हैन । प्रमाण के इस उद्देश्य को और इसकी इस परिभाषा को लगभा कर 
सभी दार्शनिक स्वीकार करते हैं, परन्तु देश, काल और अवस्था आदिके | ४ 
व्यवधान के कारण प्रमाणों की संख्या के विषय में प्रायः दार्शनिको में बहुत |" दि 
मतभेद रहता है। चार्वाक केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानत्ता है, जबकि |; न 
बौद्ध प्रत्यक्ष एवं अनुमान, दोनों को प्रमाण मानता है । सांख्य इन दोनो. न 
”_ के साथ शब्द को भी प्रमाण मानता हैं। नंयायिक आदि उपमान को और । ज्ञा 
जोड़ देते हैं । भाठुमीमांसक और अद्वैत वेदान्ती इन चारों के साथ अर्था, gE 
पत्ति एवं अभाव को भी प्रमाण मानते हैं । यहां प्रसंगवश यह भी ज्ञा 
है कि कुछ लोग अभ्यास को भी प्रमाण मानते, क्योंकि अभ्यासज्ञोय व 
तत्व का अन्य प्रत्यक्षादि द्वारा ज्ञान असंभव है । जैसे विशुद्ध सुवर्ण अ 
का ज्ञान वस्तु के प्रत्यक्ष होने पर भी सभी को नहीं होता, परन्तु अभ्य 
को शीघ्र हो जाता है। 
pone eS 0 
१. प्रमाणमन्तरेण नार्थप्रतिपत्तिः, नार्थप्रतिपत्िमन्तरेण प्रवत्तिसामथ्यम्‌ 
प्रमाणेन खल्वयं ज्ञातार्थेमुपलम्प तमर्थमसीप्सति जिहासति बा 0” 
वात्स्या० न्या | 
--अतिशयित्त साधकतमं प्रक्ृष्ट कर 
तक भाषा प्रम 
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| इसमें कोई सन्देह नहीं कि इन सभी दाशैनिकी ने प्रत्यक्ष को सबसे 
(धक महत्व दिया है । आपततः देखने में सभी प्रमाण किसी न किसी | 
मे, प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से, इस प्रमाण के साथ जुड़े हुए हैं । 
हु के साथ इन्द्रिय के सन्निकर्ष (संयोग) से उत्पन्न होने वाला यह ज्ञान 
सभी प्रमाणों का उपकारक है। 'अतु+मान' शब्द ही प्रत्यक्ष के 
श्वात्‌वर्ती ज्ञान का संकेत कर रहा है। 'उपन-मान शब्द भो समीपस्थ . 
लु द्वारा होने वाले ज्ञान का संकेतक है । अर्थापत्ति का अनुमान में और 
___ भाव का प्रत्यक्ष में अन्तर्भाव किया गया है। असंभव को प्रत्यक्ष या 
मान में और ऐतिह्य को शब्द में अन्तश्च क्त कर सकते हैं। केवल शब्द 
| कि गोण ही एक ऐसा प्रमाण है, जो पृथक्‌ महत्व रखता है। यहां इसी प्रमाण 
[माण | विश्लेषण प्रारंभ किया गया है । 


॥ बन्दै और “आगस' 

ौ छ ये > हैँ क्न 

ता, मर्हाष गौतम शब्द प्रमाण का लक्षण 'करते हुए कहते हैँ कि आप्त 
[ष का उपदेश ही शब्द प्रमाण है। वस्तु के वास्तबिक स्वरूप का | 


द ॥ाक्षात्कार ही आम्ति (प्राप्ति) है । इस स्थिति के द्वारा जो प्रवृत्त होता . 
|३ वह आप्त है। वात्स्यायन के शब्दों मे--जिसने वस्तु धर्म को पहचान 
तिया है तथा अदृष्ट वस्तु का भी जो प्रत्यक्षवत्‌ कथन के: सकता हैं वह 
॥ |*। इसी को दूसरे शब्दों में कहा गया है कि यथार्थ का वक्ता ही आप्त 


ला 
वस्तु | गलौकिक अर्थ-दशान से युक्त होते है, भतः क 
आदि |ह। इष्ट श्रेणी में सभी सामान्य मनुष्य वर्ग आता है । 
यत आगम को प्रमाण रूप में व्याख्यायित करने वाले आचाय भतृ हार _ 
कहते हैं कि 'आगम' वह वस्तु है जो “मैं है, यह मेरा है, यह मेरा नहीं है... 
| श्यादि अनुभवों की तरह सहज और सरल रूप में अनुभूत होता हे, 
१: ति-स्मूति लक्षण वाला है, "जहां कार्य-अकार्य के रूप में, भक्ष्य-अभक्ष्य के 
«नस न मन्येत 


> 


साक्षात्क रणमर्थस्याप्तिः, तया प्रवतत इति. 
वाप्तोपदेशः प्रमाणमु, अर्थस्यावघारणात्‌ इति, अदष्टार्थोऽपि प्रमाणम 
मानादिति” ; 2 
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रूप में या गम्य-अगम्य के रूप में सभी वादी, प्रतिवादी सहमत रहते 
महान्‌ लोग जिस को मानते हैं और आचरण में लाते हैं” । शिष्ट पुरुषों 
ने जिस को सत्य और कल्याणकारी समझकर अनुशासित और मर्यादित | 
किया है, वह आगम है । दे प 
शब्द प्रमाण और आगम प्रमाण का यह उक्त स्वरूप भिन्न नही है, किल्पा 
अपितु अन्ततः एक ही है । पुनरपि आगम का स्वरूप अधिक व्यापक है विशेषण 
क्योंकि शब्द प्रमाण शब्द तक ही सीमित है, जबकि आगम में आप्त लोगो 
का व्यवहार भी समाहित रहता है । Fe 
श्रू ति, स्मृति और आगम-- है 2 | 
आगम शब्द से प्रायः 'शास्त्र' अर्थ लिया जाता है, परन्तु यहां आगम | i 
का अर्थ बहुत व्यापक है। ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषत्‌ सहित सभी | ह 
वेद, वेदांग, उपांग एवं स्मृति सभी आगम में समाहित हैं। परन्तु थृतिके |" ८ 
अतिरिक्त इन सब के साथ एक प्रतिबन्ध जुड़ा हुआ हे कि इन सबको | बट 
आप्तों द्वारा अनुमोदित होना चाहिए या उन्हीं आप्तों द्वारा प्राप्त होना 
चाहिए । आगम है ही वही जो शिष्ट परम्परा द्वारा आगत है। अतः जो 
शिष्ट समथित नहीं होगा वह प्रामाण्य कोटी में नहीं आ सकता | श्रुति र 
हान्‌ आप्त से प्राप्त है अतः वहां अप्रामाण्य अप्राप्त है । ये जिस किती. 
भी प्रकार से अनादि काल से अविच्छिन्न परम्परा से प्राप्त हैं, अतः ये 
स्वतः प्रमाण होते हुए धर्म प्राप्ति में परम साधन कहे गये हँ। | 
अन्य सभी सम्प्रदायो में भी जो आचार, व्यवहार, उपदेश या 
सिद्धान्त आप्त समर्थित या आप्तो से प्राप्त हैं या श्रुति द्वारा समर्थित है 
बे सब भी प्रमाण कोटी में गृहीत होते हैं। आगम प्रमाण के इस 
अ ण जिज्ञासु का यह कतव्य है कि वह वास्तविक “आप्त? की पह 
प्रत्यक्ष और आगम-- । 2 
त. काना लक्षण करते हुए न्याय दर्शनकार गौतम 
0200 र अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न वह ज्ञान, जो 
अव्यभिचारी और व्यवसायात्मक है, प्रत्यक्ष हैः । अव्यपदेः 


dpe a 
चतन्यमिव पश्चायमविच्छेदेन वर्तते आगमस्तमुपासीनो हेता दै 
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मानी हा वस्तु ज्ञान के समय वाचक पद के प्रयोग की आवश्यकता न हो। 
है, में सूर्यं किरणों के कारण दूर देखने में जलादि का भ्रम हो जाता है, 
रुषा [पि यह साक्षात्‌ चक्षुरिन्द्रिय से गृहीत हो रहा शा है, तथापि इस 
दत्त (हार का व्यभिचारी ज्ञान प्रत्यक्ष के अन्तर्गत ग्राह्य नहीं होता। दूर से ॥ 
[ने पर शूल और धूम में निश्चय नहीं हो पाता कि यह क्या है? ऐसा 
प्रकल्पात्मक ज्ञान भी प्रमाण कोटी में नहीं आता, अतः प्रत्यक्ष का 

विशेषण व्यवसायात्मक (निश्चयात्मक) रखा गया है । 


ई 
नोगों अब यह देखें कि इन तीन विशेषणों से विशेषित होकर भी यह ५ ¢ 
(यक्ष वस्तु ज्ञान में कई बार खरा नहीं उतरता । जंसे सामने सुवण के 

उपस्थित रहने पर भी, इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष के होते रहने पर भी सभी को 

गम |. सुवर्ण की शुद्धता का ज्ञान नहीं हो पाता । योगी जनों की चमत्कार- 

ण विचित्र-विचित्र सिद्धियां, जो काल्पनिक नहीं, बल्कि योगदशैनादि 

गरा भी समर्थित हैं, उनका प्रत्यक्षादि प्रमाण द्वारा ज्ञान नहीं हो सकता । 

ठो तीत अनागत का ज्ञान, शरीर के अन्तरवयवों का दर्शन, विशाल नक्षत्र 

2 रो पमूह का बोध इत्यादि सिद्धियां प्रत्यक्ष द्वारा नहीं समझे जा सकते। 
~ भागम प्रमाण के अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रमाण द्वारा इनको प्रामाणिक 
व नहीं मान सकते । अपने सुकृत एवं दुष्कृत कर्मो के परिणामस्वरूप इस 
य | बीवन में अनेक विचित्र घटनायें घटती रहती इनके कारणों का ज्ञान 
` |किस प्रमाण से करेगें ? यहां अनुमान काम नहीं आ सकता, क्योंकि उसका 
कोई हष्टान्त स्थल प्रत्यक्ष रुष्ट नहीं है। आश्रय रहित, स्वभाव रहित, 
i जिसके कारण शक्ति को कभी किसी ने कहीं नियत रूप सें Be नहीं, 
व्यवहार, में अविज्ञेय इन निरुपाख्य तत्वों को जानने के लिए कौत सा 
प्रमाण सहायक होगा ? अतः यह सब आगम का ही विषय है 


दग्धकल्मष शुद्ध अन्तःकरण वाले शिष्ट जन इन ह अदृष्ठ तत्वों 

को प्रत्यक्ष के समान अपने अन्तःकरण में प्रतिबिम्ब की रूप में विशुद्ध रूप 

हैं | देखते हैं। जिनके अन्तः करण में प्रकाश उत्पन्न हो चुका है, जिनका | 

इय, | पित्त सुस्थिर हो चुका है, जहां विकल्प लेशमात्र भी नहीं रह गया है, ऐसे 
पर | पद्ध पुरुषों का वचन प्रत्यक्ष से भी अधिक प्रामाणिक है। अतः निःसन्देह | 

॥" | हित बार आगम प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण से बलवान्‌ सिद्ध होता है। 


| पुसान ओर आगम - 


४१. 
सन्दिग्ध विषय को वास्तविक रूप से जानकर उसका त्याग, ग्रहण 


॥ 


भुम. 


int 


क 


} 
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या उपेक्षा करता अनुमान का उद्देश्य है । अनुमान प्रयोग रूप न्याय 
अर्थात अनमिति प्रमा की सिद्धि के लिए पांच अवयव वाक्यों का सिद्धा 
स्थिर जिया गया है । ये प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन के 
नाम से प्रख्यात हे । ये पञ्च अवयव परस्पर र मिलकर परस्पर से कहे 
हुए अर्थ से सार्थक होते हुए, प्रधान अर्थ की सिद्धि करने में वाक्य समूह के| : 
अंग होते हैं। इनमें क्रमशः साध्य का निदश करने वाला प्रतिज्ञा, न के 
उदाहरण के साधम्ये से साध्य का साधन हतु , साध्य के साधम्य से साध्य | वैसा 
के धर्म को रखने वाला इष्टान्त उदाहरण, उदाहरण को अपेक्षा रखने ट पुष 
वाला 'यह वैसा है! या 'यह वैसा नहीं है! इस प्रकार से उपसंहार कले गा र 
वाला ताक्यावयव 'उपनय' तथा हेतु के कथन के साथ साध्यनिदेश हप $| धाः 
“प्रतिज्ञा का पुनः कथन करने वाला वाक्यावयव 'निगमन' कहलाता है। 6 अ 
जैसे कोई व्यक्ति पर्वत में धूम देखकर पंत में अग्नि के अस्तित्व की सिद्धि ऐता है 
के लिए कहता है कि पर्वत अग्नि वाला है (प्रतिज्ञा), धुम रि! होने सै 
(हेतु). जहाँ-जहाँ भ्रम होता है, वहां-वहां अग्नि होती है जसे रसोईघर 4 
(उदाहरण), जहाँ अग्नि नहीं होती वहां धूम नहीं होता, यह 2, नहीं है गल श॑ 
(उपनय) अतः धूमवान्‌ होने से पर्वत अग्निमान है (निगमन) । किसी भी गम हो 
सन्दे्ाम्पद स्थल में इन पांच अवथवों द्वारा परीक्षण कर निष्कर्ष पर पहुंच गम ह 
सकते हैं। अन्तर 


रका 


देखने में तो अनुमान की यह प्रणाली बिल्कुल सटीक आ शीत 5 
लगती है, परन्तु यह इतनी युक्तियुक्त और बलवान्‌ है नहीं, क्योकि वी fs 
की कोई सीमा नहीं होती । एक तार्किक जीवन भर माथापच्ची करके | 
सिद्धान्त स्थिर करता और थोड़े ही दिन में या समय में वह सिद्धात्त ६ 
प्रवलतर प्रतिभावान्‌ के द्वारा खण्डित हो जाता है । प्राचीन वेदिक 
में पशुहिसा विदित नहीं थी, बाद में जिन्होंने पशुहिसा प्रारंभ की उ. 
इन्हीं तर्को के आधार पर यह सिद्ध किया कि यज्ञ में दी जाने वाली बी 
हिस! जनक नहीं होती, विहित होने से (यह विधान अर्थ के अनथ १६ | 
जो विहित होती है वह हिसाजनक नहीं होती इत्यादि | परन्तु 0 
में इस तर्क का भी खण्डन हो गया । पशुहिसा के विरोध में दि छ 
वथव वाक्यों द्वारा अनुमान प्रयोग करें तो कहेंगे क्रि जीवह' 
न्न प्राणों को विऊलता होने से. जहां-ज हाँ प्राणों की विक 
वहा पाप होगा जेसे सब प्राणियों का अनभव (पापाय परपी 
ममा वह अनुभूति है अतः पशुहिसा पापजनक है। अशि 
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से वस्तु धर्म का सर्वत्र ज्ञान हो पाना संभव नहीं । इसमें सबसे बड़ा 
[ (रण है तके का सीमित न होना | दूसरा बड़ा कारण है- अवस्था, देश 
र काल भेद से वस्तु धर्म में परिवर्तन होते रहना । 


अवस्था भेद से जेसे-देवदत्त नाम का कोई व्यक्ति किसी के प्रथम 


शु प्‌ | 


१ धान्यादि के बीज सभी अवस्थाओं में अंकुरित नहीं हो सकते । पिप्पल 
र र. प्रई अवस्था में कफ कारक होता है, जबकि शुष्क अवस्था मे कफहारक 
के ५ होता है ! ऐसी स्थिति में अनुमान का प्रयोग विफल हो जाता है । 
हो 
>> 


। काल भेद से--ग्रीष्म ऋतु में कुप का जल शीतल होता है, परन्तु 

क्र तब शीत ऋतु में वह जल गर्म प्रतीत होता है। अतः ग्रीष्म में स्पर्श किए हुए 

के एक | जल के समान हेमन्त या शिशिर में भी अनुमान करना वस्तुधम का सत्य | 

र भापक नहीं हो सकता । 50350 

॥ अग्नि काष्ठ में विकार उत्पन्न कर देती है, कितु वही अग्नि बादलों 

३ | आगे शक्तिविहीन हो जाती है। रसायन आदि के द्वारा धातुओं के गुणों 

हुआ) में परिवर्तन आ जाता है। ऐसी स्थिति म अनुमान द्वारा कदापि वस्तु- | 

दाद का ज्ञान नहीं हो सकता ! स्थाली-पुलाक न्याय से एक देश 2. 
“ | देखकर अवशिष्ट अंश में भी उसी प्रकार मान कर चलना, उस अन्धे के 

| समान है जो चक्षवाले अग्रणी के बिना किसी एक मार्ग के कुछ अंश को 
हस्तस्परश से जानकर उसी अन मान से आगे भागता हुआ विपत्ति में पड़ 

(| गाता है । तर्कानगामी व्यक्ति आगम रूपी चक्षु के बिना केवल अनुमान से 

क हों एक आध बार ज्ञान प्राप्त कर इष्ट अरृष्ट फल वाले कमो में आगम 

| फो अतिक्रमण कर चलता हुआ निश्चित रूप से बहुत बड निष्ट 


ज्‌ 
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प्राप्त हो जाता है । अतः आगम के विना अनुमान का कोई स्थायी प्रामाण 
नहीं स्वीकार किया जा सक्ता । 
उपर्युक्त विश्लेषण से हम अन्ततः इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि 
प्रत्यक्ष और अनुमान जो कि सबसे अधिक वलवान्‌ माने जाते हैं, यहां 
आगम प्रमाण के आगे दुर्बल प्रतीत हैं। आगम प्रमाण के द्वारा वस्तु धार 
का जिस प्रकार यथार्थ जान प्राप्त हो सकता है, वह अन्य किसी प्रमाण 
द्वारा शक्य नहीं है। आगम से अनुमोदित ही प्रत्यक्ष और अनुमान 
प्रामाणिक हैं। इसलिए महान्‌ क्रान्तदर्शी मन्‌ को यह कहना पड़ा था-- 
“धर्म जिज्ञासा मनानां प्रमाणं परमं श्रुति:” कि धर्म के जिज्ञास जनों के 
लिए आयम ही परम प्रमाण हे । 
इति शम्‌ 


आर्य समाज, शक्ति नगर, दिल्ली 


भूमि सक्त. 
(हिन्दी पद्मानुवाद) 


ओ३म अग्निवासाः पृथिव्यसितज्ञ स्त्विषीमन्तं संशितं मा 


| कृणोतु ।।२१।। ; 


(परथिवी) यह अतिविस्तृत हमारी मातृभूमि, (अग्निवासाः) -अरिनि 


| रूपी वस्त्र ओढे हुए है, अतएव वह (असितज्ञूः) अपने bs निवासियों को 
| उनके बन्धनराहित्य का बोध.कराने वाली है, वही पूजनीया भूमि माता 


(मा) मुझको (त्विषीमन्तम्‌) देदीप्यमान तेज: पुञ्ज एवं (सशितम्‌) तीक्ष्ण 
(कृणोतु) कर देवे ॥२१॥ | ; 
अग्निवस्त्र धारण कर्त्री तू बन्धन संब काटो मेरे, 
तेजस्वी नुपुरू तीक्ष्ण बना दे, कर दे शत्रु नष्ट मेरे ॥२१॥ 
भ्म्यां देवेभ्यो ददति यज्ञ हु र 
. भूम्यां मनुष्या जीवन्ति स्वधयान्नेन मत्याः । 
हा नो त प्राणमायुदंधातु जरदष्टि मा पृथिवी कृणोतु ॥ 
(भूस्याम्‌) इस भूमि माता पर, राग के जन. (देवेभ्यः) देवों के लिये 


(यज्ञम) यज्ञ और (अरंकृतम्‌) विविध. प्रकार के श्रेष्ठ उपायों से तैयार किये | 


ए (दरव्यम) द्रव्य पदार्थों को (ददति) देते हैं, (सस्याम्‌) इसी सन 
गया मरण-घर्मा, (मनुष्याः) मनुष्य (स्वधया) जल से ओर लत सक 
(जीवन्ति) जीवित रह रहे है, (सा) वह (समि) माइ (ति) छ | 
रक्षा के लिये (प्राणम्‌) प्राण को, एवम्‌ (आयु) आयुको 0. दाक 
करे, (पृथिवी) यही विस्तृत भूमि (मा) मुझे (जरदष्ट्म्‌) हा र 
प्राप्त करने वाला (कृणोतु) बनावे, अर्थात्‌ मुझे दी्ायु प्रदो क्‌ ॥२२॥ 
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देवों को हव्य यज्ञ देते तेरे ऊपर नित सजा हुआ, 

जीते नर तेरे तन पर सब जल अन्नों से भरा हुआ | 
हे मातृभूमि ! तू प्राणों को आयु को मुझमें अब धर दे, 
वार्धक्य काल तक आयु का विस्तार हमारा तू कर दे ॥२२॥ 


यस्ते गन्धः पृथिवि संबभूव य बिभ्रत्योषधयो यमापः | 
यं गन्धर्वा अप्सरसश्च भेजिरे तेन मा सुरभि कृण । 
मा नो द्विक्षत कश्चन ।।२३॥ 


(पृथिवी) हे मातृभूमि ! (ते) तेरे अङ गों से (यः) जो यह. (गन्धः) | (सत्र 
गन्ध (संब) (भूत) उत्पन्न हो रहा है, (यम्‌) जिस सुगन्धि को (ओषधयः) | युक्त 
ओषधियाँ, (बिभ्रति) धारण कर रही हैं (यम्‌) जिसको (आपः) जल धारण | 
ह कर रहा हे, (यम्‌) जिसको (गन्धर्वाः) गन्धर्वे-नृत्यादि विद्या से सम्पन | 
|. युवा लोग (च) और (अप्सरसः) गन्धवं-विद्या से सम्पन्न सुन्दरी युवतियाँ | (कन 
, मिजिरे) प्राप्त कर रही हैं (तेन) उस अपनी सुगन्धि से (मा) मुझको भी. प्रस्प 

 (सुरभिम्‌) सुगन्धित (क्कण्‌) कर दे। (कश्चन) कोई भी (नः) हमसे (मा) | (संस 


। मत (द्िक्षत) द्वेष करे ॥२३॥ ' करे 
हः तेरी सुगन्धि को मातृभूमिः जल ओषधि-पोषण करते हैं, 
- गन्धव अप्सराएँ जिसकी मादकता में सदा बिचरते हैं । 


उन सुरभित गन्धों से जनि ! इस बालक को सुरभित कर दे, 
॥ कोई भी द्वेषी बने नहीं ऐसा मेरा जीवन कर दे ॥ २३॥ 

4 यस्ते गन्धः पुष्करमाविवेश यं संज भ्र: सूर्याया विवाहे । 
अमर्त्या: प्रथिवि गन्धमग्ने तेन मा सुरभि कृण । 

मा नो द्विक्षत कश्चन ॥२४॥ 


Ee यह (यः) जो (ति) तेरी (गर्धः) नुगा (परम त | 
८ हा व्याप्त हा रही है; (पृथिवि) स्वयम " होकर द्‌ स {4 
को. वा करने वाली मातृभूमि ! (यम) जिस तेरी सुगर्खि 
(अग्रे) स GE ध्या किरणों के (विवाहे) विवाह में (अमर्त्या:) अमर श 
मुझको भी र (सज) लाती हैं (तेन) उस अपनी सुगन्धि से । 
र (सुरभिम्‌) श्रेष्ठ गन्ध से युक्त (कृणु) कर दे । (कङ्चन) ई 
(नः) हमसे (मा, द्विक्षत) देष न करे Ie i 


सरिज में गन a 
हू य. ति में गन्ध पड़ी तेरी जिससे वह शोभा पाता है, 
( हे मे भा दीपा जाता ३ ६ 
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उस शुभ्र गन्ध से माँ मेरी मुझको अब तो सुरभित कर दे, 
हो शत्रु नहीं कोई मेरा अम्बे मुझको ऐसा कर दे ॥२४॥ . 
यस्ते गन्धः पुरुषेषु स्त्रीषु पुंसु भगो रुचिः । 
यो अश्वेषु वीरेषु यो मृगेषूत हस्तिषु । 
कन्यायां वच्चो यद्‌ भूमे तेनास्मा अपि संसृज । , | 
मा नो द्विक्षत कश्चन ।।२५॥ 


(यः) जो यह (ते) तेरी (गन्धः) सुगन्धि (पुरुषेषु) पुरुषों में एवं 
धः) | (स्त्रीषु) स्त्रियों में है, जो यह तेरी सुगन्थि (पुंसु) पुरुषों में (भगः) ऐश्वय i 
यः) | युक्तता एवं (रुचिः) रुचिकर कान्ति के रूप प्रस्फुटित हो रही है, (यः) ` 
रण | गन्ध (अश्वेषु) घोड़ों में और (वीरेषु) वीरों में है। (यः) जो तेरी सुगन्ध 
प | (मृगेषु) हरिणों में (उत) और (हस्तिषु) हाथियों में है (भूमे) हे माठृसमि व. 
तयां | (कन्यायाम्‌) कन्या में (यत्‌) जो (वचे) कान्ति के रूप में तेरी सुगरि 
भी , प्रस्फुटित हो रही है (तेन) उसी सुगन्धि) से (अस्मान्‌) हमको (अपि) भी 
मा) | (संसृज) युक्त कर दे । (कश्चन) कोई भी (नः) हमसे (मा डिक्षत) डेष न 
' करे ॥२५॥। 
नर नारी में जो गन्ध भरी पुरुषों में दीप्त ऐइवर्य भरा, 
हाथी घोड़े मृग वीरों में कन्या में अद्भुत तेज भरा । 
उस वचे और भग से जननि ! तू युक्‍त सदा मुझको कर दे, 
हो ना कोई द्वेषी मेरा जगदम्बे तू ऐसा वर दे ॥ २५॥ 
शिला भुमिरश्मा पांसुं: सा भूमि: संधृता धृता । 
तस्यं हिरण्यवक्षसे प्रथिव्या अकरं.नमः ॥२६॥ 
| (भूमिः) माता के समान पोषण करने वाली यह मातृभूमि ( 
में | गिला (अझ्मा) पत्थर (पांसुः) एवं धूल के संघातों से व्याप्त, ऐसा (स 
रें | भूमि (संधृता) अच्छो प्रकार सें धारण की गई (घृता) धारण किये 
क्रि | पर वास्तविक (भूमि:) सभी जीवों का आश्रयस्थल बन जाती है (तस्य) 
याँ | उस (हिरण्यवक्षसे) सुवर्णादि पदार्थो को अपने उर-स्थलः में -धारण कर 
॥) | वाली (पृथिव्यै) पृथिवी के लिए (नमः) नमस्कार करता हूँ ॥२६।। | 
पांसु प्रस्तर अरु शिला खण्ड यह विधृत रूप तुम्हारा है हे 22 
उस हिरण्यवक्षः स्थल अम्बे को बहुबार प्रणाम हमारा ह॥२ | 


यस्यां वृक्षा वानस्पत्या ध्ुवास्तिष्ठन्ति विश्वहा । 


2-१. 
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(यस्याम्‌) जिस भूमि पर माता (वृक्षा) एवं (वानस्पत्याः) वनस्प 
पुत्र रूप होकर (ध्रुवाः) स्थित होकर (तिष्ठन्ति) खड़े रहते हैं, उस | 
(विश्वधायसम्‌) जगत्‌ को धारण करने वाली और सभी जीवों द्वारा (धृताम्‌) | 
धारण की हुई (पुथिवीम्‌) महान्‌ हृदय वाली भूमि माता को (अच्छ) रेष्ठ | ) 
रीति से श्रद्धापूर्वक (आ वदामसि) हम अभिवादन करते हैं ॥२७॥ | (मा 

जिसमें वनस्पति वृक्ष सदा अविचल भावों से रहते हें । 

उस विश्वधायसी भूमि को सुन्दर अभिवादन करते हैं ॥२७॥ 


उदीराणा उतासीनास्तिष्ठन्त प्रक्रामन्त । 
पद्भ्यां दक्षिण सव्याभ्यां मा व्यथिष्महि भूम्याम्‌ ॥२८॥ 


(उदीराणाः) उठते हए (उतासीना:) और बैठे हुए (तिष्ठन्तिः) खड़े | 
हुए तथा (दक्षिणसव्याभ्याम्‌) दाहिने एवं बायें (पद्भ्याम्‌) पैरों से (भूभ्याम्‌ | 
भूमि पर (प्रक्रामन्तः) विचरण करते हुए (मा) मत (व्यथिष्महि) व्यथाः | 
पीड़ा को प्राप्त करें॥२८॥ 4 


FE उठते चलते और बेठते निशदिन जिस पर सदा मचलते। 
ह फिर भी हम अपने पेरों में पीड़ा का नहीं भाव समझते ।।२५॥ 


र ` विमृग्वरीं पृथिवीमावदामि क्षमां भूमि ब्रह्माणा वावृधानाम्‌ । 
जि ऊज पुष्ट विश्रतीमन्नभागं घृतं त्वाभिनिषीदेम भूमे ॥२९॥ 
ग md अच्छी प्रकार शुद्ध करने वाली (क्षमाम्‌) सर्वही | 
ह डर 5 7२) “तर्क आश्रय-स्थल (बरह्मणा) वेद-ज्ञान से (वावृधानाम्‌) बढ़ने वाली | 
` (ऊम्‌) ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थों को ( पुष्टम्‌। पुष्टिकारक पदार्थों क | 
। (अन्नमागम्‌) भोज्य-पदार्थो को (घृतम्‌) घी को (ही ) धारण 
ह (ताली (पृथिवीम्‌) पृथिवी का मैं (आ वदामि) आवाहन करता है, (स 
कमे ! ता) तैरा आश्रय (अभिनिषीदेम) हम सर्वदा प्राप्त करें 
गुद्धकारी अरु क्षमा शोल वेदों द्वारा बढ़ने वाली, | 
` बलदायक पौष्टिक पदार्थों को तू है धारण करने वाली, : 
हा 0. सदा बस हम नित तेरे ही गुण गाये, 
कः तः i” हुम तेरी रक्षा कर निज गोरव को पाये ॥ २९ 


उंडा न आपस्तनवे क्षरन्तु यो नः 


__ पवित्रेण पृथिवि मोल्युनामि ॥३ 
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(नः) हमारे (तन्वे) शरीर के लिए (शुद्धाः) पवित्र (आपः) जल 

क्षरन्तु) प्रवाहित होते रहें। (यः) जो (नः) हमारा (सेदुः) नाश करने 

बाला व्यवहार है, (तम्‌) उसको (अप्रिये) रुचिकर न लगने वाली श्रेणी में 
गम्‌) | दध्मः) रखते हैं, (पृथिवि) हे मातः (पविक्षेण) पवित्र आचरण के द्वा 


EN 


श्रेष्ठ | भा) अपने-अपने अन्तःकरण को (उत्पुनामि) में पवित्र कर लूँ ॥३०॥ 
जलधारा हो शुद्ध प्रवाहित दुःख का कुछ लवलेश नहीं । 


a 
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समापंण शतपथ धारा 
राव्नाएङ्क स्मे आरो 
अथ द्वितीय काण्ड 


तृतीय प्रपाठके--चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ 
चतुर्याध्याये- तृतीय ब्राह्मणम्‌ 


तदु होवाच कहोड: कोषीतकि: । अनयोर्वा द्यावापृथिव्यो रस:। 
“अस्य रसस्या हुत्वा देवेभ्यः अथेममइनाम' इति । तस्माद्वा आग्रयणेष्ट्या 
यजत इति ॥१॥ 

इस संसार में असुरों अर्थात्‌ आलसी मनुष्यों को छोड़कर सारा | 
चराचर ब्रह्माण्ड कुछ न कुछ उपयोगी पदार्थ उत्पन्न करता है । उस पदार्थ | 
' को उत्पन्न करने के लिए सदा ही संगठन की आवश्यकता होती है । हर 
संगठन के शासक तथा शासित एक संचालक दूसरा सञ्चालित इन्हीं दोनों 
को वेदिक भाषा में द्यो: तथा पृथिवी कहते हैं । इसीलिए विवाह संस्कार 
। में पति कहता है में दयो: हूँ मैं तू पृथिवी है । बैदिक नामों में विशेषता यह 
| है कि इनमें बड़प्पन का कारण भी स्पष्ट कर दिया गया है | द्यौः गुणों से 
देदीप्यमान है। प्रथिवी उनका विस्तार करती है । द्यौः से वृष्टि होती है 


इसलिए मस्तिष्क को 
सहारे आग्रयणेष्ट 
करेंगे । किन्तु वही रि 
जावेंगं । मस्तिष्क 
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हम है कि वह अपनी सम्पत्ति में से कुछ भाग ब्राह्मण तथा क्षत्रियो की | 
_ नवृद्धयथे नवीनतम साहित्य उन तक पहुँचाने के लिए निकालें । जिससे | 
| दहृ आगे और नवीन साहित्य उत्पन्न करें । यह नवीन साहित्य ही मस्तिष्क | 
का नवीन अन्न हे! इनमें से जो साहित्य काये करने के नथे-नये प्रकार _ 
[ताता है वह ब्रीहिमय साहित्य है। जो नई से नई भूलों से बचने का _ 
| उपाय बताता है तथा सावधान करता है वह यव मय साहित्य है। यह _ 
| रोहि तथा यव की व्याख्या पहिले कर आए हें । जो आगे भी काम देगी । 
| दि उपनिषद्‌ की भाषा में बोलना हो तो सम्भूत ब्रीहि तथा विनाश यब | 
| हे। इन दोनों का ही ज्ञान आवश्यक है । 


सम्भूतिइच विनाशञ्च ऽ यस्तद्वेदोभयं सह । 
विनाशेन मृत्यु तीत्वा सम्भूत्या ऽ मृतम तुश्ते यजु ४०॥ 


इनमें से किसी एक की अति होने से कार्य बिगड़ जाता है। इसलिए 
(साहित्य निर्माताओं को सतर्क भाव से यह देखते रहना चाहिए कि अब | 
| सम्भूति मय साहित्य अधिक हो गया तथा विनाशमय साहित्य की कमी आ | 
| गई, तो फिर उसका सत्र आरम्भ कर दें। यही बात आदर्शवाद तथा 
ग्थार्थवाद के चक्र में देखने में आती है । आदशेवादी साहित्य ब्रोहिमय _ 
| साहित्य है । यथार्थवादी साहित्य आदर्शवादी साहित्य द्वारा S हुए 
मधुर स्वप्नों की अति वृद्धि देखकर भ्रम निवारणार्थं उन स्वप्नों को तोड़ने 
में लग जाता है। आदशेवादी कुछ रश्य आदश रूप से उत्पन्न करते हैं। 
| उनका उद्देश्य तो यह होता है कि बतावें संसार कंसा होना चाहिए । 
| बालों को इस साहित्य की दुनियाँ में घूमते-घूमते भ्रम होने लगता है कि 
| शायद संसार है ही ऐसा तब यथार्थवादी इस स्वप्न के जगत को तोड़ने में | 
| लगते हें । यह यव मय साहित्य का युग आरम्भ हुआ । किन्तु यह दोनों | 
| प्रकार का साहित्य तब ही उत्पन्न होता है जब राष्ट्र ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों 
| को साहित्य भाग प्राप्त होने का प्रबन्ध कर दें । अन्य सब (विशवे देवाः) के _ 
| सिये साहित्य अपेक्षित नहीं । यह बात नहीं । किन्तु उन्हे तो सूचना 
` | मिलने पर वह स्वय ही ले लेंगे किन्तु ब्राह्मणों तथा क्षत्रयौ तक | 
| पहुँचाना राष्ट्र का काम है वेण्य लेंगे ही रहे शूद्र सौ क्योंकि ms 
` | असमर्थ हैं (नहीं तो गद्र क्यों कहलाते) इसलिए वह तो सत्संग में श्रव 
| ही लाभ उठा सकते हैं परन्तु जब तक ब्राह्मो को तथा राज कम 
साहित्य राज प्रबन्ध से नहीं मिलेगा तो नया साहित्य उतम 
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` भोजन की दृष्टि से मनुष्य भी पशु ही है) कुछ करतूत सी कर डालो कुछ | 


“ हो गई ॥२। 
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प्पट 


कर पढ़ता लिखना बन्द कर देंगे । राष्ट्र में स्वाध्यायशीलता का सु 
मानसिक अरुचि ले लेगी इसलिये जो नया अन्न अर्थात्‌ नवीन साहित्य हो । 
तथा अन्य भी साहित्योत्पादक सामग्री किन-किन को किस प्रकार मिलनी 
चाहिए यह इस आग्रयणेष्टि में दिखाते हैं । - च्य 
सो वह आचार्य कहोड कौषाताके बोले कि यह जो ज्ञान है यह इस 
द्यौः तथा पृथिवी का रस है। सो जिनसे यह रस मिला है उनको उनका 
भाग देकर ही तो रस का उपभोग करना करना चाहिए । इसलिए पहले 
उन्हें आहुति देकर तब हम इस रस का प्राशन कर! इस भावना से 
आग्रयणेष्टि से यज्ञ करता है ॥ १॥ सय 
तदु होवाच याज्ञवल्क्यः । देवाइव वा असुराइचोभये प्राजापत्याः 
पस्परधिरे । ततो $सुरा उभथीरोषधीः याइच मनुष्या उपजीवन्ति, याइच 
पशबः- कृत्ययेव त्वद्‌, विषेणेव त्वत्‌, प्रलिलिपुः उतेवं चिट्देवानभिभवे- ` 
मेति। ततो न मनुष्या आशुः। न पशव आलिलिशिरे । ता हेमा: प्रजा 
अनाशकेन नोत्पराबभू वुः ।।२॥ र 
इस पर याज्ञवल्क्य एक कथा कहते हैं । देवों तथा असुरों में परस्पर ' 
झगडा सदा चला आया है । जब-जब असुरों को अवसर मिला उन्हें नोनों [वतुः - 
प्रकार के अन्न पर (जिसे मनुष्य खाकर जीते हैं) नानाविध साहित्य) तथा | ह 
जिसे पशु खाकर जीते हैं (पशु तथा मानव शरीर दोनों पशु कहे गए क्योंकि धाल = 


७ 


विष सा लीप दिया । (असुर अर्थात्‌ श्रम भोरु मनुष्यों में शारीरिक तथा | 
मानसिक दोनों प्रकार को अरुचि पाई जाती है उसी का यहाँ वर्णन है)। | 
परिणाम यह हुआ कि न मनुष्य अपना भोजन (साहित्यादि) खाते थेत .. 
पशु अन्न खाते थे। सो इस प्रकार यह प्रजा क्षुधा मार रोग से पीड़ित 


नवेति । यज्ञ 
३॥ 


हीं करते वे नष्ट हो जाते हैं। देव और ऋषिः 


CC-0. In Public Domai 


गी 


[न्‌ 
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५ नियम चला आया है कि वह जिस कार्य को सफल बनाना चाहते थे 
4 सगठन के अर्पण कर देते थे ॥३॥ 

| ते होखुः-कस्य न इदं भविष्यतीति। ते “मम मम इत्येव न 
ादयाउ्चक्र: । ते हा सम्पाद्योचु:--आजिमेव अस्मिन्नजामहै, स यो न 
ज्िष्यति--तस्य न इदं भविष्यतोति । तथति । तस्मिन्नाजिमाजन्त ॥४॥ 


| तब वे बोले यह कार्यभार किसका होगा, तब उनमें, मेरा होगा, 
पा निश्चय कोई न कर सके । इस निर्णय के अभाव में उन्होंने निश्चय 
पया कि परस्पर मुकाबिला कर लो | उस. प्रतियोगिता में जो आगे निकल 
ये उसी पर यह कार्यभार होगा (यहाँ यह भी ध्यान रहे कि जिस संगठन 
।कतव्य का बोझा लेने के लिए स्पर्धा हो. वह देवों काँ संगठन है। फल 
गा अधिकार का मधुर-बोझा उठाने के कष्ट के लिए तो सब ही आतुर 
ते हैं) तब उनमें प्रतियोगिता हुई । 42282 


। ताविन्द्राग्नी उदजयताम्‌ । तस्मादर्द्राग्नो द्वादशकपालः पुरोडाशो 
पति । इन्द्राग्नी ह्यस्य भागधेयमु जयताम्‌ । तो यत्रेन्द्राग्ती उज्जिगीवांसो 
प्यतु: -तद्‌ विइवेदेवा अन्वाजग्मुः ।।५॥। 


| 
५ 


जिसमें में इन्द्र तथा अग्नि जीते इसलिए इन्द्राग्ति के नाम का १२ 
३ का पुरोडाश होता है । इन्द्राग्ति ने ही यह सौभाग्य जीता था। सो 
पि इन्द्राग्नि इस स्पर्धा में उज्जेता होकर खड़े हुए तो अन्य सत्र देव उनके 
गामी हुए ॥५- ह | 


३ । बालक के जन्म से पूर्वे उसका सिर बारह कपाल होता है।' सो जहाँ 


ये में सूक्ष्म से सूक्ष्म अंग के भी जानते वाले अपेक्षित हों, वहाँ उस 
मता के नाम का १२ कपाल का पुरोडाश कहलाता है। जहाँ केवल 
पारशोल विद्वान्‌ अपेक्षित हों वहाँ अष्टा कपाल पुरोडाश कहा जाता है। 
| हि मस्तिष्क के साथ उसके नियमित जीवन पर भी बल देना हो, वहाँ 
दश कपाल पुरोडाश दिया जाता है। जहाँ शारीरिक सम्पत्ति भी 
पती हो, वहाँ उस देवता के नाम को पशु भी साथ जोड़ दिया जातां है, 


; पशु नाम स्वाभाविक शक्तियों का है, जो मुंख्पतया शरीर घर्म है। 
` | पक प्रवृत्तियें भी जो स्वयं चलती रहती हैं जिन्हें "कहते हें । पशु 


। इससे आगे ८वीं कण्डिका में एक कपाल पुरोडाश का वर्णन है। सो _ 
श॑ भिन्न-भिन्न संख्या वाले पुरोंडाशों पर थोड़ा विचार करना आवश्यक . 


॥, केम सम्पन्न के साथ, कुल सम्पन्न भी विद्वान्‌ अपेक्षित हो अथवा जिस 


गि र, 
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|; 
| 


याग के अन्तर्गत हैं । इतना मात्र जानने के पश्चात्‌ अगली कण्डिकाओं ३ 
व्याख्या सुने । कै न 

क्षत्रं वा इन्द्राग्ती, विशो विश्वेदेवा:। यत्र व क्षत्रभुज्जयति अन्वा ; 
भक्ता वे तत्र विट्‌ । तद्‌ विशवान्देवानन्वाभजताम्‌ । तस्मादेष वेश्‍व- | 
देवःचरुभव ति ॥६॥ 

इन्द्र,ग्नि क्षत्रिय देवता है । शेष विश्वेदेवाः उनकी विश: अर्थात्‌ 
। प्रजा हैं। यद्यपि स्थान-स्थान पर अग्नि को ब्राह्मण कहा है किन्तु यहाँ अन्य | 
। को प्रजा बताने के लिए अग्नि को भी राजा कहना था जेसे पण्डित राज 
; शब्द में व्यवहार है सो अग्नि अपने क्षेत्र का तथा अपने क्षेत्र का राजा । 
होने से क्षत्र कहलाए। भाव यह कि क्षत्रिय तथा ब्राह्मणों को साहित्य | 
पहुंचाने के लिए एक अत्यन्त कुलीन विद्वान्‌ अथवा बारह विद्वानों की एक | 
सभा नियत होनी चाहिए, जो इस बात की जाँच पड़ताल करती रहे कि किसी ; 
सूक्ष्म से सूक्ष्म विद्या के सम्बन्ध का साहित्य भी उस विभाग के विद्वानों 
अथवा राजकर्मचारियों को पहुँचे बिना न रहे। साथ ही एक तिरीक्ष 
होना चाहिये, जो देखे कि विभाग ठीक काम कर रहा है। (स्विष्टकृत) ज 
सो जब पात्र विजयी होकर अपना मार्ग पा लेता है, तो शेष प्रजा को तो | 
उनके पीछे स्वयं ही मागे प्राप्त हो जाता है । सो अन्य सम्पूर्ण देवों को 
| (वश्यतथा शूद्रो को भौ) मार्ग मिलना आवश्यक है। इसलिये यह वश्य 
देव चरू होता है । भाव यह कि क्षत्रिय, वैश्यो को भी उचित सूचना अथवा | 
श्रवण द्वारा ज्ञान मिला वा नहीं, उन तक ज्ञान संचार हुआ वा नहीं, उन्हें | 
मस्तिष्क का चारा मिला वा नहीं, यह भी भली प्रकार ध्यान में रखने | 
वाला एक विभाग होना चाहिये । यह बात चरू द्वारा कही गई, | 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, आलसी वा प्रमादी न हो जावें। अतः नया सा 
उत्पन्न होते हो उन्हें तो सीधा राष्ट्र की ओर से उस विषय का उल्ल 
नवीन साहित्य प्राप्त हो जाना चाहिये । किन्तु उन्होंने आगे प्रजा तक रे 
SR अथवा नहीं, यह मी देख आना चाहिये । इसी का नाम वेश्व ` 
चरु है-।।६।। र की RE 


तंव पुरागानां कुर्यादित्याहुः । ४ क्षत्र वां इन्द्राग्नी नेत्क्षत्रम 


हयाणि इति। तो वा उभावेव नवानां स्थाताम-यद्धि परा हीं) न 
चरुरितरः । तेनेव क्षत्रमनभ्यारूढम्‌ । तस्मादुभावेव नवानां स्याताम्‌ | खो 


आ कई लोग कहते हैं कि यह चरु तो पुराने अन्त का ही 
इन्द्राग्नि बड़ हैं विशवे देवा: उनके आसन पर कैसे चढ़ बैठ सः 


< 
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| 

दा ध्यान रखना है कि कहीं इन्द्रारिन के स्थान का अभ्यारोहण ( ) 
की कर लूं, किन्तु (याज्ञवल्क्य के मत में) ऐसा नहीं होना चाहिये । दोनों को 
थन अन्न मिलना चाहिये । ब्राह्मण क्षत्रियों म तथा अन्य प्रजा में थोड़ा 
स्वा | हो छोटे बड़े का भेद है। सो वह तो पुरोडाश तथा चरु के भेद से ही 
श्वेः (पन्त हो गया। इतने से ही बड़ों का अभ्यारोहण नहीं हुआ । परन्तु 
न दोनों का नवीन होना चाहिये। भाव यह कि कई लोग कहते हैं कि 
थात्‌ हण क्षत्रियों के अतिरिक्त, लोग तो ज्ञान में पिछड़े ही रहते हैं, उनके 
अन्य {परेतो अभी पिछला ही साहित्य पर्याप्त है । वे नया लेकर बमा करेंगे । 
राज ) यह सोचना उचित नहीं । ब्राह्मणों (अग्नि) तथा राजकमंचारियों 
जा द) को नवीन साहित्य राष्ट्र के द्वारा तुरन्त पहुँचाना जाय तथा इसके 
ह्य (ए विशेष विभाग बने। यह सब आडम्बर इसीलिए तो है कि वे इसे 
एक [गों तक सुगमता से पहुंचा दें । यदि साधारण प्रजा विद्वानों से पिछड़ी 
कसी (ती है तो यह विद्वानों के लिए लज्जा की बात है। वे दूसरों को ज्ञान 
गानो  हुँ। वे बडे हैं इसलिए उनकी पूजा नहीं होती । वे बड़ तब ही तक हैं 
षके पतक ज्ञान के दाता हैं । अच्छा राष्ट्र वही है जहाँ राष्ट्र ब्राह्मणों तथा 
त) [न कर्मचारियों तक नया ज्ञान पहुँचा देता है उसे तुरन्त लोकप्रिय रूप 
। त +र साधारण प्रजा तक पहुँचा देते हैं, परन्तु पहुँचना चाहिए दोनों को, \ 
को पाल्न ७ ठ 

| त तु ह शिश्वेदेगा ऊचुः-अनयोर्वा द्यवापृथिव्योरसः - हन्तेमे 
|िमन्नाभजामेति ताभ्यामेतं मागमकल्पयन - एतं द्यावापृथिव्यमेक कपालं 
ली गेडाशम्‌ \ तस्माद्‌ द्यावापृथिव्य एक-कपालः पुरोडाशो भवति । तस्ये- 
पेव कपालम्‌ एकमेव हीयम्‌ । तस्मांदेकक पालो भवति॥दा | 


हट |, अब विश्वे देवा: बोले कि यह जो कुछ रस हमने पाया हे वह इन 
| : और पृथिवी का.ही तो रस है. ।. इसलिए इन्हें भी तो इसमें भाग 
जात | "लना चाहिए । इसलिए इनके लिए यह भाग निश्चित किया गया यह, 
दयावा, पृथिवी के नाम का एकं कपाल पुरेडाञ है इसलिए द्यावा, | 
` {विवी के नाम का एक कपाल पुरौंडाश होता है । सो इसम यह पशो हा _ 
[रोः hr है इसीलिए एक कपाल पुरोडाश होता है भाव यह कि राजा, 


।, गुरु, शिष्य, पति, पत्नी व्यवसाय. संचालक तथा श्रमजीवी (पूँजिपलि 
शै यह सब दयौ और पृथिवी के जोडे हैं । राजा दयौ: है, प्रजो पूथिवी है । 
४ यो: है, शिष्य पृथिवी है । पति यौः है, पत्ती पृथिवी है। व्यवसाय 
| चिक दयोः है, श्रमजीवी पृथिवी है । इनका द्यौ तथा पृथिवी के समान 


ह 
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द अटट-शाइवत, सोहादं सम्बन्ध है। इसलिए एक विभाग साख 
होना चाहिए जो इनमें परस्पर सम्बन्धे को सरल र बनाने वाला साहित्य | 
॥ उत्नन्न करके उन तक पहुंचाता रहे । इसमें विशेष निरीक्षक की आवश्यकता | र 
E नहीं, क्योंकि पृथिवी प्रसन्न है या नहीं इतने से ही निरीक्षण हो जाता हे। | 
पर 


यदि प्रसन्न न हो तो आप बोल सकते हैं ॥८॥ 


> तस्य परिचक्षा । यस्ये वे कस्ये च देवताये हविग हयते सर्वत्रव त्‌ 
न स्विष्टकृदन्वाभक्तः । अथेतं सर्वमेव जुहोति--न स्विष्टकृतेऽवद्यति । सा | 
क परिचक्ष । उतो हुतः । पर्यावत्तंते ॥६॥ 


इस पर कई लोग परिचक्ष अर्थात्‌ विप्रतिपत्ति उठाते हैं कि देखिए | मे 

किसी देवता के नाम का भी पुरोडाश होता है स्विष्टकृत (निरीक्षण | 
विभाग) को सव में भाग मिलता है, किन्तु यह पूरा का पूरा ही हवन 
करं दिया जाता है! दूसरे इसमें हवन किया हुआ मुड़ कर वापिस आ | 
जाता है। | 4 
भाव यह है कि जिस पर निरीक्षण नहीं होगा, वह उपेक्षा के कारण | 
फिर लेखक के पास पड़ा रहेगा । वापिस नहीं आ जायेगा । उद्देश्य तो था, 
कि इस साहित्य का प्रचार हो, किन्तु यहाँ कौन देखता है कि प्रचार हुआ 
या नहीं। इसलिए स्विष्टकृत भाग न निकलने के कारण अर्थात्‌ प्रचार 
विभाग के पास भेज तो दिया किन्तु उन्होंने प्रचार किया वा नहीं, यह 
निरीक्षण न होने के कारण उसका राष्ट्र रूप शरीर में प्रचार नहीं होगा। | हू 
` उल्टा वह वमन हो जायेगा, पर्यावतित हो जायेगा । जिस लेखक ने भे 
था उसी के पास वापिस आ जायेगा । -इसीलिए ॥६॥ . 


, तदाहुः-पर्याभूट्ठा अयभेककपालो मोहिष्यति राष्ट्रमितित 
सा परिचक्षा। आहुबनीयो बा आहुतीनां प्रतिष्ठा । स यदाहवनीय 
अपि दशङृत्वः पयवित्तेत न तदाद्रियेत । यदि त्वन्ये वदन्ति, कस्त 
मुपेयात्‌ । तस्मादाज्यस्यैव यजेत्‌ । आज्यं ह वा अनयोज्यवापूर्थि 


न ७ as तर १ क्षमेवने ७. त्स्वे > ग पार | 
अत्यक्ष रल: । तप्प्रत्यक्षमेवने एतत्स्वेन रसेन मेघन प्रोणाति। तर उतन 
स्यव यजेत्‌ ॥ १०॥ | पत्नी 

दयाल पुरोडाश तो फिर लौट आ भृत 


किसान आदि) ही तो | 
पहुँचा, फिर तो सारा 
केद्वालवादी कहते हैं | 
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गानी |तपथ ब्राह्मण को भाष्य ६३ 


ऐसा पर्थात विप्रतिपत्ति ठीक नहीं । जब एक बार आहवनीय में अर्थात्‌ राष्ट्रीय 
हय | चार विभाग में (जिस विषय का प्रसंग हो उसका मुख्य कार्यालय ही 
छ| पा है) पहुँच गया तो फिर दश बार लौट आवे, कुछ परवाह नही । 
है। ब तक उस लेख की सत्ता का ज्ञान लेखक ही को था राष्ट्र को नहीं, जब 
तक उसके नष्ट हो जाने का भय था, राष्ट्र का आहुति कुण्ड (आहवनीय) 
त्रब 'घूब आहुतियों का प्रतिष्ठित होने का स्थान है । जब यह विभाग बना ही 
सा केवल एक मात्र इस साहित्य के प्रचार के लिए है (एक कपाल) तो फिर इसमें 
निरीक्षण की विशेष आवश्यकता नहीं गम्भीर विषयों के ग्रन्थों की उपेक्षा 
का भय होता है । कहीं विभाग वाले पढ़ें ही नहीं, किन्तु लोकप्रिय साहित्य 
में यह भय नहीं । इसलिए हो सकता है कि कोई ग्रन्थ विलम्ब से प्रचार में 
हवन |आए। कोई लेखक के पास लौट आवे । किन्तु उसके उस विभाग में पहुंच 
गला जाने पर यथा समय च प्रयोजन वह प्रचार में आ ही ज।वेगा। इस पर 
याज्ञवल्क्य कहते हैं कि यदि शाखान्तरीय लोग इस पुरोडाश को आवश्यक 
समझते हैं तो वे वेसा ही कर लें किन्तु इस व्यर्थ संघ अर्थात्‌ वाद-विवाद में 

रण कोन पड़े । हमारी समझ में तो इस पुरोडाश की आवश्यकता ही नहीं 
| था क्योंकि राजा प्रजा, गुरु शिष्य, व्यवसाय चालक श्रमजीवी, आदि के 
हुआ | सम्बन्ध हजार ग्रन्थ लिखकर भी अच्छे नहीं किए जा सकते। वहाँ तो स्नेह 
| युक्त व्यवहार ही अपेक्षित है, उसके बिना ऊपर की चिकनी चुपड़ी बातों 
(द्वारा कब तक भुलावे में रखा जा सकता है । यह विषय कपाल 2? नहीं 
| हृदय का है। इसलिए स्नेह युक्त व्यवहार के प्रतीक घृत से ही आहुति में 
| (द्यावा प्रथिवी के नाम की देवे यह याज्ञवल्क्य का मत है) आज्य अर्थात्‌ 
' घृत ही इन द्यावा पृथिवी का प्रत्यक्ष रसं है । इसलिए राष्ट्र के भिन्न-भिन्न 
नास्य यावा पृथिबियों के जोडों के स्नेहयुक्त व्यवहार का प्रतीक ही प्रत्यक्ष रस 
प्राण | रूप वस्तु बनाता है । इसलिए इस प्रत्यक्ष स्थुल अग्नि को अपने न प्रत्यक्ष 
पन्च | पुष्टिकारक रस से प्रसन्न करता है, जिससे परोक्ष अर्थ कां ठीक बो हो 
योः | अर्थात्‌ आकाश की दृष्टि का सार गाय, गाय तथा घास के सम्बन्ध का 
ल्यः | सार दूध, दूध का सार घृत है जो बिगड़ने का स्थान में जितना पुराना हो 


ST 
द्व त्म? 
-4 4 


उतना गुणकारी हो जाता है। इसी प्रकार राजा प्रजा, गुरु शिष्य, पति | 


और | (ली, व्यवसाय चालक श्रमजीवी, आदि का परस्पर स्नेह युक्त व्यवहार भी 
धृत के समान जितना पुराना हो उतना ही गुणकारी हो, ऐसा होना 

। भाहिए । इसलिए घृत से ही हवन करे । अब रही यह बात कि साधारण 
ष | भेजा में ज्ञान वृद्धि कंसे होगा तो वह तो पहिले वणित ऐन्द्राग्न कपाल तथा 
| व देव चरु द्वारा ही हो जायेगी । किन्तु इनके परस्पर सम्बन्ध तो कपाल. 
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से ठीक नहीं होंगे, किन्तु व्यवहार से इस लिए द्वादश कपाल पुरोडाश 
| देव चरु तथा द्यावा, पृथिव्य एक कपाल पुरोडाश इस क्रम से स्थान मे ष्ट 
पुरोडाश, चरु, आज्य अर्थात्‌ साहित्य द्वारा प्रचार विभाग, सूचना अथवा ई 


एतेन वे देवा: । यज्ञ नेष्ट्वा उभयीनामोषधोनां--याइच मनुष्या 
उपजीवन्ति, याइच पशव:--कृत्यामिव त्वत्‌ विषमिव त्वद्‌-अपजघ्नुः। 
तत--आश्नन्‌ मनुष्याः आलिशन्त पशवः ॥११॥ | 
इसलिए आग्रयणेष्टि द्वारा याजन करे । इसी से तो हवन करके देव 

लोग दोनों प्रकार की औषधियों का जिन्हें मनुष्य खाकर जीते हैं तथा 
| जिन्हें पशु खाकर जीते हैं, विष सा दूर कर दिया शत्रुओं की घूतंताएणं 
|: - करतूत सी हटा दी, तब फिर मनुष्य भी खाने लगे तथा पशु भी खाने 
4 भाव यह कि जिस प्रकार मस्तिष्क के लिए नया अन्न रुचिकर होता 
प्रकार शरीर के लिए (पशु के लिए) भी होता है सो उसके भी म प्रजा 
तक पहुँचाने के साधन राष्ट्र को करने चाहिए, जिससे भोजन रुचिकर हो भी य 
नया. अन्न अथवा नई प्रकार से तैयार किया हुआ अन्न यहाँ रुचिवर्धक है ॥ज्ञ क 
जो इस रुचि शास्त्र को जानता है वह पुराने अन्न को भी नये प्रकार पे 
बनाकर रोचक बना देता है। यही नियम पेट के भोजन का है । परि 
मस्तिष्क के भोजन का ॥ ११॥ न | 
अथ यदेष एतेन यजते -तन्नाह न्वेवतस्थ तथा कश्चन (शि 

री. त्वद्‌ दिषणेव त्वत्‌, प्रलिम्पतीति देवा अकुवन्‌ । इति त्वेवष एतत्करा 6 
` यमु चेव देवा भागमकल्पयन्त-तमु.चवभ्य एष एतद्भागं करोति। 

उ चवतदुमयीरोषधो:--याइच मनुष्या उपजीवन्ति याइच पशवः 
अतमीवा अकिल्विषा कुरुते। ता अस्यानमीवा अकिल्विषा इमा 
; उपजीवन्ति। तस्माद्वा एष एतेनः यजते ॥१२॥_ ` र 
जो यजमान इस आग्रयणेष्टि से यज्ञ करता है उसके अन्न को 
चालबाजी की कारस्तानियों द्वारा विष प्रयोग द्वारा, प्रलेप तही 

र सकता । देव ऐसा करते आण छ । इसीलिए अब भी यजमान ऐसा कर 
जो देवों ने अपने में आज तक जिस-जिस को भाग दिया वही : 
मकार भाग कल्पित करता है इस प्रकार इन दोनों प्रकार के अ 
जिन्हें मनुष्य खाकर जीते हैं (साहित्य) तथा जिन्हें पशु 
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वैश (थूल शारीरिक अन्न) रोग रहित, दोष रहित करता है | इस प्रकार इस 

(टू की यह प्रजा रोगरहित तथा दोषरहित होकर जीवन व्यतीत करती 

अथवा! इसीलिए इस यज्ञ से यज्ञ करता है । भाव यह कि राष्ट्र का धर्म है कि 

नकीरीर के लिए धान, जौ, चावल, घो आदि तथा मस्तिष्क के लिए ताजा 

हित्य की प्राप्ति, वचन द्वारा प्रचार, तथा परस्पर स्नेह युक्‍त व्यवहार 

`$ के प्रचार का पूरा प्रबन्ध करें । जिससे यह सब को प्राप्त हों। इसीलिए 
इस आग्रयणेष्टि से यज्ञ करता है ।।१२॥ 


तस्य प्रथमजो गौदेश्िणा । अग्रयमिव हीदम्‌ । स यदीजानः स्यात्‌- 
इशपूर्णमासाभ्यां वा यजेत्‌- अथतेन यजेत। यद्यु अनीजानः स्यात्‌-- 
च्ातुष्प्राइयमेवेतमोदनम्वाहारयं पचने पचेयुः, तं ब्राह्मणा अइनियुः ॥ १३॥ 


इस यज्ञ की दक्षिणा यजमान की गोशाला में उस वर्ष में उत्पन्न 
तापूर्ण ने वाले बछड़ों में से प्रथम बछडा है । जेसा यज्ञ वसी दक्षिणा यज्ञ नवीन 
` लगे।हित्य नवीन अन्न का है। इसलिए दक्षिणा में भो नया बछडा दिया 


अब यह यज्ञ किनके लिए कत्तेव्य है यह बताते हैं। यदि कोई 

रहो | गौ यागादि महान्‌ यज्ञ करके ईजान पद प्राप्त कर ले वह दशं पूर्ण मास 
ज्ञ करके फिर यह यज्ञ करे । किन्तु जिसने ईजान पद न पाया हो तो वह 
वान के आने पर, चार ब्राह्मणों के खाने योग्य भात अन्वाहार्यं पचन | 
गिनि, अर्थात्‌ दक्षिण।र्नि में पकावे, उसे ब्राह्मण खावें ।।१३॥ % 

| द्रया वे देवाः- देवा अहैव देवाः, अथ ये ब्राह्मणाः शुभ्र वाँखो ऽ 
ह पूचानास्ते मनुष्यदेवाः । तद्‌ यथा वषट्कृतं हुतम्‌ एवमस्ये तद्‌ भवति। | 
ग [त्रो यच्छक्नुयात्‌-तद्‌ दद्यात्‌ नादक्षिणं हविः स्यादिति ध्याहुः। है 

५ गागनिहोत्रे जुहुयात्‌ । समदं ह कुर्याद्‌--यदग्निहोत्रे जुहुयात्‌ । अन्यद्वा | 

|| रप्रयणम्‌, अन्यदग्निहोत्रम्‌ । तस्मान्नाग्तिहोत्रे जुहुयात्‌ ॥१४। | 


इति तृतीयप्रपाठके पञ्चम ब्राह्मणम्‌ । र 
तृतीय: प्रपाठकः समाप्तः ॥ 
हे यह दो ही तो देव हैं । एक यह आकाश मण्डल में सूर्य चन्द्रादि दे 
|” किन्तु वे तो भिन्न गुणों के दाता कल्पित देव हैं। मनुष्यों में साक्षा 
करो नादि द्वारा ज्ञान देने वाले. यह ब्राह्मण जो विद्या का अध्ययना 
४, उवचन कर चुके हों अर्थात्‌ जिन्होंने नाना शिष्य पढाए हों यह मनुष्यों के 
` है । सो इनको खिलाना वैसा ही जेसे स्वाहाकार [रादि ` 
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९६ 
अग्नि में हवन करता । सो 


जो यह चातुष्प्राइय खिलाता है उसके ऐसा. 


होता है। इस भोजन रूप आग्रयणेष्टि के पश्चात्‌ श्रद्धानुकल यथा गु 
“ कहा है । कई कहते हैं कि देनिक अग्निहोत्र में नवान्न की आहुति द्वारा 


ह; यज्ञ सम्पन्न हो जाता है । सो नवान्न का अग्निहोत्र में हवन करे. कि 
i ऐसा न करे यह तो गडबड कर डालेगा । यदि pi में हवन करे | 
i अग्रयाण कुछ ओर वस्तु है अग्निहोत्र कुछ और वस्तु हैं। इसलिए अग्नि 
Ei में हवन न करे । ५ 
भाव यह कि राष्ट्र के साहित्य निर्माण तथा प्रचार का कार्य वि 
7 असाधारण व्यक्ति का ही कतेव्य है। सो यह ईजान ही करे | साधा 
2 यजमान जो विद्वान्‌ ब्राह्मणों को नवान्न खिलाते हुए, यह समझ लें कि 
4 प्रकार नई फसल का अन्न इन को देना हमारा कर्त्तव्य है, इस प्रकार नव 
से नवीन साहित्य रूप इन के मस्तिष्क का भोजन पहुँचाना तथा उस| 
समस्त राष्ट्र में प्रचार करवाता, भी हमारा कत्तेव्यहै। सो यह 
अग्निहोत्र में हवन द्वारा सम्पन्न नहीं हो सकता । प्रत्येक द्विजाति ने ब्रह 
धम, क्षत्रिय धर्म; वेश्य धर्म रूप जो अग्नि धारण किया | द उसकी र 
सिखाना अग्निहोत्र का उद्देश्य है । राष्ट्रं में नवीनतम i उत 
और वह सब तक पहुँचता रहे इस कर्तव्य को वष में दो बार विशेष | 
से याद दिलाना आग्रयणोष्टि का लक्ष्य है ।' सो यह अग्निहोव द्वारा! 
पूरा हो सकता है। हाँ राष्ट्र मर के मस्तिष्क का प्रतीक चार ब्रा 
को मानकर उन्हें दिए गए नवान्त को नवीन साहित्य का प्रतीक माग 
यह तो सुसंगत है । इसलिए अग्निहोत्र में तवान्नेष्टि न करे ॥ १४॥ « 
` इति शुक्ल यजुर्वेदीय माध्यम्दिशाखीये शतपथ ब्राह्मणे द्वितीय क 
तृतीये प्रपाठके पंचम ब्राह्मणम्‌ ॥। . sg 
॥ इति तृतीय प्रपाठक समाप्तः ॥ 
_____ (कण्डिकाः॥११३। 0. 
८ र | ४ 


| § 02 दक्षिणा दे । क्योंकि कोई हविः बिन! दक्षिणा के नहीं होनी चाहिए | रः 
प 
| 
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